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रामखार कपूर दरस्ट अन्थमाह्ा सं ३२९ 





( चतुरथ-पश्चमाध्यायत्मक द्वितीय भाग ) 


ेखक-- 
पदवाक्यप्रमाणक्त श्री प॑० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु 


संशोधक-- 
युधिष्ठिर मीमांसक 


ग्रकाञ्चक-- 
प्यारेलाल कपूर 
म्री-श्री रमखट कपूर दृष्ट, अमृतसर 


प्रथम संस्करण मागंशीष, सवत्‌ २०२२ वि० | सजिल्द १०-५०० 
१५.५० दिसम्बर, सन्‌ १६६५ ई” अजिह्द ९-५१ 


ट्स्ट के उदेश्य 


प्राचीन वैदिक साहित्य का अन्वेषण, रक्षा तथा प्रसार 
तथा भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय 
विज्ञान ओर चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा 


स्व= पूज्य गुखवरः श्री पं= ब्रह्मदन्तजी जिज्ञासु कृत 
अष्टाध्यायी माष्य का यह्‌ भाग 


धर्मानुरागी श्री बाबू देदीचन्दजी मेहरा ( बम्बई ) 


द्राया प्रदत्त ५००० पाच सहख रुपए की 
सत्सहायता से प्रकाशित किया गयां 


सद्रक-- 
तारा प्रिरिङ्क प्रेस, 
वाराणसी । 


सम्पादकीयं 


स्वगीय श्री पूञ्य आचायंवर ब्रह्दत्तजी जिज्ञासु ने ऋषि दयानन्द 
तरस्वती महारज द्वार प्रदित आर्ष-पाटविधि से संत वाड्धय का 
पभ्ययन करने की उल्ृष्ट खालसा से सन्‌ १६१२ मेँ गृह-स्याग करिया | 
दनन्तर आपने ख० श्री खामी पृणानन्दजी से अष्टाध्यायी-महाभाष्य आदि 
न्थों का अध्ययन किया । इस अध्ययन काड मे आप को अनेक प्रकार 
7 कष्ट उठाने पड़ । निरन्तर मधूकरी-वरृत्ति से निवह कले के कारण 
तिपय वर्षो के अनन्तर आप संग्रहणी रोग से भस्त हो गए । अनेकविध 
चक्त्सा कराने परभी जो महारोग दूर न हआ था, वह्‌ दैवयोग से 
बागरा मथुरा के शत्र मे (सन्‌ १६२२) मल्कानों की शुद्धि कायं कसते 
ए बहो के अनिच्छन्‌ खारे जख के पीते रहने से दर हो गया | 

आप की आै-पाठ विधि मे आरम्भ काटसे दी दह भक्ति थी। 
स कारण अनेक विद्वानों के द्वारा अष्टाध्यायी पटने से व्याकरण नहीं 
येगा' कहने पर भी अपने मागं से विचटित नहीं हुये |; आपने स्यं 
परिचित संक्षिप्र परिविय' मे ठिवा- 

महाकिदालय स्वालाएुर वालं क अत्यन्त निराश कस्ते पमी कि, 
एध्यायी ते व्याकर नही त्राता, यह कहने एर भी तरष्टाध्याया मे पर 
ष्टावान्‌ धा, उन्हं उत्तर दिया कि “अष्टाध्याथी के त्राठ त्रष्यायां मेर 
द्‌ है| वि सारे जीवन में एक पाट भी पटर लिया तो [म अपना जीवन 
फ़ल समर्‌ गा, शेष त्रगले जन्म मे क्ता ।" 

अन्तःकरण के इस सुदृद निष्ठा के कारण जह्य आपने विविध कष्ट 
ह्‌ कर्‌ अष्टाध्यायी की आपे-पद्धति से व्याकरण का अध्ययन किया, 
दा ऋषि दयानन्द महाराज के द्वारा प्रदर्ित आ पाठ-विधि के कम 
` आजन्म अध्यापन कायं भी किया | इस महान्‌. कु म शची पूल्य 
> शङ्करदेवजी का प्रमुख सहयोग रहा (आप पाणिनीयं पा करणरास्तर 
` महान्‌ पण्डित ह) । आरम्मिक काट मँ धार (म० प्र) के निषासी 

१, से हम हसी भाग मे भगे प्रकाशित कर रहे रँ । 


4 सम्पादकीय 


श्री माननीय पण्डित बुद्धदेवजी उपाध्याय का भी सहयोग ब्राप्त हंजा । 
दन नीनां महानुभावो ने सन्‌ १६२० म वीतराग स्वगाय पूज्य 
सबेदानन्दजी सहदाराज के साधु आश्रम, पुर काटी-नदी, जिला अटीगद्‌ 
(उ: प्र>) में काये आरम्भ किया | 

सन्‌ १९२- सं लेकर अन्तिम समय (२१ दि० $) तक ४५ बधे ए 
निष्ठा से आपे पाठ-विधि के सयुद्धार ओर प्रसारभे कगे रहे । न केव 
आयसमाज क क्षेत्र मे, अपितु भिन्न विचारधाग बा पौराणिक विद्वानों 
(जं. पाणिनि ओर पतञ्जलि्त अष्टाध्यायी महाभाष्य को पदूना भी 
आये-समाजी होन का चिह्न माने थे शौर ऽसे अद्ूत सम्वत थे) के 
सम्मुख भी अष्टाध्यायी क कम ओर आपै-पारविधि की महत्ता प्रत्यक्च- 
रूप भं प्रसाणिन कर दिखाई ¦ इस अद्‌भुत सफङ्ता से चकित दोकर 
अनक परतिषठिन पौरणिक विद्वानों ने मी अष्टाध्यायी महामाष्य के आपै. 
चम श सुक्तकण्ठ म भ्ररंसा की । आत्मकूर जिल करूं (आन्ध प्रदेश) 
क माध्वसस्प्रदाय के आचाय ओर वैयाकरण श्री पं० व= ह्‌ पदानाभ 
राव जी ते जिज्ञासाव्च कारी आकर कतिपय दिन प्रच्छ्नरूप' से 
आचायर द्वारा पद्ये जा रहे अष्टाध्यायी महाभाष्य के पाठो को युन 
कर अपन सुदूर से आने कर वृत्तान्त कह कर आचार्यवर को उयाकरण 
का गुर स्वीकार किया ओर अपने स्थान मे जाकर पाणिनीय विदाट्य 
म्थापिन कर अाध्यायी महामाष्य के करम से प्राणिनीय व्याकरण का 
जध्यापन आरम्भम्‌ किया } उनके विदाख्य मे प्राचीन परिपारी क 
जनुमार परतिद्ठेन पाठ आरम्भ करने से पूर व्याकरण शास्त्र ॐे विशिष्ट 
दानां की प्त मे पाणिनि, कात्यायनः, पतञजटि के साथ विरजानन्द्‌, 
२ नन्व्‌ अर्‌ तह्मदत्त्‌ ।जज्ञासु को नमस्कार करके व्याकरण का पाट 
आरम्भ क्रिया जाता दे | 

१. भ्र्थात्‌ अपना वास्तविक परिचय न देकर । काशी के भो भक अ्रिष्टित | 
विद्वानों ने कमी प्रकार पच्छन्नहप मे अध्यापन कराल पे उपस्थित्त होकर आचा्थेवः 
की अव्यापन रैली को देखकर उसक्ती उत्कषता को पुक्तकरठ से स्वीकार किया । 

२. निरदेच मिघ्रवर श्रौ परशिडत "यनाम रावे जीते मेरे एक प्रका उत्तर 
ते हृए इसरो वपं जपते पतर म किया था । यहं भथ इख समय (वाराणतौ मे) मेरे 
पत तही है अन्थथ) जन्हीं के शब्द उद्धुत करता 


सम्पादकीय ९ 


भला, इससे अधिक श्रीपूञ्य आचायवर.के कायं की सफलता ओर 
ऋषि दयानन्द की आषे-पाठविधि की पहन्ताका ओर क्या प्रमाणद् 
सकता हे ! 

आप ने केव अपने ही आस्वर पर सतत उद्योग द्वार व्याकरण 
निक्त, ददन आदिं विविध वपया के वीसि्यो उक्छृष्ट प्रतिभाशारी 
विद्वान्‌ उत्पन्न करिए दँ जो आज षिविध श्रे गे सकता पदकः कायं 
कर रहे ह । आप के स्वतन्त्र व्यक्ति की ह्ापतो आपके प्रायः सभी 
छात्रों पर पडी है, उनमें दो चारदीषेसेहजो नौकरी कर रहे है 

दस प्रकार निरन्तर ४० वपं तक सफख्ता पूवेक अष्ठाध्यायी कम के 
उद्धार ओंर प्रसार के अनन्तर अष्टाध्यायी के पठन-पाठन कम को चिर- 
स्थायी करने की दृष्टि से, जिस क्म से खयं अष्टाध्यायी का अप्यापन्‌ 
कराते थे, उसी क्रम से अष्ठाध्यायी फी व्याख्या ल्खिने का संकल्प दिया 
ओर सन्‌ १६६० के अन्त मे अष्टाध्यायी की प्रथमाघ्रन्तिं के लिलते 
का उपक्रम किया । विविध कार्या मे व्यासक्त रहन ओर अन्तिम दो 
वषां मे अधिक रुग्ण रहने के कारण आप ख्गभग सवा पाच अध्याय करी 
ही उ्याख्या छ्खि सके । रुग्णावस्या मँ ही आपने सन्‌ १६६४ के पूर्वा 
मं अष्टान्यायी भाष्य कते सुद्रण का कायं आरस्म पिया | अनक विष्न- 
वाधा! वद्येषकर अधिक अस्वस्थ होन पर भी अष्टाध्यायो माप्यका 


१. ऋषि दयानन्द ने अपने स्या्थं्रकाश आदि ग्रन्थों ये पाठविधिका 
निदश करते हुए अष्ठाध्यायी की दो आवृत्ति पठने पढ़ि का संकेत किया हे । प्रथमा. 
वृत्ति मे प्रदयेक सूत्र का पदच्छेद विभक्ति समास अनुवृत्ति अथं उदाहरण श्रोर 
उसकी सिद्धि बताने फा निदेश किया है बौर द्ितीयाबरत्ति मे सूश्र पद सम्बन्धी- 
शद्धा समाधान तथा विशिट्‌ वात्तिक परिभाषा आदि पढने का । वस्तुतः 
अष्टाच्यायी को उक्त क्रम से प्रथमावृत्ति पदाना हौ सवसे अधिक कठिन कायं द| 
इस क्रमसेन पठे हुए बड़े बड़े वेयाकरणमी इष क्रमसे पाणिनीय व्याकरण 
पटने मे असमथं है, यह हमारा भ्रव्यक्ष का अनुभव है । 

२. नवम्बर १९६४ के आरम्भत श्रापते विशिषं कायें तै अमृतसर जाना 
था, परन्तु अस्वस्थता के कारण न जा सके । २८ नवम्बर को दिल्ली मे रा० ला० 
क० स्ट क्रे विशिष्ट अधिवेशनमे भी विशेष रूण होनेके कारण उपस्थित टोति 
को भष्म्थेता प्रकट की थी । 


४ सम्पादकीयं 


तृतीय अध्यायान्त खगभग १००० प्रष्टौ का प्रथम भाग स्वर्मवास से 
केवल € दिन पू प्रकाशित किया । 


अष्टाध्यायी माष्यके प्रथम मागके काय पूर्तिं के अवसर पर 
अपने चिरकाटीन खप्न की सफलता का प्रसाद जनता जनादेन को 
वँटने की इच्छा से आपने १५ दिसम्बर १९६४ को अपने स्थान 
मोतीश्चीट मं काशी के प्रमुख विद्वानों ओर गण्य-मान्य व्यक्त्य को 
निमन्त्रित करके एक बिरिष्ट समारोह किया । यह आचार्यवर के जीषन्‌ 
की अन्तिम महन्त्वपूणे वटना थी । स्व्गैवास से पूवे आप नवम्बर के अन्त 
तक्‌ विरेप सगण रह्‌, परन्तु उसके पश्चात्‌ अचानक दी आपके स्वास्थ्य 
मे सुधार हज, १५ दिन में ही पयां खस्थ हो गए । कानों की श्रवण 
शक्ति जा कदं वर्पा से उत्तरोत्तर श्चीण दहो रदी थी, अचानक ही छट 
आई । समारोह के समय आपको स्वस्थ देखकर अभ्यागत महालुभावों 
ने प्रसन्नता व्यक्त की । परन्तु यह्‌ किसे विदित था कि यह अचानक 
भ्राप्र हई खस्ता वुद्चते हए दीपक के क्षणिक तीव्र प्रकार के समान 
भावी निवांण की द्योतिका है । इस समारोह के £ दिन पश्चात्‌ दी 
२१ दिसम्बर की रानि मँ ख्गमग २।॥ ढाई बजे हदु गत्यवरोध से आप 
का स्वगेवास हो गया । घटनाक्रम को देखते हुए ठेसा ज्ञात होता है 
कि आचायेवर अष्टाध्यायी-माष्य के प्रकारान की तीव्र भावना से अति 


बलवान्‌ सत्यु से कईं मास जूते रदे । वेदं के अन्तम त्युं दधतां 
पेतेन (= १०१८४) के आदेशानुसार काय समाप्नि तक अपने 
आत्मवलरूपी पवेत से मृत्यु को अपवाधित करते रहे ओर काय समाप्त 
होने के पात्‌ अचानक दी इहटीखा को संबृत कर ख्या । दैवेच्छा 
वलमेयसी । 


आपने श्री रामलल.कपूर दूस्ट क आरम्भ काठ सन्‌ १६२८ से ट्श्ट 
द्वारा आरम्भ किए गए प्रकाशन ओर अनुसन्धान काय मे क्रियात्मकरूप 
से सहयोग देकर उसे एक महत्वपूर्णं अनुसन्धान ओर प्रकाशन संस्था 
का स्वरूप भ्रदान क्रिया । इस समय तक दृ द्वारा छोटे-मोटे खगभग 
२ प्रम्थ प्रकरारित हो चुके हँ जिनमें कतिपय ग्रन्थ संसृत वाद्य में 
अपना विष्ट स्थान रखते ह । 
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आचायेबर के स्वगेवास के पश्चात्‌ रामखट कपूर ट्रस्ट के प्रकाशनं 
अनुसंधान कायं तथा पाणिनीय महाविद्याख्य के संचालन के किए उप- 
युक्त ठंयक्ति की आवश्यकता हुई ५ यतः मै २ अगस्त १६२१ से १६५५ 
तक चौँंतीस वर्षं के सुदीषं काठ मेँ प्रायः पूज्य गुरुबय के साथ रहा तथा 
१६५५ म अच्यन्त रुग्ण होने पर कारी से चरे जाने पर भी बराबर 
सम्बन्ध बना रा, अतः सभी महानुभावा की दृष्टि मुञ्च पर केन्द्रित हुई । 
म सन्‌ १९५९ के अन्त से अनेक भीपण रोगो से निरन्तर आश्छन्त रहने 
के कारण प्रायः क्षीण-सामभ्य हो चुका था, इस कारण इस महान्‌ कायं 
करा भार बहन करने मे स्वेथा असमं था, परन्तु श्री पूज्य गुरुवय॑ द्वारा 
प्रारम्भ किए गए काये मै गत्यवरोधन हो जाए, इस उदु देश्य से 
असमर्थं होने पर भी येने इस असह्य भार को खीकार किया । 

कारी का जख्वायु मेरे टिएसदादी प्रतिकूटर्हा दै। म तीन 
बार अध्ययन आदि के कायं के छिएकाद्ीमे रहार तीनां बार 
आत्यन्तिक अस्वस्थता के कारण दही सुश्च कारी छोडनी पड़ी । वतेमान 
क्षीणाबस्था मे तो मेरा कासी में निरन्तर एक मास रहना भी कठिन हो 
गया है । अतः यद्यं के कायं की व्यवस्था केसे की जाए यह्‌ गम्भीर 
प्रशन मेरे ओर आचायेवर के सगैवास के अवसर पर यहां आए हुए 
रामखाङ कपूर परिवार के सदस्या के सन्षुख उपस्थित हुआ । प्रत्येक 
शुभ कामना से आरम्भ किए गए कयं म प्रयु सदा साथ देता 
है, इस सेकोक्ति के अलुसार दैवेच्छा से प्रेति होकर श्री पंञ विजय- 
पा जी, जिन्न पूच्य आचायेवर से ही अध्ययन किया ओर ४-५ वपे 
से निरन्तर सभी कार्यो मे पूञ्य गुरुवये को सयोग दे रहे थे, ने यहां 
बियाख्य, पुस्तकाख्य तथा वेदवाणी कायाख्य की व्यवस्था को यथापूवे 
चालू रखने म अपना पूर्ववत्‌ सहयोग देते रहने की साच्िक भावना 
प्रकट की ! इस स्वीकृति से में विशिष्ट चिन्ता से मुक्त हो गया, पर 
अभ्तिम उन्तरदायितर ओर देखभार का भार मेरे ऊपर दी रहा । 

मेदो चार मास के अन्तर से यहाँ की उयवस्था देखने ओर नए 
कार्यों की व्यवस्था करने के लिए यहो आता रहा । ख्गभग एक वषे की 
अवधि मे पं विजयपाट जी ने जिस गन ओर योग्यता से यँ के 
सभी कार्यो की व्यवस्था को यथावत्‌ चादू रखने का प्रयत्न किया है 
उससे मुख्य विश्वास हो गया है कि पूज्य आचाय द्वारा ङ्गाय गये ओर 
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उनके तप से पोषित इस पौवे के सूखने की आशंका दूर रदी, सदा उत्तरो- 
त्तर पुष्पित ओर फडिति होगा । इस सारी व्यवस्था मे आश्रम के ज्येष्ठ 
ब्रह्मचार्य का भी वड़ा योग रहा} इन सव के प्रति शुभकामना करता 
५ =. [क ~ #९. का सहयोग ४.५५ 
ट| आश कि भविष्ये भी ये सब इसी प्रकार सहयोग पूवक 
अध्ययन अध्यापन मेँ खगे रहेंगे ओर पूज्य आचायेवर द्वारा आरम्भ 
किए गए आपंपाठपिधि के कम का संसार मेँ प्रसार करगे । 


अश्टध्याथी भाष्य की पूर्ति 


श्री पूज्य गुरुवये द्वारा किए गए अष्टाध्यायी भाष्य की पूर्विका भी 
एक महान्‌ प्रश्न उपस्थित हुआ । यदि यह भाष्यपूरा नदो तो 
आचायवर का क्या गया साया परिध्रमदही व्य्थैद्यो जाता दै, यह्‌ 
सौचकर मन सवध्रथमं इस दी पूरा करन का संकल्प किया । पूज्य 
गुरुवयं ख्गभग स्वा पच अध्याय का भाष्य च्छि पाएथे } उसमे भी 
चतुथं पच्चम अध्याय का भाष्य पाण्डु्पि (रफ कापी) के रूपमे था 
ओर आगे पौन तीन का भाष्य छ्छिना इाप था। 


इस महान्‌ कायं को पूरा करने के छिए विदुषी भरज्ञाह्ुमारी का 
पूणे सहयाग ब्राप्र हृंजा । ईन्हान भ॑ व्याकरण निरुक्त आदि शास्यो का 
अध्ययन पूज्य आचायेवर सदी क्या ह्‌ ओर अष्टाध्यायी भाष्यकी 
रचना तथा ठ्खन मे पृण सहयाग दिया द । यदि यह्‌ कहा जाय फि 
श्री मज्ञाकुमारी अष्टाध्यायी भाष्य क्‌ लखन कायं मे आचार्यवर के 
साथ न ख्गतीं तो आचायपाद्‌ इस महान्‌ दार्यं कोन कर पाते 
अत्युक्ति न हागी । अवशिष्ट काये मे इन्र सहयोग प्राप्त होने से मेरा 
भार बहूव इरा हौ गया हं ¦ 


दितीय भाग द्घुद्रण 


अष्टाध्यायी भाष्य के द्वितीय भाग के मुद्रण ओर प्रकाशन का श्न 
मेरे सामने प्रमुख रूप स था । श्री पूज्य गुरवययं॑दोष भ्न्थ के आकार 
की दृष्टि से ह्ितीय भाग मे चतुथं पच्छम अध्यायो के साथ षषछठाध्याय के 
तीन पादं भी स्वना चाहते धे; परन्तु सने विषय विभाग की दृष्टिसे 
चतुथे पद्धम अध्याय ही इस भाग में रखना उचित समङ्ञा । चतुर 
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क 


पञ्चम अभ्यायों मेँ तद्धित प्रव्ययों का विधान ड ओर अगले कछ सप्रम 
अष्टम तीनों अध्याय प्रक्रिया प्रधान हें | 

इस भाग की श्री पूञ्य आचायवर दवाय स्लिी ग पाण्डुलिपि का 
मेने निरीक्षण किया । यय तत्र आवश्यक संशोधन कयि ओर कद स्थानों 
पर कुं उपयोगी रिप्पणियोँ मी दीं । इसकी पुनः प्रेस कापी स्ठिने का 
कायं श्री प्रज्ञाङमारी न पूण क्रिया । मेने अगस्व मास मे वाराणसी आकर 
द्वितीय मागके खद्रणची तारा यन्त्राख्य मे व्यवस्थाकी कुल फां 
मेरे काशी रहते हुए छप मी गये । मँ खारथ्य के कारण काशी मँ अधिक 
न रह्‌ सकता था, अजमेर युद्रणयत्र (म्‌ प) आने जाने में बहत समय 
ठ्गता, अघः काये को शीघ्र पूर्ी करने फे लिए आवश्यक था कि 
कि सुद्रण पत्रा (मूं) के संशोघन की व्यवस्था काकी मे दी की जाये। 
दस परिम साध्यं कायं कौ श्री प॑र विजयपाट जी, विदुषी भरज्ञाुमारी 
ओर त्र सुद्युम्न ने बहुत परिश्रम ओौर पृणं सहयोग से सम्पन्न फिया | 
इन्दं के सहयोग से द्वितीय भाग इतना शीघ्र प्रकारित करतेमे ओं 
समथं दयो सका, अन्यथा वहत विखम्ब ह जाता । 


ततीय भामको पूर्वि 
अष्टाध्यायी भाध्यरेः तृतीय भाग करो पूणं करने का मार विदुषी 
्रजञाक्कमारी ते स्वीकार किया है ओर वे इसमें ख्गी हुई है । यह कार्य 
अधिक कठिन है इसे पर्याप्त समय ख्गेगा । पुनरपि वतीय भाग को 
अगन वपै के अन्त तक प्रकारित करने की पूणे चेष्टा की जायेगी । 


आर्थिक सहयोग 

अष्टाध्यायी माष्य के प्रथम भाग के २खन अओर मुद्रण काय के 
छिए इरया निवासी श्री श्रे्िवयं मदनलर्जी अग्रवाट ते सखाभम 
१०००० दस सहस रूपये की सहायता की थी | 

द्वितीय भागके सुद्रणके दिए श्री भ्राता महेग््रहुमार जी कपूर 
(बम्बर) की प्रेरणा से माननीय धमाँतुरामी श्री बा० देवीचन्द जी मेहरा 
वम्बईं ने ५००० पाच ससर रुपया श्री जिज्ञासु स्मारक निधि" में 
दिया है । आपने इस सत्सहयोग से भे हस भागके सुद्रण व्यय की 
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महेनद्रककमार जी का अत्यन्त अनुगृहीत द्र ओर आशा करता हं आप 
सी प्रकार आगे भी हमे सदा सहयोग देते रंगे । 


वम्बह्ै के सुरभारती के वििष्ट अतुरामी राजा श्री गोविन्दखख 
ंसीखट जी (बम्बर) ते अष्टाध्यायी भाष्य के काये पूतिक छिएि एक 
सहस रुपया देने का हमे आरसम्भमें ही वचन दिया था। आपने 
५००) पोच सौ रुपया दे दिया दै, ओर रोपर्पोच सौप्रय इुद्रणके 
पश्चात्‌ भेजेगे, ठेसा कहा है ! इतना दी नहीं, आपने अपने अनुज 
राजा श्री नारायणखाल जी को मी इस अष्टाध्यायी भाष्य के महान्‌ कायं 
क्रे छिए सहयोग देने की प्रेरणा की हे । आशा हे आप की सहायता भी 
ली प्रप्र हो जायेगी । इख सत्कार्य क ठिए श्री राजा जी का मेँ अत्यन्त 
अनुगृहीत द्र ओर आशा करता दरं करि आप इसी प्रकार हमे उत्साहित 
करते रहेगे । 

शरी जिज्ञासुस्मारक निधि मे ३= नवम्बर १९६५ तक ११६१२-०० 
ग्यारह सहस छ सौ वारह्‌ रूप्ये प्राप्न हए द । इनमे श्री वा- 
देवीचन्द्‌ जी मेहरा के ५०००-०० पाँच सद भी रूपये सम्मिखिति हे । 


तृतीय भाग के तैयार करने ओर अुद्रण मेँ न्यूनातिन्यून १०००० दस 
सख रुपया खोगा एेसा हमारा अनुमान हे । इससे अधिक खग सकता 
है कम नहीं| अतः उसके सुद्रणके छिएिमी हमें धनकी परम 
आवश्यकता है । प्रथु इस शुभ काये के छिएभी किसी के अन्तःकरण 
मनै अवश्य प्रेरणा करेगे । 


कृतज्ञता प्रकशन 


सवसे पूथै नै उन समी महानुभावं के प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करना अपना करव्य समञ्चता हूँ जिन्दोने मेरी प्राथेना पर 
स्वर्गीय श्री पूज्य गुरुबयै की स्यति मे स्थापित श्री जिज्ञासु स्मारक 
निधि" मे अपनी शक्ति के अनुसार धन देने की छपा की ह तथा इस 
निधि के छिए धन देने की सस्मेरणा वा संमरह का सत्कायं किया हे । 
आशा ह श्री पूल्य आचयैवर के शिष्य भक्त वा प्रेमीजन इस निधि मँ 
म॒क्त-हस्त से दान देकर पूज्य शुरूबयं के अवशिष्ट कार्यो को पूणे करने 
मे हमारा इसी प्रकार सहयोग करगे । 


सम्पादकीय , - 


ताय यन्त्राख्य के अधिपति श्री आनन्दक्षंकर जी पाण्डेय प्रभृति 
महानुभावो काभी धन्यवाद करता हं कि जिन्हौने अन्य कार्यम 
व्यासक्त होते हए भी अत्यन्त प्रेम-उदारता-परिश्म-ओौर सौजन्यता से 
इसमप्रथ को सुन्दर ओर यथासम्भव श्षीघ्र सुद्रण कस्ते की कपा 
कीहे। 
श्री पं विजयपाङ जी, विदुषी प्रज्ञाढुमारी ओर ब्र° सुम्न ने इस 
मन्थ के रफ संशोधन आदि कायं सुचारुरूप से किया है । इन सवके 
रति मेँ युभकामना करता हूँ ओर आशा करता हँ किं आगे भी 
रीगुरूवये के कार्यो मे इसी कार सहयोग देते रगे । वस्तुतः यह कार्य 
न्दी काद, मेँ तो निमित्तमाच्रहटं। 
पाणिनि महाबियार्य विदुषां वशंवदः. 
मोतीद्मीट, बाराणसी-६ युधिष्ठिरं मीमांसक 


आपं पाड-पिधि के उद्रारक ओरं प्रसारक 


प्ाचायवर श्री प॑°ब्रहमदत्तजी जिज्ञाु 





का 
स्वलिखित जीवन-पस्चिय 


[ आचार्थपाद के हम चिव तथा अनन्य भक्तजन आप से जन्मस्थान 
आदि विषयमे घरयावर पूते रहे, परठ॒ आप ने कमी मी न्च बताया | 
गह भी एक संयोग की वात है कि राष्टि द्वारा सम्भानित होने के भवस पर 
उनन्यैने आप का परिचय मोँगाओरआपनेन चाहते हर्‌ मी सन्‌ १९६६ के 
आरम्भ मं टिकर छन्द मेना ! उसी की प्रतिरिपि भापके स्वगवास के पात्‌ 
आपके कागज मे मिखी। यदि राषटरपति द्वार पस्वियन मोगा गया हौता तो 
आं जनता इस संकषि्तपूबदरत से मी अनमिज्ञ रती । हम यह संस परिचय 
आचायपाद के शब्दों मेदी उपस्थित कर रदे टै । एक दो स्थान पर वाक्य- 
विन्यास मात्र ठीके किया गवा है । यु° मीर] 


जन्म-- १४ अक्टूबर सन्‌ १९८२ ६० । 
जन्मस्थान--मल्लूपोता-धाना वंगा-जिः जाठन्धर, पंजाब | 


पितृनास- रामदास } माता कर नाम-परमेश्री । सारस्त ब्राह्मण, 
पाट गात्र । पटरी, जिद्य ह्शियाएुर से निकास । माता का गोत्र 
महनपाट । 

{तनम पितराजी क प्यार का नाम मौजगोषिन्द्‌, प्रचित नाम 
न्व्मुराम । यरं द्वारा दिया नाम-त्रह्दत्त जिज्ञासु । 


 अप्वयम--माता पिता दोनों अनप थे, नाना संत के महािद्रान्‌ 
य । महतपुर ल्दनी बलचौर के निवासी थे । पिता गुरुयुखी मेँ 
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हस्ताक्षर करना जानते थे । चक नं ९६ वंगा जिर खायर्पुर (पाकिस्तान) 
म ठेकेदार के मुंशी थे । उक्त प्राम म निवास करने हुए चक न॑० €७ 
जोहल जि० खायल्पुर (बतेमान पाकिस्तान) मे प्रादमरी स्कूट की प्रथम 
णी मे उदू पढना आरम्भ किया } बाटकपन मे खरवूजे को सूंघकर 
वतादेताथां किकौनसा मीठा निकनेगा | दृसरी-तीसरी श्रेणी, 
गुरदासपुर पंजाब मे गवनैमेट हारईम्कूखमे पटने खा । € वर्षी 
आयु मे माता पिता दोनों का देहान्तं हयो चुका था | अनाथ अव्या मे 
सरदार बहादुर जवाहरसिह्‌ जी ठेकेदार ने १६०३ ई० तक पाटन किया 
ओर पदाया । १६०२ से १९१२ ई< तक जन्मभूमि के बामं 
परिवार वालं ने गुरदासपुर से वुखाकर मल्लपोता मे प ठाना ओर 
पाटन _आरस्म किया ¦ श्री छन्नूराम जी (राम मँ सवस्े वड धनी) 
रिति मं वावा तथा उनी विधवा पुरी श्रीमती रद देवी (बुआ जी) 
ने अत्यन्त प्यार से पाल ओर पठ़ाया । गव के प्रादमरी करल मेँ उदू 
की १ णी १९०५ मे ओर वरनेङकर मिडिल स्करूट वंगा मे मास १६०८ 
मे उदू मिडिठ पास किया } तत्पश्चात्‌ अनाथ होने से आगे पाई का 
कोई प्रबन्ध न धा कि अकस्मात्‌ छाना दा रट जाटन्धर (जिसमें 
महात्मा युंशीराम पद्चात्‌ स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी संनेजर धे) मे मास्टर 
वंरीलाङ तथा मास्टर शिवदया जी की असीम छया से आय॑ वोरदिग 
हास कोट ॒किनचन्द्‌ मे भोजन व्यय नि्ुल्क हो जने से तथा 
मारटर सुन्दरसिद्‌ जी दैडमास्टर द्वारा द्रावा (आर्य) हा रू जाटन्धर 
मे निःश्स्क कर देने से जूनियर स्पेशल में पदून ख्गा । सीनियर सेक 
मे विदोप प्राना करके सस्छरत पदृने खा । €-१ज प्रणीमे भी संसत 
पदी । जौहठ गुरदासपुर तथा गोँवमे तो प्रणी प्रायः प्रथम रहा | 
पटाद ओर व्यायाम का भी सदा मानीटर रहा । मिडिल मे याग्यतम 
खातं म था। जूनियर सीनियरमे भी अन्छा र्दा । ९-१० श्रणीसें 
भराय: समी विषयों मे सदा प्रथम रहा, सं्छत मे भी अरजी सं भी । 
जितने भी अध्यापक रहे--जिनमें मोंख्वी, पण्डित, ण्यं मास्टर धर, प्रायः 
सवका हौ अत्यन्त प्रेम तथा क्रपा रही ¦ मिदिट के पश्चात्‌ हिन्दी का 
भारम्स अपनो बड़ी विधवा वहिन कर्मदेवी (मेख देवी) से फियाजो 

शन्नो देवी" ' की सन्ध्या करती धीं जो में नहीं जानता था, जिसने 
बाल्यकार में गोदी मे विखाया मी था | धर बार सन्ध्यादि में सर्वथा 
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रुल्य थे, पुरोदिताई थी, पर जाता नथा नदी इसका [कोई] परिज्ञान 
धा। घरक पीछे मस्जिदमेंर्बोग होतीथी ओर याद दहो गई थी। 
भजनो द्वारा आयं समाज का पताख्गणा जो आयं स्करखमें 
ट हो गया { सत्याथंभ्रकार हाथ सगा, जिसने सुश्च पर अलकिकः 
म्रभाव करिया । 
ग्रहव्याग-- सन्‌ १९१२ मे आयंसमाज, ऋषि दयानन्द कृत सत्यार्थ 
प्रकार आदि की गहरी छाप पडी ओर शरेणी मेँ प्रथम रहने तथा अच्छी 
संगनि क कारण सस्छरत पटने, षिद्ोषतया आष प्रन्थों (अष्टाध्यायी- 
महाभाघ्य तथा वेदादि) क अध्ययन तथा ईश्वर प्राप्िका हृद संकल्प 
सिकरर ५ जून १९१ क्री रात्रिमेंद्ी जाटन्धरसे ग्रह त्याग किया 
५: चपर गुम रा ¡ बीच मे लहर स्टशन पर १८ वषं पीछे मामके 
णक सन्ननन माड़ी में पहचान ख्या गाँव जाने का विशेष आग्रह्‌ 
ल्या, पर उस पूरा पना नहीं वताया } चचेरे भाई वीरवल जी हरिद्र 
प्राट पर दिना सुख पर कपड़ा कर लिया, जिससे वे पदिचानन 
सक्र | मः वच गया} साता पिताये नरह, पीच्याकरता भी कौन ९ 
करलाभीनाः-"“ ` । प्रस ने पूरी कृपा की, नदीं तो वैनकोवर (अमेरिका) 
मं चचर भाद्‌ क साथ सोना (बा रूपया) कमाता दोता !! 


नर्क्रत श्रध्ययन-- स्वगाय पूज्य स्वामी पूणानन्दजी सरस्वती 
। भूनपृच साम्टर सुखदयार जी) क पास ला बेनीप्रसादजी के यद्यं 
ऋनचरट म परटचा | स्वामाजामन गुरुकुट कांगड़ी के अध्यापन-काड 
स ञष्टाध्याया जदि प्रन्थ कारी क वड्‌ विद्धान्‌ पं कासीनाथजी 
स पड थ} यह्‌ बड़ याग्य ओर स्यामी तपस्वी तीव्र-बुद्धि बाट- 
व्रह्मवारा ऋषि दयानन्द नथा आपं भ्रन्धों के परमभक्त थे। 
गुर्कुनट वदाय तथाकशामं भी पदे भे । अष्टाध्यायी के १०० सूत्र 
परानःद्रन पड़ पर चद्कर याद्‌ क्रिया करत थे । उन्होने अपनी बहिन 
सुनान दतरा का ववाह स्वासा ्रद्धानन्द्‌ जी के धमपुत्र धमंपार (अब्द 
गकर) क माथ क्ररन का निय क्रिया था ओर उसके आचारदहीन होनें 
का पना कत पर्‌ नही [क्रया था} इन स्वामी पूणानन्द्‌ जी से संस्कत 
पटना जारस्भ क्या } वदागप्रकार, उपनिषद्‌, अष्टाध्यायी आदि पढने 
चा | महावद्ाख्य ज्वालपुर वालं क अत्यन्त निराश करने पर थी 
¡ऋ जष्टाभ्वाया स उ्याकरण नहीं जआता-अष्टाध्यायी नहीं हौ सकती, यह 
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कने पर भी अष्टाध्यायी मेँ पूणं निष्ठावान्‌ था, उन्हे उत्तर दिया कि 
“अष्टाभ्यायी के आर अष्यायों म३२ पाद दहै, यदि सरे जीवन 
मंएकपाद्‌भी पदृलियातो सफल समर््॑मा। रेष भगे 


जन्म मँ करूंगा | इतने दृद संकल्प से आ अन्धो के पटने का 
उदू देश्य निकर उक्त स्वामी जी महाराज के चरणों मेँ कनखल मुरादाबाद 
बृन्दावन ख्खनञ रायबरेटी अमेदी डल्मञ मसूरी देहरादून काश्मीर 
पठानकोट ठ्खनीती गंगोह मुख्तान, रघुराजगंज आदि नगसे-पहाडों की 
पेद एवं रेदि यात्रा मेँ सिक्षाबरृन्ति से रहकर तथा अन्त मे खगमग 
३ वषं उटमऊ (जि रायबरेी) गंगा तट पर एकान्त वास म रहकर 
उक्त स्वामी जी से अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्तादि पदता रहा । अष्टा- 
ध्यायी एक दिन में एक पाद्‌ कण्ठस्य कर लेता था | ऋषि दयानन्दङ्रत 
ग्रन्थों का गहरा अध्ययन एं अनुरीटन उक्त स्वामीजी से किया । मेरेमें 
जो अवगुण ह वे मेरे है, यदिकोईगुणदे वा जो ऋषि दयानन्द ओर 
आष पन्थो मे गहरी भक्ति है बह सव उक्त स्वामी जी की ही देन ह । 
इस प्रकार जून १६१२ से सितम्बर १६१८ तक खगभग & वप उक्त 
स्वामी जी के चरणों में उत्तर मारत में रदा 
त्रन्ना्तवास्ष- सितम्बर १९१८ मे बिरोष घवटनावश्च ज्वराबस्थामे ही 
खुजां जि० बुखन्दशहर से उक्त सामी जी से प्रथक्‌ होकर प्राम अरनिया 
जिखा बुखन्दशहर म ठाङुर हरकज्ञानसिह जी चौहान राजपूत के 
चोपाट तथा बगीचे (जंगल `मे भिक्षावत्ति करते हूर बीमार रदा, उन्दने 
मेरी वड़ी सेवा की! तह्य जिज्ञासु के नाम से अज्ञातवास में र्ा। 
उस समय मँ तथा पीछे भी योगियों महात्माओं की खोज मेँ गंगा तट 
पर विचरता रहा ! करई भिरे मी--उनसे छम उठाया | यह भूमि 
बहुत ही उपयुक्त प्रतीत हुई । 
कायकाल ६२० से 0६५७ तक-- अध्यापन तथा श्रध्ययन- सन्‌ 
१६२० ई० मेँ साघु आश्रम (पुर काटी नदी) हरदुआगंज जि० अढीगद्‌ 
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१. स्वर्गेपि ध्री स्वामी पूर्णानिन्द जी ने आज से लगभग ४-५ वषं पुवं महाभाष्य 
का संल्िप्र हिन्दी अनुवाद क्ियाथा (यहुश्री आचायंवर के संग्रहु मे सुरक्षित 
है) । इससे पृज्य स्वामी जी महाराज का व्याकरण-शाच्न का पारिडघ्य स्वतः 
प्रकटहोतादै। खेद ह यह्‌ मुद्रित होकर प्रकशमेनभासका। धु० मी 
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स्वर्गीय वीतराग स्वामी स्वेदानन्दजी महाराज से एक घटना घटी, 
जिस जीवन की विदोप घटना कहा जा सकता है । उक्त आश्रम से 
चु-कोरुदा ।चद्धान-कोमुदी क सवेधा बहिष्कार हआ । अष्टाध्यायी 
क स्थापना हान सं वहा अध्यापन कायं आरम्भ फिया } वीतराग स्वामी 
सनदानन्दजी महाराज से उपनिपन्‌ पदी ओर एक वर्षं पीछे धन की 
कमी कृ कारण गण्डासिहवाल (अग्रतसर) मे विश्जानन्द आश्रमं 
मदाविद्रान्‌ श्री पं दंकरदेव जी के साय अष्टाध्यायी का अध्यापन कार्थं 
क्या} स्वयं स आपे मन्धो का स्वाध्याय करतारा! टगभग ४ वषं 
वहा कास क्रिया; वत्य मे टगमगश ५२० मास मस्तपुर-मथुरा-आगरा 
आदि मं स्वामी श्रद्धानन्द ची तथा महात्मा हंसराज जी की अभ्यक्ष्ता मे 
२६६ म मलन्लर्ना की द्युद्ध का कये अपर सहपाटी प० अखिलख- 
नन्द जा रिया छू साधं वड़ी सफख्ता से किया । सरी बार सन्‌ २६ से 
क स्वामा भद्रानन्द रजा क व्वा एर पृथ्य गुश्वर तिवारी जी की 
ग्ररगा एवं माननेय पं पदलव.हनं माटर्व्यर्जः ऋ पोच सा रूपय 
मासक का सहायना रु कारः छ पण्डितां ददं क्न्यासि्या छो अन्तस्ग 
सभाद्वारा काशा ष्टेन्दर्‌ जुद्ध दस्य द मन्त्रीरूुप म पठ केदारनाथ 
सारस्वतः स्वाम रामानन्द. म~ मठ प देवीप्रस्मद्‌ जी कविचक्रवर्ती आदि 
क महयाग न कायं छया । जव कि प- गःपाङ शास्लीजी जेखसेभ्र 
हन मवम नथा अने काक्षी में आचाये श्री पं रंकरदेव जी मेरे साथी 
र्‌ । काशाम्‌ पर्ल वार हम खग कुड छार सहित जनवरी सन्‌ 
{€२९ न अप्र १६२८ नक रह ¦ श्नु मेँ मोजन करते हुए अपने 
छात्रा का नशं र वर्गचि (करणवण्टा) में पद्मन थे भौर स्वयं 
ल्व्रस्स्ि क्‌ सूर श्राप- इवनारायण तिवारीनी से सम्प णे महामाष्य्राद्‌ 
पटन्‌ रह्‌ । श्रार्पः दुण्डयचर्ज द्धी प> {गर्‌शज। श्युक्ट तथा 
गन्वामा दामाद्र खट जास प्राचीन ददनों का पृरा अध्ययन किया | 
सन्‌ ~< स॒ २ तक्र राम भवन अमृनसर सें वार आद्‌ छाघ्रोकों 
सम्वत महामाप्य तथा निरुक्ति पदाता रहा । वादक वाङ्य तथा 
पाचन ईइहात क _मसन्ञ पं भगवदत्तजी से रिस का ज्ञान प्ाप् 
६ \ सन्‌ ८<९८ म महातमा टंसणज जी की विोष प्रेरणा से उनके 
मभपित्क्लमस पं ववश्चवन्धु सलि एम ए, पर राजाराम सास्नी तथा 
> चाख्द्व शास्तराजा स "निरुक्त जर वेद में इतिहासः विषय पर 
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लहर मे ५ दिन शासना किया । जिसमे समाधानपश्च २ मुख्य नाम 
ब्रहदत्त जिज्ञासु का था! दुवारा काशी मै सन्‌ १६३१ से ३ ^\ तक 
शीतख घाट पर भिरजानन्द आश्रम राजमन्दिर मेँ पूवेवत्‌ छां को 
महामाष्यादि पदात हए स्वयं भारत भें अद्वितीय मीमांसक श्री चिन्न 
स्वामी शास्त्रीजी से तथा उनके शिष्य पंत पषटाभिराम शास्त्री द्वारा सम्पण 
मीमांसा के सव भ्न्थ, महान्‌ वैदिक विद्वान्‌ पं० रामभ रटे जीसे 
श्रौत, तथा अन्य विद्रानं से रोष सव दशेन तथा साहित्य म मूढ अन्थों 
तथा वाक्यपदीय आदि का अध्ययन अनेक विद्वानों से काशी में क्रिया| 
भर्तरि महामाष्य की टीका कुपनी आरम्म हुई, उसका सम्पादन किया | 


लहर रावी तट परर 


सन्‌ १९३६ से सन्‌ १६४७ तक रावी तट शाहदय खदहौर विरजानन्दं 
आश्रम मेँ यातं को अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्त दशेन तथा वेद्‌ के 
अध्यापन के साथ-साथ ब्राह्मण मन्थो का विद्ोष अुशीटन, यजुवदभाष्य 
विवरण प्रथम भाग की तैयारी तथा कपना, परोपकारिणी सभा अजमेर 
सम्बन्धी अनेक कायं [करता रहा इसी समय मे] देवतावाद विषय पर 
पं० श्रीपाद दामोदर सावन कर जी के साथ कई मास तक टिखित 
रास्त्राथं हुआ । रामलाल कपूर टृस्ट द्वारा विविध प्रकाशन काये हुआ । 
हेदरबाद सत्याग्रह मे हमारे छात्र गये थे, कई मास तक आश्रम बन्द 
रहा । माचें १६४७ से २३ अगस्त १९४७ तक, जब कि "हिन्दु" खहौर 
समपघ्न हो चुका था हम सव रावी तट पर [दी] र्दे, अन्तमं हिन्द 
सेनिकों ह्वार टको मे मर कर खहौर कैम्प मे छाये गये ओर २८ 
अगस्त १६४७ को देवयोग से बच कर अमृतसर पटचे । ५०-६० मन 
पुस्तकें जिनमें सेकडों हस्तलेख भी थे, , वे सब भी जख दिये गये । टग- 
भग ९० मन पुस्तके हम खोग ठे आये थे । 


१५ वषं से कारी में 
„ सन्‌ १९२५ से १९२८ ई० तक पहले काशी मे रदे तथा सम्‌ १९३१ 
सं १९३५ तक दुसरी बार कशी मेँ रहे । तीसरी वार १९४५७ से २२ 
फरबरी सन्‌ १६६९३ ई० तक कारी मोतीश्चीट में दै, कठ का पता नदीं । 
पाकिस्तान से निकठने को बाधित किये जाने पर अनेक स्थानों (गुरुर 
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कांगडी, गुरुकर चित्तौडगद्‌, सरस्वती भवन अजमेर आदि) न (केव 
पाच वषं के छक्िए] स्थान मांगने पर भी सहयोग न मिख्ने पर मार्य 
सन्‌ १६५० में पूर तरह काशी म डेरा डाय ¦ अक्टूबर सन्‌ ४७ खै 
फरवरी १९५० तक शुद्धि आदि कार्यो मे समय दख्गाया } अन्त मे माच्च 
१९५० मे मोवीञ्ी काशी मे डेरा डाल गया कि जव तक अन्यत्र को 
स्थिरं प्रबन्ध न हो, यदीं रहय जावे ! यद्यं अष्टाध्यायी-महाभाष्य-निसत्त- 
मीमांसा-शरौत ब्राह्मण-वेदादि का अध्ययन अध्यापन विरजानन्द आश्रम्न 
के रूप मे ५०) रु> मासिक छिराये के मकान मे चख्ता रहा । तत्पश्चा 
अगस्त १६५३ से पाणिनि महाविदयाख्य के रूप मेँ पूववत्‌ चर रहा दै. 
जिसमं भारत के प्रायः सभी प्रान्तो से सस्रत के एम ए०, व्याकरण{- 
चाय, सादहित्याचायं, शास्वी,वी= ए०, मेटिकादि डक्टरेट तथा व्यापार 
आदि बहुत संख्या मेँ हिविरो मे तथा वियाख्य में पदृते रहे तथा इष्य 
समय भी पदृते हं, जिनमे कोरिया-अमेस्किदि विदेशी छाना के अतिरि 
मुसख्मान आदि भी आकर निःशुल्क संस्छरत पदृते रहते है । जाति वा 
आयु का कोई प्रतिवन्ध नहीं । इस समय कर प्रौद्‌ पठनार्थं विना र्टः 
अष्टाध्यायी पद्धति से संसत तथा उसके व्याकरण का ज्ञान कर रहे है ॥ 
कमसे कम ४० दिनि वा& मास मे गीता-रामायणादि समञ्चतेवा 
साहित्य दशनाद के पद्ने की सामभ्य हो जाती है ¦ द्वादशसु वर्षेषु 
व्याकरणं श्रूयते (१२ वषं मे व्याकरण होता है) के स्थान मे चतु 
वर्षेषु व्याकरणं श्रूयते (चार वषै मै व्याकरण पूरा होता है) कराय 
जाता ह । काशी के प्रमुख विद्धान्‌ म~ म> पं० गिरिधर शमां चतुर्वेदी 
आदि विद्धान्‌ अष्टाध्यायी पद्धति पर मुग्ध ह । कार्ल के विद्वान्‌ चकित 
है ओर कहते हँ कि जिज्ञासु जी ने कोई देवी सिद्धकी हई है! वद 
देवी “अष्टाध्यायी” ही तो हे । साथ मे महाभाष्य-निसुक्त-श्रौत-मीमांसा- 
द्रोनादि के पाठ भी चरते रहते हं । 
योग्यता--खोग योग्यता पूृञ्ठते हँ । योग्यता क्या बताई जावे । 
परीक्षा तो कोई पास कीन्हीं} नदी किसी द्धात्र को (पढ़ाने पर भी) 
अपने नाम्‌ से परीक्षा देने दी) हँ, दयानन्द विद्यापीठ की परीक्षाये 
दिखते हँ ओर महायज्ञ एवं आपे गुरुक्ुर एटा के संचाख्क स्वामी 
ब्रह्मानन्द जी आदि के सहयोग से उसका संचाख्न १६३८ से बरावर 
कर रहे हं, जिसमे अष्टाध्यायी-महाभाष्य-निरुक्त-दशेन एवं साहित्य आदि 
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छी परीश्चायें दोवी है हय, वारणसेय संस्छृत विश्वविद्याख्य म जहां 
तक प्रतिकरूख भ्रन्थ नहीं बरदा तक की परीक्षा देने की (वह भी बाहिर) 
अनुमति अष्टाध्यायी समाप्न कर केने पर दी जने ल्मी है, जो पूणेतया 
सम्मत नदं | 


कोई परीक्षा पासन दने परभी दाभग ३० वर्षे से गवनेमट 
संस्कृत कारुज बनारस - वत्तेमान वासणसेय संसृत विश्धविद्याख्य की 
व्याकरण ठेद आदि परीक्षाओं के आचाय शास्ी मध्यमादि का परीक्षक 
रहता आ रहा हं । काक्षी के कार्यो मेँ संस्कृत वाद्मय के घुयोग्य विद्धान्‌ 
श्री डा मङ्गख्देव शास्त्री जी का अव्यन्त सहयोग सदा रहा | पंजाब 
विश्वविद्याख्य की रासरी के कदं विषयों का परीक्चक रहा । गुरुर 
कांगड़ी, गुरुक वृन्दावन आदि अनेक संस्थाओं के विविध विषय का 
परीक्षक रहा । एम= एर तथा आचार्यो को डाक्टरेट करने मे मागं 
प्रददीन, एवं पदाना--पाणिनि महाविदयाख्य द्वारा सेकड प्रीद्‌ पठनार्थियों 
को बिना र्दे संस्कृत तथा संस्छरत व्याकरण की अष्टाध्यायी पद्धति द्रासय 
तैयार करना, निःशुल्क पदाना आदि काये वर्षो से कर रहा हं 


बाराणसेय संस्कृत विश्यविय्याख्य की विह्रत्‌ परिषत्‌ (अकेडमिक 
कोसि) का निर्वाचित सदस्य, शिष्ट परिषत्‌ (सिनेट) का सदस्य, 
कार्यकारिणी परिषत्‌ (एक्जीक्यूटिव) का सदस्य हूं । ऋषि दयानन्द्‌ की 
उत्तराधिकारिण परोपकारिणी सभा अजमेर का सन्‌ १९३६ ई० से 
सदस्य- सावदेशिक आय प्रतिनिधि समा देदटी के अन्तगेत धमायं 
सभा का सदस्य हँ । कारी विद्धन्मण्डट का सदस्य हूं । रामखार कपूर 
ट्रस्ट का प्रधान हं । मासिक पत्रिका "ेद्बाणी' का सम्पादक हूं । अखिल 
मारतवर्षीय वेद॒ सम्मेटन तथा विद्रत्‌ सम्मेखन खहौरमेर-कल्कन्ता- 
मथुरा-गुरङर-बृन्दावन तथा गुरुछधर कंगड़ी आदिः सुरजा गोरखपुर 
आदि वेद सम्मेखनों का अभ्यक्त रदा । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्याख्य 
द्वारा नियुक्त श्री बद्री नारायण संस्छृत महाविद्याख्य जोक्षीमठ (गद्वारु) 
के अध्यापकों की नियुक्ति के ययि कमीहशन का सदस्य रहा । आये 
समाज के रायः सभी प्रमुख चिद्रा्नौ-नेताभं के आद्र तथा प्रेम का 
पात्र रहा ओर हूं । मेरे द्रारा बनाये बा सम्पादन किये प्रन्थों मे यजुवद 
भाष्य विवरण प्रथम माग--[ ऋषि दयानन्द्‌ कृत | अष्टाध्यायी भाष्य 
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अजमेर [के | तीसरे चौथे अध्याय का सम्पादन, सस्छृत सरट्तम विधि 
तथा रामखार कपूर दस्ट द्रवाय भ्रकाशित अनेक रिसिचे भ्रन्थ है । मेरे 
विषय से तथा शिर्घ्यो का सामान्य परिज्ञान जनवरी १९६३ की मासिक 
ठंकारा पत्रिका मे भि सकता हे | 


ये सव कायं पाणिनि महाविद्याख्य (मोवीक्चीर) बवायणसी नं § 
मे रामलसट कपूर टृस्ट रिसच विभाग द्वारा हो रहे है । जहाँ खमगभग 
४० आख्मारी (ख्णभग १८ हजार) पुस्तके (पाकिस्तान खहौर मे ५०- 
६० मन नष्ट दौ जाने पर भी) एक निजी तथा दरस्ट का बृहत्‌ पुस्तकाख्य 
है जिसमे अरुम्य पुस्तक मारी संख्या यें ह । पाणिनि महाबिदयाख्य 
विना किसी सहायता-अपीर वा धन मोँगने के चर रहा है जिसे देखकर 
सब चकित हं जिसमें 6 अनेक पठनार्थी भी तैयार हए ह ओर हो रहे 
ह । छषिद्यानन्द्‌ प्रदहति आप-पाठविधि क विद्धान्‌ भी तैयार ह रे 
है । कुछ पुत्र्या भी तयार इई ईँ, जो महाभाष्य आदि पदाती ह | 
राजकीय सहायता कुड नदीं । 

यह्‌ अति संक्षिप्र परिचय गत पचास ५ वैसे छिपादी रहा। 
महामान्य राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिये जाने पर, सर्कार द्वारा परिचय 
मगा गया, तव न चाहते हुए यह्‌ सव मेद खोखना पड़ा । दैवेच्छा 
वरीयसी 1 


१. आचा्यवर के स्वर्णवा के अनन्तर उनका निजी पुस्तकालय भी 
रामलाल कपुर टृस्ट के पुस्तकालय का ही अङ्क बन गया है। 
२. यहं परिचय सन्‌ १९६३ क धारम्पर मे राष्ट्रपति को पेजा गया था । 
--युधिष्ठिर मीमांसक 





अय प्राय 
भ्रधस्ः पाद्‌; 


इयाप््रातिपदिकात्‌ ॥४।१।१॥ 


उम्याप्परातिपदिकात्‌ ५।१ सड च आप्‌ च प्रातिपदिकं च, 
उम्याप्प्रातिपदिकम्‌ तस्मात्‌""“ ` समाहारो द्रन्रः ॥ ढी इस्यनेन डप्‌ , 
दीष, डीन्‌ इत्येते प्रत्ययाः सामान्येन गृह्यन्ते, एवम्‌ आपषब्देनापिं 
टाप्‌, डाप्‌, चाप्‌ इत्येते प्रत्ययाः । श्रथेः--अधिकारोऽयम्‌, आपच्न- 
माध्यायपरिसमाप्रे; इतोऽगरे ङयन्तात्‌, आवन्तात्‌, प्रातिपदिकाञ्च 
वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति| उदाहरणान्यभ्रिमपूतर द्रष्टव्यानि ॥ 


भाषाथः-- यह्‌ अधिकार सूत्र है, इसकी अयुचरृन्ति ५।४।१६० तक 
जायेगी ॥ यदं से आगे ५।४।१६० तक के कहे हुये प्रत्यय [उन्वाप्राति- 
पदिकात्‌ उभ्यन्त, आबन्त तथा प्रातिपदिक से हभा करगे ॥ डी से यहं 
डीप भ › डीन्‌ तथा आप्‌ से टापू , डाप्‌ , चाप्‌ का सामान्य कफे 
ग्रहण ह ॥ 


स्वोनसमोदूछष्टा्याम्मिरडेभ्याम्म्यस्डसिभ्याम्यस्सो साम्‌ 
इथोस्सुप्‌ ॥४।१।२॥ ` 


री ` ङयोस्सुप्‌ १।१॥ प०-सु च, ओ च, जस्‌ च, अप्‌ च, ओद्‌ 
चरासूचटाचभ्यांचभिस्‌चङ्चभ्यांचभ्यस्‌ चरसिचभ्यांच 
भ्यस्‌ च इस्‌ च ओस्‌ च आम्‌ च डि च ओस्‌ च सुप्‌ च, स्वौजस०. 
युप्‌, समाहारो दवन । श्रतु - ङ्याप्रातिपदिकात्‌ › प्रस्ययः, परथ ॥ 
अरथः--सु, ओ, जस्‌, भम्‌, ओट्‌ , शस्‌ , रा, भ्याम्‌, भिस्‌ , छ, 
भ्याम्‌, भ्यस्‌ › ङसि, भ्याम्‌ , भ्यस्‌, डस्‌ , ओस्‌ , आम्‌, डि, भस, 
सप्‌, इत्येते प्रत्ययाः ङथाप्मरातिपदिकाद्‌ भवन्ति । उदा०--डीप्‌- 
ङमारी इुमायों कमायैः । कुमारीम्‌ कुमायौ कुमारीः । छुमायां कुमारी- 
भ्याम्‌ हुमारीमिः । मायं कुमारीभ्याम्‌ कुमारीभ्यः । कुमार्या; कुमार. 


२ अष्ाध्यायीप्रथमानव्त्तो [प्रथमः 


भ्याम्‌ कुमारीभ्यः ¦ कुमार्याः कुमार्योः कुमारीणाम्‌ । इमायाम्‌ कुमार्योः 
कुमारीषु ! हे कुमारि हे इुमा्यौ हे कुमार्यः ।॥ दीपषू-गौरी गोयौ गयः 
प्यं सप्रविभक्तियु रूपाणि ुमारीवत्‌ ज्ञेयानि । डीन्‌-- राज्ञ सवी, 
रिषं कुमारीवन्‌ । टापू-खदवा खट्वे खद्वाः। खट्वाम्‌ खट्वे 
खट्वाः । खट्वया खट्वाभ्याम्‌ खट्वाभिः । खट्वाये खट्वाभ्याम्‌ 
खट्वाभ्यः । खटूवायाः खट्वाभ्याम्‌ खट्वाभ्यः । खट्वायाः खट्वयोः 
खट्वानाम्‌ ! खट्वायाम्‌ खट्वयोः खट्वासु । हे खट्वे हे खट्वे हे 
खट्‌ बाः । उाप्‌-वहुसजा वहुराजे, एवं पूववत्‌ सप्तपिभक्तिषु ज्ञेयानि । 
चापू-कारीपगन्ध्या, रिष्टं खट्वावद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ प्रातिपदिकात्‌--टषत्‌ रषद्‌ 
ट्रपदौ हपदः } हपदम्‌ दपदौ हपदः } दृषदा दद्‌ भ्याम्‌ दृषदूभिः। 
दृपदे दपदूभ्याम्‌ दपदुभ्यः | पदः दृषद्‌ भ्याम्‌ हषदूभ्यः । दृषदः टपदोः 
दपदाम्‌ ] पदि दपदोः दपत्सु । हे पत्‌ है टपद्‌ हे दृषदौ हे दृषदः ॥ 

मापाथ---[स्वोज.. .- . स्युप्‌ ] ख, ओ, जस्‌ आदि २९१ प्रत्यय सभी 
उ्यन्त, आवन्त तथा प्रातिपदिकं से होते हे ॥ 


सियाम्‌ ॥४।१।३॥ 

सियाम्‌ ५१ च्र्थः--अधिकारोऽयम्‌, समर्थानां प्रथमद्भा 
(‰२।=२) इत्यस्मान्‌ पूर्वं पूम्‌ ॥ इतोऽगरे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः 
लियां = सखीरि ङे भविष्यन्ति | उदाहरणान्यमर द्रष्टव्यानि ॥ 

माषाथे.--[ क्षियम्‌] यह _ अधिकार सुच्र है, समर्थानां प्रथमादा से 
पटे २ तक जायेगा ! य्ह से आगे के कहे हये प्रत्यय प्रातिपदिक 
से स्त्रीलिङ्ग अथं में हुआ करेगे ॥ 

विभेषर --इस स्त्रियाम के अधिकार मे छयापरातिपदिकात्‌ सम्पू 
मूत्र छ अधिकार होने पर भी केवर प्रातिपदिकात्‌ कां ही आगे के 
बर प्रत्यय विधायक सूत्रा मे सम्बन्ध वेठता हे डम्याप्‌' का नही, 
क्योकि डी आप्‌ का बिधानतो इन्दी सूरं से होता है, यह्‌ बात 
सत्री प्रकरण में सवत्र ध्यान मँ रखनी चाहिये ॥ 


अजाद्‌ ॥४।१।४॥ 
अजायतः ९}१॥ टाप्‌ १११ स°--अज आदिर्येषां ते अजादयः, 
जादयश्च अन्‌ च, अजायत्‌ , तस्मात्‌ अजाद्यतः, बहुव्रीहिगर्भसमादारो 


् अष्टाध्यायीप्रथमाघरत्तौ [ प्रथमः 


मापार्थः--[ उगितः] उगिदन्त प्रातिपदिक से [च] भी खीलिङ्गमें 


दीप्‌ प्रत्यय होता हे! 
वनो र च ॥४।१।७॥ 

वनः ६१! र लुप्रभरथमान्तनिर्देशः ॥ च अ० ॥ चनु°-स्ियाम्‌; 
डिप्‌ , प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्छ । श्रथः--बन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
म्त्रियां डप्‌ प्रत्ययो मवति, रेफश्चान्तादेशो भवति ॥ उद्‌ा०-धीवरी, 
पीवरी, जवैरी ।। नान्तसान्डीप्‌ सिद्धः, रादेशाथं वचनम्‌ । 

मापाथेः- [वनः] वन्नन्त प्रातिपदिकं से स्त्रीलिङ्ग म डीप्‌ प्रवयय 
टाना द. [च] तथा उस वन्नन्त प्रातिपदिक को [र] रेफ अन्तादेश भी 
हा जाना ह ॥ विशेषः वनः मेँ प्रत्यय विधानकाट में पच्चमी विभक्ति 
नथा रफ अन्तदेश करने मे षष्ठी विभक्ति वाक्य भेद से माननी 
पड्गी. जिससे च्रलोन्लस्य (१।१।५१) से अन्तिम अको ही रेफादेश 
टा !} उदा=-- धीवरी (कमं करने वाटी) । पीवरी (मोटी स्त्री) । रार्बरी 
(रान. या हल्दी) ॥ धीवन्‌ पीबन्‌ तथा शबेच्‌ शव्द नान्त है, सो डीप्‌ 
त्यय पूेसृत्र (१५) से सिद्ध है नकार को इस सूत्र से रेफादेश 
ह्‌क्रर धीवरी आदि वन गया | 


पादोऽम्यतरस्याम्‌ ॥४।१।८॥ 

पादः ^।६॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१॥ अनु --खिरियाम्‌ , ङीप्‌ , प्राति- 
पदिकान्‌ , पर्ययः, परश्च ॥ त्र्थः--पादन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्तयां डप्‌ 
पत्वा (वङन्वन भवति ।। उदा --द्धिपदी, द्विपात्‌ , त्रिपदी, चरिपात्‌, 
चनुध्पद्ा, चतुष्पात्‌ ॥ 

भाषायै [पादः] पादन्त घरातिपदिक से सव्ीटिङ्ग मे [चन्यत- 
स्याम्‌ | विकल्प स डीप्‌ प्रत्यय होता है ।। संस्यापुएवस्य (५।४।१४०) 
मच स समासान्न अनार लेप करके हलन्त पाद्‌ शब्द्‌ का हण इस 
मूत्र म कया गया हे, अतः इस सूत्र से समासान्त अकार खोप किये 
टव पाद्‌ शब्द स ही डीप्‌ विकल्प से होता ह । 

यां स पादः" की अनुवृत्ति ४।१।९ तक जायेमी ॥ 

रावि ॥४।१।९॥ 

टाप्‌ ।६॥ ऋचि ५1१ धनु---स्ियाम्‌ , पादः; प्रातिपदिकात्‌ , 

परयः परश | त्रथं.-ऋचि वाच्यायां पादन्तात्‌ भरातिपदिकात्‌ 


पाद्‌ः | चतु्ोध्यायः २ 


दन्दः । अदु<-भ्रातिपदिकान , स्त्रियाम्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथ 
अजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽकारान्तेभ्यश्च स्वयां टाप्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--अजा एडका कोकिला । अदन्तेभ्यः--देवदत्ता 
कृष्णा ।। 

माषाय--[ अजातः] अजादि गण पष्ित प्रातिपदिको से तथा 
अदन्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिङ्ग मे [टाप्‌ ] दाप्‌ प्रत्यय होता ह । 
उदा०--अजा (बकरी); एडका (भेड़), कोकिखा (कोय), देवदत्ता 
(देवदत्ता नाम की स्त्री), कृष्णा \कृष्णा नामक स्री) | पवत्‌ खट्वा के 
समान (४।१।२) सिद्धि जाने } अज टाप्‌ = अजा ॥ 


यहां से अतः" की अनुदृत्ति सम्पूण स्र प्रकरण मेँ जायेगी, जो किं 
सामथ्यं से दी आगे के सूत्रों मं वैठेगी । जहोँ हखन्त प्रातिपदिको से 
सत्री-परत्यय का विधान किया होगा, रेसे स्थलों मै असाम होने से 
अतः' का संबन्ध न होगा । 


सभ्यो डीप्‌ ॥४।१।५॥ 


ऋन्नेभ्यः ५।२॥ ङीप्‌ ०।१।। स०-- च्च नश्च ऋत्नाः, तेभ्यः = 
ऋन्नेभ्यः, इतरेतरः ॥ चबु---खियाम्‌ › प्रातिपदिकात्‌ , म्रत्ययः, 
पर ।॥ शथेः- ऋकारान्तेभ्यो नकारान्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः 
स्ियां डप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा---ऋकारान्तेभ्यः कतरी, द्रीं | 
नकारान्तेभ्यः-दण्डिनी, छच्चिणी ॥ 

भाषाये-[ ऋन्नेभ्यः] ऋकारान्त तथा नकारान्त प्रातिपदिकं से 
खीरिङ्ग में [१ | डीप्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


यहा से ` ड्‌? की अनुवृत्ति ४।११२४ तक जायेगी | 


उगितश्च ॥४।१।६॥ 


उगितः ५।१॥ च अ० ॥ तर°--उक्‌ (अत्याहार) इत्‌ यस्य सोऽय- 
सुगित्‌ तस्मात्‌ ` “ˆ "“ ` बहुब्रीहिः ॥ च्रवु°--खियाम्‌, डीप्‌ , प्रातिपदि. 
कात्‌ › प्रत्ययः, परञ्च |) श्रथः--उगिद्न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ यां ङीप्‌ 
त्ययो भवति ॥। उदा --भवती, अतिभवती, पचन्ती, यजन्ती ॥ 


पादः] चतुर्थोध्यायः ५ 


स्त्रियां टाप्‌ प्रत्ययो भवति 1 उदा०्-द्िपदा छक , त्रिपदा ऋक्‌ , 
चतुष्पदा ॐक्‌।। 

भाषा्थः-- करत समासान्त पादन्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग मे [ऋति | 
ऋचा वाच्य हो तो [टाप्‌ ] टाप्‌ प्रत्यय होता है ॥ पूव सूत्र से डीप्‌ 
विकल्प से प्राप्न था टाप्‌ विधान कर दिया । उदा०--द्विपदा ऋक्‌ (दो 
पाद्‌ वाटी ऋचा) । त्रिपदा क्‌ (तीन पाद वाढी ऋचा) ।। परि 
४।९।८ के समान दी सिद्धि जाने, केवछ टाप्‌ ही विरोषं है ॥ 


न षटस्वघादिभ्यः ॥४।१।१०॥ 


न अ ॥ षट्स्वस्रादिभ्यः ५।२॥ स°--स्वसा आदिर्येपां ते स्वसा- 
दयः, षट्‌ च सखस्रादयश्च, षटृस्वख्ादयस्तेभ्यः. ` “ ` 'बहु्रीहिगर्स- 
तरेतरदरन्द्रः ॥ अनु - स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ . 
त्रथंः--पट्संज्ञकेभ्यः स्वस्ादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य सयां प्रच्ययो न 
मवति ॥ उदा०- पक्र ब्राह्मण्यः सप्र, नव, दश ! स्व्ादिभ्यः-- 
स्वसा, दुहिता, ननान्दा, याता ॥ 


भाषाथैः--[षटसखघ्ारिभ्य | षट्‌ संज्ञक प्रातिपादिकों से तथा 
स्वस्रादि प्रातिपदिकों से स्त्रीलिङ्ग मे विहित प्रत्यय [न] नहीं होता दै ॥ 
यदो जिस शब्द से ऋन्नेभ्यो ° (४।१५) से अप्‌, तथा च्रजावतष्टपू्‌ 
सेटप्‌जो भी स्वरी प्रस्यय प्राप्न होते द, उन सवका यहं निषेध हे ॥ 


यँ से "नः की अनुचरन्ति ४।१।१२ तक जायेगी ॥ 


मन, ।॥८।१।११॥ 


मनः ५।१॥ अनु<--न, डीप्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ चरथः मन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्तयां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति ॥ 
उदा०-दामा दामानौ दामानः । पामा पामानौ पामानः। सीमा सीमानौ 
सीमानः | 

भाषा्थैः- [मनः] मन्नन्त प्रातिपादिक से स्त्रीलिङ्ग मे डीप्‌ प्रत्यय 
नदीं होता ।॥ नकारान्त होने से ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ से ङीप्‌ प्रा था उसका 
निषेध कर दिया ह ॥ 


६ अष्टाध्यायीघ्रथमाघरत्तो [ प्रथः 


अनो बहुव्रीहेः ॥४।१।१२॥ 

अनः ५।१॥ वद्रीहेः ५।१। अबु<- न, डीप्‌ , सियाम्‌ , प्रातिपदि 
कात्‌ , प्रत्ययः परश्च ॥ श्र्थः-- अन्नन्तात्‌ बहुव्रीहेः प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति ।॥ उदा--कछोभनं पवे अस्या इति 
सुपवां सुपवांणौ सुपर्वाणः} शोभनं चर्म॑ अस्याः, सुचमां सुचमांणों 
सुचसांणः ॥ 

माषाः - [ वहू्रीहेः] वहूव्रीहि समास मे जो [नः] अन्नन्त 
प्रातिपदिक दहै उससे स्वीकिङ्ग मे डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता ।॥ पूववत्‌ 
डप्‌ प्रस्यय प्रात्र था उसका निषेध कर दिया 1 उदा>- सुपवां 
(जिसके अच्छे जोड है) ¦ सुचमां (लिसश्रा सुन्दर चमड़ा है) ।। यहां 
अस्वपद विग्रह समास हे } च्रनेकमन्य= (२२२४) से समास आदि 
होकर नान्त होने से सुपवेन्‌ सुचमंन्‌ से डप्‌ (४।१,५) प्रत्यय श्राप्र था; 
्रक्ृतसूत्र ने उसका निषेध कर दियादहेैःतोदामाके समान दी 
सुचमां आदि बन गया ॥ 


डाबुभाम्यामन्यतरस्याम्‌ ।४।१।१३॥ 


डाप्‌ १।९॥ उभाभ्याम्‌ ५।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ५ १।। त्रनु=--स्तरियाम्‌ , 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । श्रथः--उमाभ्याम्‌ = मन्नन्तात्‌ प्राति- 
पदिकादन्न्ताचच बहुव्रीहेः प्रातिपदिकात्‌ विकल्पेन स्वियाम्‌ डाप्‌ प्रत्ययो 
मवति ! उदा०- मन्नन्तात्‌ पामा पामे पामाः, सीमा सीमे सीमाः। न 
च भवति--पासा पामानो पामानः, सीमा सीमानो सीमानः । अन्नन्ताद्‌ 
बहु्रीहे-बहवः राजानः सन्ति यस्यां सभायां, बहुराजा. बहुराजे बहु- 
राजाः, बहुता बहुतप्चे बहुतक्षाः, सुपवां सपव सुपवाीः । न च भवति- 
बहराजा बहुराजानौ बहुराजानः । बहुतक्षा वहुतक्षाणो बहुतक्षाणः । सुपवां 
सुपवाणौ सुपवांणः ॥ 

भाषा्थः--[ उमाभ्याम्‌ ] दोनों से अथात्‌ ऊपर कहे गये मन्नन्त 
प्रातिपादिक से तथा बहुत्रीहि समास मे जो अन्नन्त श्रातिपदिक उनसे 
स््रीखिङ्ग मे [ श्रन्य॒तरस्याम्‌ | विकल्प से [डाप्‌ `] डाप्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

उदा०-मन्नन्त से--पामा पामे पामाः (खुजरी) । सीमा सीमे 
सीमाः (द मयादा) । पक्ष मे जव डाप्‌ नरह हृ तो मनः से डीप्‌ 


पादः] चतुर्थोध्यायः ७ 


का भी निषेध होकर पामा, पामानी पामानः वना ¦ अश्नन्तं बहुत्रीहि 
से-बहुराजा, बहुराजे, बहजाः (बहुत राजाओं वाटी सभा) । बहु- 
तक्षा, बहुतक्षे, बहुतक्षाः (बहुत बदृई ह जिस नगरी भँ) । पक्ष मे जव 
डाप्‌ नहीं हुआ तो च्रनो बह््रीहिः से ङीप्‌ काभी निषेध होकर-बहु- 
राजानौ बहुराजानः आदि प्रयोग बेगे ।॥ पामन्‌ सीमन्‌ आदि शब्दों 
से डाप्‌ तथा टेः (€।४१४२) से टि माग (अन्‌ ) का छोप होकर पाम्‌ 
आ = पामा बना, शेष सिद्धिडाप्‌ पक्षम परि० ४।१।२के खट्वा के 
समान जामे । जव डाप्‌ नहीं हआ तो परिः ४।१११ के दामा के समान 
सिद्धि जानें । रोप द्विवचन बहुवचन मे पामन्‌ ओ = पामानो, पामन्‌ 
जस्‌ = पामानः आदि में कुं मी विदोष नहीं हे ॥ 


अनुपसजंनात्‌ ॥४।१।१४॥ 


अनुपसजेनात्‌ ५।१॥ स्र °-न उपसजेनम्‌ अनुपस्जनम्‌, 
तसमात्‌ ` “` ` 'नयृतस्पुरु षः ।॥। श्रनु<--स्तियाम्‌, प्रत्ययः | च्रथेः- 
अधिकारोऽयम्‌ | इतोऽत्रे वदयमाणाः स्त्रीप्रत्ययाः देवय्निश्टौत्रि 
(४।१।८१) इति यावद्‌ अनुपसजेनात्‌ भवन्ति ॥ उपसर्जनं मोणम्‌ 
अनुपसजेनं = प्रधानम्‌ ॥ उद7०-- कुरुषु चरतीति कुरुचरी, मद्रचरी ॥ 


माषाथ--यदह्‌ अधिकार सूत्र है| दैवयल्निशौचि० (४।१।८१) 
सूत्र तक जायेगा] यहां से आने के भ्रत्य [चनुपत्तजनात्‌] 
अनुपसजेन प्रातिपदिक से हुआ करेगे उपसर्जन से नहीं ॥ 


यहाँ प्रथमानिदिष्टं> (१।२।४२) से विहित उपसजन संज्ञा का ग्रहण 
नहीं किया गया, किन्तु उपसजेन का अर्थं यहं गौण हे, एवं अनुपसर्जन 
का अथे हे प्रधान । उदाहरण मँ द्रु उपपद्‌ रहते चर धातु से चः 
(३।२।१६) से ट प्र्यय होकर कुरुचर बना दे ! अव यह्‌ कुरुचर शब्द्‌ 
अनुपसञेन = रथान है क्योकि कुरुचर मे तदयुरुप (२।२।१९) समास 
हुआ है, ओर तत्पुरूप समास उत्तरपद्‌ प्रधान होता दै, अतः टित्‌ 
रक्षण टिडटाश॒ञ्‌० (४।१।१५) से प्‌ होकर कुरुचरी बना हे ॥ इसके 
विपरीत जहो टित्‌ प्रत्ययान्त उपसजन अर्थात्‌ गौण हँ यथा बहू्कुरुचर 
शब्द है, उससे टितलक्षण डीप नदीं होता । वहवः कुरुचरः सन्ति 
यस्याम्‌ नगयामृ इति बहुकुरुचरा य्दा बहुजरीहि समास ह । बहुत्रीहि 


८ अष्टाध्यायीप्रथमावरत्तो [प्रथमः 


समास अन्य पदां प्रधान होता है, समासगत पद्‌ उपसर्जन होते है, अतः 
दित्‌ प्रत्ययान्त होते हुये भी अनुपसजन न होने से बहङ्करुचर शब्द से 
डप्‌ नहीं होता, किन्तु अजाद्यतष्टाप्‌. से टाप्‌ होकर वहू्ुरुचरा बनता 
है । यदी बात आगे सवत्र स्तरीप्रकरण म समञ्चनी चाहिये ॥ 


टिड्हाणज्टयसन्दष्नञ्मात्रच्तयण्टक्ठन्कञ्क रपः ॥४।१।१५॥ 
टिङ़ण' " “ ` करपः ५।१॥ चर--ट्‌ इत्‌ यस्य स ठित्‌ , बहून्रीहिः। 
टित्‌ च टश्च अण्‌ च अच्च द्रुयसच्‌ च दघ्नच्‌ च मात्रच्‌ च तयप्‌ च 
ठक्‌ च ठन्‌ च कच्च रप्‌ चेति णिङ्णञ्‌' ` करप्‌ , तस्मात्‌" ` 'समाहायो 
दरन्द्रः ॥ च्रनु--अतः, ङीप्‌ , अनुपसजेनात्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिषादि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथेः-टित्‌ , ड, अण्‌ , अघ्‌, द्रयसच्‌ , 
दघ्नच्‌ › मात्रच्‌ , तयप्‌ , ठक्‌ , ठच्‌ , कञ्‌ , करप्‌ इत्येवमन्तेम्योऽनुप- 
सजेनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्तयां डीप्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-टित्‌- 
ङ्रूचरी, मद्रचरी । ट-सौपणेयी, वैनतेयी । अण्‌-ङुम्भकारी, नगरकारी, 
ओपगवी । अन्‌-ओरसी, ओदपानी । द्रयसच्‌--उरुट्रयसी, जानुद्वयसी । 
दघ्नचू--उरुदघ्नी, जानुदघ्नी । मा्रच्‌--उरुमाव्री, जानुमात्री । तयप्‌- 
पञ्चतयी, दशतयी । टक्‌-आक्षिकी, शालाकिकी ! उनु-लखवणिकी । 
कञ्‌-यादरी, तादी । करप्‌-इत्वरी, नश्वरी, जिखरी ॥ 
भाषाथः-[टिडढा०' ` -करपः] ठित्‌ , ठ, अणु , अन्‌ , द्वयसच्‌ , 
दघ्नच्‌ , मात्रच्‌ , तयप्‌ , ठक्‌ ; ठञ्‌ ;, कञ्‌ ›, करप्‌ प्रत्ययान्त अदन्त 
अनुपसजेन प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग मे उप्‌ मत्यय होता है ॥ 


यज्व ।८।१।१६॥ 

यजः ५।१।। च अ ॥ च्व ---अतः; ङीप्‌ , अतुपसजनात्‌, 
स्वियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ प्रस्ययः, पर ।। च्रथः--अनुपसर्जनाद्‌ यञ- 
न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वियां डीप्‌ भत्ययो भवति ॥ उदा०-गार्गी, 
वत्सी ॥ 

५ £ [क 

भाषा्थः--अनुपसजेन [यजः] यल्यन्त प्रातिपदिक से [च] भी 
स्त्रीलिङ्ग मे डप प्रत्यय होता है ।] 

यहाँ से "यजः की अनुवृत्ति ४।१।१८ तक जायेगी ॥ 


(+ 


पादः | चतुर्थोध्यायः 


प्राचां ष्फस्तद्वितः ।॥४।१।१७॥ 


म्राचाम्‌ ६।३॥ फः १।९॥ तद्धितः १।१। नु°--अतः, यजः, अलु 
पसजेनात्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, परश्च ॥ च्र्थः--अनुपसः- 
जनेभ्यो यनन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राचामाचार्याणां मतेन स्त्रियां ष्फः 
प्रत्ययो भवति, स॒ च तद्धितसंज्ञको भवति ॥ उदा०गाग्यांयणी 
वात्स्यायनी । अन्येषां मते-गार्मी बात्सी ॥ 

सापरथः-अनुपसजन यजन्त प्रातिपदिकों से स्तीखिङ्ग में [आचाम्‌] 
भाचीन आचायां के मत मे [षः] ष्फ प्रत्यय होता है ओर वह 
[तितः तद्धित संज्ञक होता है ॥ उदा०-गार्यायणी (ग्म की पौची) 
वात्स्यायनी । दूसरों के मत मे-गागी, वात्सी । गम्यं यजन्त प्रा्ति- 
पदिक से ष्फ होकर, फ़' को आयन्‌ तथा णत्व होकर गाम्यायण बना, 
अव फ की तद्धित संज्ञा होने से कत्तदित० (१।२)४६) से प्रातिपदिकं 
संज्ञा होकर दि गौरारिग्यश्च (४१४१) से डीप्‌ हो गया तो गा्म्यायणी 
वन गया ॥ 

यहां से (फस्तद्धितः' की अनुवृत्ति ४।१।१९ तक जायेगी । 


सवत्र लोहिवादिकतन्तेम्यः ॥४।१।१८॥ 


सवत्र अ ॥ लोहितादिकतन्तेभ्यः ५।३। प्त -रोहित आदिर्येषां ते 
खोहितादयः, बहुव्रीहिः । कत अन्ते येषां ते कतन्तीः वहु नीदहिः | 
खोदितादयश्चते कतन्ताश्च छोहितादिकतन्ताः तेभ्यः  कर्मधारयतस्पुरुषः ।। 
अरु °--ष्फस्तद्धितः, अतः, यघ्यः, अनुपसर्जनात्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदि- 
कात्‌ › भ्त्ययः, परख ॥ श्रथः--यञन्तेभ्योऽनुपसर्जनेभ्यः कतपर्मन्तेभ्यो 
रोदितादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सतर = सर्वेषां मते स्त्रियां ष्फः प्रत्ययो 
भवति, स च तद्वितसंज्ञको भवति ॥ उद -टोहित्यायनी, शांसित्या- 
यनी, बाचव्यायणी 
भाषाथः--अनुपसजैन यनन्त [लोहितारिकनन्तेभ्य | छोहित से 


[कि 


खेकर कत पयन्त प्रातिपदिक से स्रीटिङ्ग विषय में ष्फ प्रस्यय होता 


नि व का 
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१० केत+अन्त यहीं "शकन्ध्वादिषु पर रूपं वक्तव्यम्‌" (वा० ६।१। ६४) वात्तिकं 
कै नियम से पर्प होता है 


१ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [भ्रथमः 


[सवेन | सव आचार्यो के मत मे, ओर वह तद्धित संज्ञक होता है ॥ 
खोहितादि गण गगांदि गण के अन्तर्गत पदा है, अतः यञ्‌ प्रत्यय ४।१। 
१०५ से होकर रकृत सूत्र से ष भ्रतयय हो जाता है | ययँ भी तद्धित 
संज्ञा करने का पूरवैसूवोक्त फ दी है ।॥। उदा --खीहित्यायनी (लोहित 
की पौत्री) | शांसिस्यायनी (शंसित की पौत्री) } ब्राभ्रन्यायणी (बभ्रु की 
पौत्री) । ठौदहित्य शंसित्य यजन्त प्रातिपदिकं से यदहो ष्फ हुआ है । 
वभर शव्द से मधुवप्रबो (४।११०६) से यञ्‌ हज ड । रोगं सः (६।४। 
६४६) से गुण होकर बभ्रो बना, वान्तो थि प्रत्ये (६।१।५६) वान्तादेश 
होकर बाधरव्य वना, अब ष्फ होकर वाभ्रव्यायणी पूववत्‌ वन गया ॥ 


फोरव्यमाण्डूकाभ्यां च ॥४।१।१९॥ 

कौरव्यमाण्डूकाम्याम्‌ ५।२ च अ ॥ स०्~-कोर्यश्च माण्डूकश्च 
कौरव्यमाण्ड्को ताभ्यां" ` “" ` इतरेतण्द्रन्द्रः ।। च्रनु---ष्फस्तद्धितः, अतः, 
अनुपसजेनात्‌ , स्त्रियाम्‌, अआतिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ॥ श्रथ-- 
कोरव्य, माण्डूक इत्येताभ्याम्‌ अनुपसजेनाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्तयां 
ष्फः प्रत्ययो भवतति, स च तद्धितसंज्ञको भवति । उदा०-कोरव्यायणी, 
माण्डूकायनी 

माषाथः--[ कौरन्यमारदङ्काभ्याम्‌ ] कोरव्य तथा माण्डूक अनुपसजन 
प्रातिपदिकों से |च] भी स्त्रीटिष्ग मे ष्फ प्रत्यय होता है, ओर वह्‌ तद्धित 
संज्ञक होता है ॥ कुर्वादिभ्यो रयः (४।१।१५१) से कुर शब्द से ण्य 
प्रत्यय होकर, गुखः (8) ४।१४६) कान्तो यि० (&।१।७६) दाकर 
कौरव्य बना है, सो यर्दो टाप्‌ प्राप्नरथा, इसी प्रकार मण्डूक शब्द से 
ठक्‌ च मरड्कात्‌ (४१११६) से अण्‌ होकर माण्डूक बना है, सो 
रिड्ार॒ज्‌० (४।१।१५) से ङीप्‌ प्रात्र था, ष्फ विधान कर दिया हे, रोष 
सिद्धि पूवेवत्‌ दी जानं ॥ 

वयसि प्रथमे ॥४।१।२०॥ 

वयसि ५१ म्रथमे ५।१। त्रचु<---डीप्‌ , अतः, अनुपसजनात्‌ 
स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्छ !}! च्र्थः--प्रथमे वयसि 
वत्तेमानेभ्योऽदुपसजेनेभ्यो ऽदन्तेभ्यः भातिपदिकेभ्यः स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-कुमारी, किशोरी, वक॑री ॥ 


पाद्‌; | चदुथोध्यायः ११ 


माषा्थः-- ्रथगरे] प्रथम [वयि] बयः = अवस्था मेँ वत्तेमानं 
अनुपसजेन अदन्त भरातिपदिकों से स्वीक मे डीप्‌ प्रत्यय होता है॥ 
उदा. कुमारी किशोरी (५६ ववै तक की ट्ड्की) । बकंरी (तरुण बकरी) ॥ 
सिद्धि ४१२ के परि० में कर आये ह ॥ 


हिगोः ॥४।१।२१॥ 


द्विगोः ५।१॥ च्रच॒<--डीप्‌, अतः, स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः-द्विगुसंज्ञकादनुपसजनाददन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-पच्चपूटी , दशपूटी ॥ 


भाषार्थः--अनुपसजेन अदन्त [द्िगीः] द्विगु संन्नक प्रातिपदिकों से 
श्रीखिङ्ग मे डीप्‌ प्रत्यय होता है ॥ संस्वापूवो द्युः (२१५१) से द्विगु 
संज्ञा द्येती है । सिद्धि परि० २।१।५० (भाग १, प्रष्ठ ८२) मे देखं ॥ 


यँ से “द्रगोःः की अनुधर्ति ४।१।२४ तक जायेगी ॥ 


अपरिमाणविस्ताचितकम्बस्येभ्यो न तद्वितटकि ॥४।१।२२॥ 


अपरिमाण ` "" ` 'ल्येभ्यः ५।३॥ न अ= ॥ तद्धितलुकि ५१ ध~- 
न परिमाणम्‌ = अपरिमाणम्‌, नन्‌तद्पुरुषः । अपरिमाणच् जिस्ता च 
आचितश्च कम्बल्यच्च॒ अपरि ` “` कम्बल्यानि, तेभ्यः" `“ ` इतरेतरः 
दन्दः ॥ तद्धितस्य लुक्‌ तद्धितलुक्‌, तस्मिन्‌ ` “ ` 'षष्टीतद्पुरुषः | 
नु ---द्धिगोः, डीप्‌ , अतः, अनुपसजंनात्‌ , स्वियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रतययः, पर ॥ श्रथः--अकारान्ताद्‌ अपरिमाणान्तात्‌ द्धिगोः 
विस्ताचितकम्बल्यान्नाच्च द्विगुसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तद्धितलुकि 
सति स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो न मवति ।। बिस्तादयः परिमाणवाचिनः शब्दा- 
स्तद्ेमचत्र ग्रहणम्‌ । उदा०-अपरिमाणान्तात-पच्ना्धा दशाश्चा, 
द्विव जिवषां, द्विशता चशता । विस्तादिभ्यः--द्िविस्ता चििस्ता, 
दरथाचिता उ्याचिता, द्धिफम्बल्या धरिकम्बल्या |) 

१. पञ्चानां पूलार्नां समाहारः पञ्चपूली । (अकायन्तोत्तरपदो द्विगुः च्ियां 
भाष्यते" नियम से ज्ोलिङ्ध होने पर इस सूत्रसे डीप्‌ होता हे। 


१२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [प्रथमः 


भाषा्थः--अदन्त [चरपरि' `" 'ल्येभ्यः] अपरिमाण, तथां विस्ता, 
आचित ओर कम्बल्य अन्तवाले द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिकां से [तटतल्लकि | 
तद्धित के लक्‌ हो जाने पर स्वीखिदङ्गः मे डप्‌ प्रत्यय [न] नहीं होता ॥ 
बिस्ता आचित आदि परिमाणवाची शब्द ह, अतः इनमे भी निषेध 
प्राप्न कराने के छियि इनका प्रहण है) पूय सूत्र कादी यह अपवादं 
सूत्र हे ॥ 


यदह से "न तद्धितलुकि" की अनुवरत्ति ४।१।२४ तक जायेगी 


काण्डान्तात्‌ क्षत्रे ।४।१।२३॥। 


काण्डान्तात्‌ ५।१। क्षत्रे ५९ चरचु<--न, तद्धितलुकि, द्विगोः 
डीप , अतः, अनुपसजेनात्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः; पर ॥ 
स०--काण्डः अन्ते यस्य स काण्डान्तस्तस्मात्‌- ` ˆ ` वहुव्रीहिः ॥ चथं-- 
काण्डशब्दान्तादनपसर्जनात्‌ द्विगोः तद्धितलुकि सति क्षेत्र वाच्ये स्त्रियां 
डप्‌ प्रत्ययो न भवति ॥ उदा [कारडान्तात्‌ | द्रे काण्डे प्रमाणमस्याः 
्षे्रभक्ते : द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः, च्रिकाण्डा कषुच्रभक्तिः ॥ 

माषार्थः--[कारडान्तात्‌] काण्ड शब्दान्त अुपखजंन द्विगुसंज्ञक 
प्रातिपदिक से तद्धित का लुक्‌ हो जाने पर स्वीलिङ्ग में [ततत्र] क्षेत्र वाच्य 
होने पर पर डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता है ॥ उदा>-द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः 
(दो काण्ड = {६ हाथ के वरावर भूमि भाग) । चरिकाण्डा । द्विकाण्डा 
मे प्रमारो द्वयस (५।२।३७) से द्रयखजादि प्रत्यय हुये थे, सो उनका 
प्रमासे लो वक्तव्यः (वा० ५।२।३७) इस वात्तिक से लक्‌ हभ है, अतः 
द्विगोः से भ्राप्र डीप्‌ का प्रकृत सूत्र से निपेध हो गया, तब च्रजाद्यतष्ाप्‌ 
सेटाप्‌ हो गया, शेष सव काये परि० ४।१।२२ की सिद्धयो के 
समान दी है ।॥ 


पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्तरस्याम्‌ ॥४।१।२४॥ 


पुरुषात्‌ ५।९॥ प्रमाणे ५।१। अन्यतरस्याम्‌ ७}१1} च्रनु--न, तद्धि- 

तलि, द्विगोः, डीप्‌ , अतः सियाम्‌ , अदुपसजनात्‌ › प्रातिपदिकात्‌ , 
४ ॐ  % € ञं 2 अ ४ 

प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथे---ग्रमागेऽथे वत्तमानोऽदुपसजेनो यः पुरुषरव्द्‌- 


| 


१. देखो 'पाणिनिकालोन भारतवः प° २४८ ॥) 


पादः] चतुोभ्यायः १३ 


स्तदन्तात्‌ द्विगोः तद्धितलुकि सति खियां डीप्‌ प्रस्थयो न भवति विक- 
ल्पेन ॥। उदा०-द्भौ पुरूपौ भ्रमाणमस्याः द्धिपुरूपा द्विपुरुषी, भिपुरूपा 
त्रिपुरुषी ॥ 

भषाथः--[अरमाणे] प्रमाण अथै मं वत्तमान जो अनुपसजेन [पुरुषात्‌] 
पुरुष शाब्द, तदन्त द्विगु संज्ञक प्रातिपादिक से तद्धित का लुक्‌ होने पर 
खीटिङ्ग में [श्रन्यतरस्याम्‌] विकल्प से दीप्‌ प्रत्यय नहीं होता । यों 
“विकल्प से नदीं होताः का अथं होगा विकल्प से हो जाता है, अतः 
ङीष्‌ तथा पश्च में त्रजादतष्टाप से टाप्‌ भी होता है।॥ उदा०--दधिषु- 
रुषा (दो पुरूष के बराबर), द्विपुरुषी । त्रिपुरुषा (तीन पुरुष के बरावर) 
चरिपुरुषी ॥ सिद्धिः सारी पूव सूत्र धे २२ के समान हे ॥ 


बहुवीहेरूधसो डीष्‌ ॥४।१।२५॥ 

बहुव्रीहेः ५।९१॥ ऊधसः ५।९१।। ऊप १।९१॥ अमु---ल्ियाम्‌ , ग्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ॥ श्रथ--ऊधसुशब्दान्तात्‌ बहूवीहेः स्त्रियां 
ङीष प्रत्ययो भवति ।। उदा०-कुण्डोभ्नी, घटोध्नी ॥ 

भाषाथैः-[ बहुत्रीहिः] बहुत्रीहि समास मे वत्तमान [उषसः] ऊधस्‌ 
शाब्दान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिङ्ग में [जप्‌ ] ङीषु प्रत्यय होता दै ।। डप्‌ 
आति हये भी ङीष्‌ का विधान स्वर भेदके खयि दीदे। डीप्‌ के निषेध 
(४।१।१२) तथा डाप्‌ (४।१।१३) का अपवाद यह्‌ सूत्र है । यहाँ अनु- 
पसजेनात्‌' की अनुचरति होने पर भी उसका सम्बन्ध नहीं खता क्योकि 
वह्रीहि समास होता दी उपसजन है ॥ 

यां से 'बहुतरीहेः की अनुत्त ४।१।२९ तथा ऊधसः की अनुचरन्ति 
४।१।२६ तक जायेगी ॥ 


संख्याग्ययादे ईप्‌ ॥४।१।२६॥ 
संख्याव्ययादेः ५।९।॥ ङीप ९।१) स~संख्या च अव्ययश्च, 
सद याव्यये, संख्याव्यये आदिनी यस्य स संख्याज्ययादिः, तस्मात्‌. - ~" 
दन्दरग्भो बहुव्रीहिः ।  ्रनु--बहुतरहेरूपसः, स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ । 
प्रत्ययः. परश्च | ्.--सङ्कयादेः । अव्ययादेः ऊधसराब्दान्तात्‌ वबहु- 
्ीहेः स्त्रियां डप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ पू्वैसूत्रस्यापवादोऽयम्‌ | उदा 
संल्यादेः--द्युघ्नी चयूषध्ती । अव्ययादेः--अस्यध्नी निरूध्नी ।। 


९४ अश्टाभ्यायीभ्रथमाचरत्तौ [भ्रथमः 


माषाथः--[संस्याव्ययादेः] संख्या आदिं वाटे तथा अव्यय आदिं 
वाटे ऊधस्‌ शब्दान्त बहुव्रीहि समास वाखे प्रातिपदिक से [ डीप्‌ | 
प्रत्यय होता ह ॥ पूव सूत्र से डप्‌ की ्राप्नि मे यह अपवाद सूत्र है ॥ 

यहाँ से 'तंस्यादेः' की अनुचरत्ति ४।१।२७ तक तथा जीप की ४११२ 
तक जायेगी | 


दामहायनान्ताच्च ।४।१।२७) 


दामहायनान्तात्‌ ९&।९।। च अ= ¦} स-दामा च हायन दामहा- 
यनो, दामहायनो, अन्ते यस्य स दामहायनान्तः, तस्मात्‌ ` द्रन्द्रगभों 
बहुत्रीहिः ।॥ ्ु-- संख्यादेः, ङीप्‌ , बहूब्रीहेः; स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। चरथ--संख्यादेदांमहायनान्ता्च बहुव्रीहेः 
स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदारे दामनी यस्याः द्विदाम्नी 
त्रिदस्नी। द्रौ हायनौ यस्याः द्विहायनी चिहायणी चतुंहयणी ॥ 


माषाथ--सह्कया आदि वाठे [दामहायनान्तात्‌] दाम ओर हायन 
शब्दान्त बहुत्रीहि भ्रातिपदिक से [च] भी स्तरीरिङ्ख मे डीप्‌ प्रत्यय होता 
है ।। द्विदामन्‌ बहुव्रीहि समास वाटा शब्द है, अतः अनो वहुबीहेः 
(४।१।१२) से ईप्‌ निषेध तथा डाप्‌ का (४।१।१३) तनन उपधालोपिनः 
(४।१।२८, से डीप्‌ को विकल्प प्राप्र था, सो निर्य डीप्‌ के छिये वचन 
हे, हायनान्त से टाप्‌ (४1१1४) प्राप्न था 1 उदा--द्िदौम्नी (दो रस्से 
वाङी गाय) । चरिदीस्नी । द्विद्दीयनी च टुदोयणी ।। सिद्धि पूरवैवन्‌ परिदिष्ट 
के अनुसार जानें । दहिदामन्‌ के भःके अका छोप श्रस्लोपोनः 
(६४१३४) से हो ही जायेगा } चतुदौयणी मे णत्व धिचतुर्भ्या ह्यायनस्य 
वचन से हो गया दै । चतुर्‌ शब्द चतेरुरन्‌ (उणा ५।५८) से उरन्‌ 
प्रत्ययान्त ह सो न्नित्यादि० (२।१।१६१) से आदुदात्त है । 


अन उपधारोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ॥४।१।२८॥ 


अनः ५।१। उपधालोपिनः ५।१।। अन्यतरस्याम्‌ ५1१11 स<--उपधाया 
लोपः उपधालोपः, षष्ठीतस्ुरुषः | उपधालोपोऽस्यास्तीति उपधाखोषी, 
तस्मात्‌ उपधालोपिनः, अत इनिठनौ (५।२।११५) इति इनिप्रत्ययः ॥ 
अनु--वबहुत्रीहेः, डीप्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रतययः, परश ॥ 


पादः] चतुर्थाध्यायः १९५ 


श्र्थः--अनच्न्तो य उपधासरेपी वहुब्रीदिस्तस्मान्‌ स्तयां अप्‌ प्रत्ययो 
विकल्पेन मवति ॥ उदा०--बहवः राजानोऽस्यां समायां, बहुराज्ञी 
सभा } पञ्चे डाप्‌--बहुराजे सभे | डप डीपूप्रतिपेधपश्े-वहुराजा, 
बहुरजानी, बहुराजानः ॥ 


भाषाथैः--[ च्रनः] अन्नन्त जो [उपधालो पिन ] उपधालोपी बहुव्रीहि 
समास उससे स््रीखिङ्ग म [च्रन्यतरस्याम्‌] विकल्प से डीप्‌ प्रत्यय 


होता हे ॥ 


यद्य 'अन्यतरस्यामः कहने से डउावुमाभ्या० (४।१।१२) त्था च्रनो 
बहुबीहैः (४।१।१२) से कहे हुये डाप्‌ तथा डीप्‌ का प्रतिषेध भी उपधाः 
लखोषी प्रातिपदिकों से प्रक्षमे दहो जाता दहै, जिससे सर्वैत्र उपधालोपी 
अन्नन्त बहू्रीहि समास वाछे प्रातिपदिकों के तीन रूप बनेगे । एक दीप्‌ 
बाख, दूसरा डाप. वाख, तथा तीसरा डीप्‌ (तथा डाप्‌ ) के प्रतिषेध 
वाखा । डाप्‌ तथा डीप प्रतिषेध वाटे रूप प्रथमा के एकवचन में 
एक जसे ही बनते द अतः सेद दशानि के स्यि डाप्‌ का रूप प्रथमा कै 
द्विवचन में दिखाया है ।॥ सिद्धि मे कोर विरेप नहीं है ॥ 


यद्यं से “अन उपधालोपिनः' की अनुवृत्ति ४।१।२६ तक जायेगी ॥ 


नित्यं संज्ञाछन्दसोः ॥४।१।२९॥ 


नित्यम्‌ १।९॥ संज्ञाछन्दसोः ५७२ ्ष०~ संज्ञा च छन्दश्च, संज्ञाह्- 
न्दसी, तयोः" ` -इतरेतरदरनद्रः ॥ त्रनु०--अन उपधालोपिनः, बहुव्रीहेः, 
डीप्‌ , स्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर 1 चरथं --अन्नन्तात्‌ 
उपधाठोपिनो बहुव्रीहेः संज्ञायां विपये छन्दसि च नित्यं स्त्रियां डीप्‌ 
प्रत्ययो मवति ॥ उदा---सुाज्ञी अतिर्ञी नाम ग्रामः। छन्दसि--गोः 
पच्चदाम्नी । एकदाम्नी । द्विदाम्नी} एकमू््नी । समानमूध्नीं ।\ 


भाषा्थः--अन्नन्त उपधाखोपी बहून्रीहि समास से [सं्ञाकन्दसोः | 
संज्ञा तथा छन्द विषय मेँ [नित्यम्‌] निस्य दी स्त्रीलिङ्ग मे डीप्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ सिद्धि ४।१।२७ सूत्र के समान ही जाने ॥ 


यद्य से 'संज्ञालन्दसोः' की अनुचरति ४।१।३१ तक जायेगी ॥ 


ह यायी म 
९६ अष्ाध्यायीप्रथमावृत्तों [प्रथमः 


केवलमामकमागघेयपापापरसमानायङ्त- 
सुमङ्कटमेषजाच्च ।४।१।२३०॥ 


केवर' ` -सेषजात्‌ ५१।। च अ= 1! स<-केबलश् सागधेयश्च पापश्च 
अपरश्च समानश्च आर्यक्रतश्च सुमङ्गलश्च भैषजच्च केवर ` 'सेषजं, 
तस्मात्‌ ` ` ` समाहारे दन्दः ॥। ध्रनु--संना्न्दसोः, डीप्‌ , स्त्रियाम्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पण्ध 1) च्रथः--केवर, मामक, मागघेय, पाप, 
अपर, समान, आ्यकृत, सुमङ्गल, भेपज इप्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
संज्ञायां छन्दसि च धिषये स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-केवटी, 
केवला इति भाषायाम्‌ } मामकी, मामका इति भाषायाम्‌ । मितच्रावर्‌- 
णयोर्भागघेयी, भागधेया इति भाषायाम्‌ । पापी लियम्‌ । पापा इति 
मापायाम्‌ ¦ उतापरीभ्यो मघवा विजिये, अपरा इति भापायाम्‌ । 
आर्यक्रती । आर्यकृता इति भाषायान्‌ \ समानी, समाना इति भापा- 
याम्‌ । आर्यकृती । आर्यकृता, इति भापायाम्‌ । सा नो अस्तु सुमंगटी 
(अथ० २।१९।२), सुमंगल इति भापायाम्‌ ! येपजी, भेपजा इति 
मावायाम्‌ ॥ 


भाषाथ - [केवल 'मेषजात्‌ ] केवर मामकादि शब्दो से [च] संज्ञा 
तथां छन्द विषय मेँ स््रीटिग मेँ डप्‌ प्रत्यय होता है ।॥ अन्यत्र ठकि 
प्रयोग विषय मे इन शब्दो से अजाचतष्टप. (४।१४) से टप्‌ दी होगा । 


रात्रेश्चाजसौ ।॥४।१।३१॥ 


रात्रेः ५।१॥ च अ० ॥ अजसौ ७।१। स<-न जसिः अजसिः, 
तस्मिन्‌ अजसौ, नञ्तत्पुरुषः 1। श्रतु --संज्ञा्न्दसोः, डीप्‌ , स्त्रियाम्‌ , 
म्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, पस । च्र्थः--रात्रिशब्दात्त्‌ स्त्रियां संज्ञायां 
छन्दसि विषये जस्‌ विषयादन्यत्र ङीप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ा--या 
रात्री सृष्टा । रा्रीभिः॥ 


माषाथै--[रतरे.] रात्रि शब्द से [च] भी स्त्रील्िगि विवक्षित होने 
पर संज्ञा तथा छन्द विषय म, [अजसौ] जस्‌ विषय से अन्यत्र डीप्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ रात्रि डीप्‌ यहाँ यस्येति च (€ ४।१४८) से रोष 
होकर राघरी बना ॥। 


पाद्‌ः| चतुर्थोऽध्यायः १७ 


अन्तवेत्पतिवतोदुक्‌ ॥४।१।३२॥ 


अन्तवेतपतिवतोः 1151२ नुक्‌ १।९१। स~-अन्तवैत्‌ च पतिवत्‌ च 
अन्तवैत्पतिवतौ, तयोः" ` 'इतरेतस्द्रन््रः ॥ युप्‌, स्तियाम्‌ , 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अथंः--अन्तवेत्‌ पतिवत्‌ शब्दाभ्यां 
स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो मवति तयोश्च वुक्‌ आगमो भवतति डीप्‌ सन्नियोगेन ॥ 
उदा०--अन्तवेत्नी, पतिवत्नी ॥ 


माषाथैः-- [श्रन्तवंलतिवतोः] अन्तवेत्‌ पतिबन्‌ शब्दो से स्त्रीलिङ्गः 

मे डप्‌ प्रत्यय होता है, तथा ङीप्‌ के साथ २ [चुश्र्‌] तुक्‌ आगम भी 

हो जाता है ।॥ उदा०-अन्तवैत्नी (गर्भवती) पतिवत्नी (जिसका 

पति जीवित है) 1 अन्तवत्‌ नुक्‌ डीप्‌ = अन्तयैत्‌ न्‌ ई = अन्तवैत्नी 
वन गया | इसी प्रकार पतिवत्नी भी जान ॥ 


पल्युनां यज्ञसंयोगे ।४।१।३३॥ 


पत्युः ६।१] नः ९१! यज्ञसंयोगे ५।१ स यज्ञेन संयोग 
यज्ञसंयोगस्तस्मिन्‌' “` ` ` तीयातस्पुरुपः ।॥ अनु°- डीप्‌, स्वियाम्‌, 
ग्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश । अथेः- पतिरब्दात्‌ स्वीलिष्घ डीप्‌ 
म्रत्ययो, नकारश्चान्तादेशो भवति यज्ञसंयोगे गम्यमाने ॥ उदा०- 
यजमानस्य पत्नी । पतन वाचं यच्छ | 


भाषाथेः- [पत्युः] पति शब्द से स्वरीिङ्क मे [यन्नस्तंयोगे] 
यज्ञसंयोग गम्यमान होने पर डप्‌ प्रत्यय होता है, ओर [नः] नकार 
अन्तादे भी हो जाता है ॥ प्यः मेँ वाक्यभेद से पच्चमी पष्ठी दोनों 
सो पष्ठी मानकर ऋलोन्त्यस्य (1१५५) से अन्त्य अलु इकार को 
नकारादेश हो गया है, तथा पञ्चमी मानकर ङीप्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा यजमानस्य पत्नी (यजमान की स्त्री) । पलि वाचं यच्छ | 








१. श्रनेकं वैयाकरण इस प्रर श्रगले सूत्रम केवल नकारादेश का विधानं 
मानते है, सक्रारदिश करने पर नन्त हो जाने से ४।१।५ से डीप्‌ प्रत्यय होता है 
फसा कहते ह । वस्तुत" डीप्‌ के प्रकरण मेँ सूत्रकापाठहोनेसे डीप्‌ का विधान 
मुख्य है, उसी के साथ नकारदेश का विधान किया हे। 

य्‌ 


१८ अष्टाभ्यायीप्रथमावृत्तौ [प्रथमः 


“पत्‌ न्‌ डप्‌ = पन्‌ ई = पत्नी वन गया । (न मे अकार उच्चारणाथं 
हे । हे पलि यहाँ त्रम्बार्थनवो० (५३।१०७) से हस्र होता दे ॥ 


यँ से धयु" की अनुचरन्ति ४।१।३५ तक जायेगी | 


विभाषा सपू॑स्य ॥४।१।३५॥ 

विभाषा १।१॥ सपूैस्य ६।१॥ स०-सह = विद्यमानः पूरैः = अवयवो 
यस्य, तत्‌ सपूव तस्य" "वहुव्रीहिः ।॥ चनु°-- पस्युैः, डीप्‌ , सियाम्‌ ; 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, अनुपस्ैनात, परस्च ।॥ अथः-- सपूैस्य = 
विदयमानपूरैस्य पतिशब्दान्तस्याुपसजेनस्य प्रातिपदिकस्य स्त्रियां डप्‌ 
प्रत्ययो विकल्येन भवति, नकारादेकश्च ॥ वृद्धः पतिरस्याः = वृद्धपत्नी, 
वृद्धपतिः, स्थुट्पत्नी, स्थूरपतिः ॥ 

भाषार्थः [ सपूवंस्य] जिसके पूवै में कोई शब्द विद्यमान हो एेसे 
पति शब्दान्त अनुपसजैन प्रातिपदिक को स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय 
[विभाषा] विकल्प से हो जाता है तथा नकारदेश भी हो जाता दै ॥ 
जिस पश्च मे डीप्‌ नदीं होगा उस पक मे नकारादेश भी नरी होगा ॥ 
उदा०- बृद्धपल्नी (बद्ध है पति जिसका, वह) वृद्धपतिः, स्थूरुपस्नी 
(जिसका मोटा पति दै, बह) स्थूलपतिः ॥ 


नित्यं सपरम्यादिषु ॥४।१।३५॥ 
नित्यम्‌ १।६॥ सपलन्यादिषु ३।॥ 6०-- सपली आदिर्येषां ते 
सपल्याद्यः, तेषु" ` " ` बह््रीदिः ।॥ अरचु०--पद्ुनेः, ङीप्‌ › स्त्रियाम्‌ › 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च 1) त्रथैः-- सपल््यादिषु यः पतिश्व्दस्तस्मात्‌ 
स्त्रियां नित्यं डीप्‌ प्रत्ययो भवति, नकारान्तादेशः पूर्वेण विकल्पे 
प्राति निद्या वचनम्‌! उदा०- समानः पतिरस्याः सपत्नी, 
एकपत्नी ॥ 
भाषार्थः [सपल्यादिषु] सपल्न्यादियो मे जो पति शब्द्‌ उसको 
डप्‌ प्रत्यय तथा नकारादेश [नित्यम्‌] नित्य दी स््रीखि मे हो जाता 
द ॥ पूष सूत्र से विकटप प्राप्त था नित्यां यदं वचन है ॥ उदा०-- 
सपल्मी (जिस स्त्री का समान पति हः अथौत्‌ दो स्त्रियो का एक ही पति 
ह, वहं स्वरी) । एकपत्नी (जिसका एक दी पति हे) ।॥ 


पादः | चटुधोऽध्यायः १९ 


पूतक्रतोरं च ॥४।१।२६॥ 

पूतक्रतोः ६।१॥ एे लुप्रप्रथमान्तनिरदेडः ॥च अ नु--- डप्‌ , 
अलुपसजेनात्‌ › स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ च्र्थः- 
अनुपसजेनात्‌ पूतकरतोः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति, 
देकास्घान्तादेो मवति ॥ उदा०- पूतक्रतोः स्त्री = पूतक्रतायी ॥ 

माषाथ---अतुपसजेन [पूतक्रतोः] पूतक्रतु प्रातिपादिक से स्त्रील 
मे डप्‌ प्रत्यय होता है [च| तथा [ए] ठेकारन्तादेश् भी ह्यो जावा है ॥ 
वाक्य मेद से यदा भी पूतक्रतोः म पष्ठी पञ्चमी दोनों मानी जायेगी ॥ 

उदा०- पूतक्रतायी (पूतक्रतु नामक पुरुप की स्त्री) । पूतक्रत्‌ एे 
डीप्‌ = पूतक्रते, यँ एचोऽयवायावः (६।१।५५) छगकर पूतक्रतायी 
वन गया ॥ 

यदा से ^टे' की अनुचरन्ति ४।१।२८ तक जायेमी । 


वृषाकप्यग्निङकसितङ्कसीदानाघ्रदात्तः ॥४। १।२७॥ 


वृषा ` नाम्‌ ९।९॥ उदात्तः १।१॥ स वषाकपिश्च अस्निश्च 
सित्च. ऊुसीदश्च वृषा ` ` सीदाः, तेपां" " “` -इतरेतर्रनद्रः ॥ 
अनु-- ए, डप्‌ , अनुपसजंनात्‌, स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ चरथः--अनुपसर्जन वरृपाकप्यादिप्रातिपदिकानाम्‌ उदात्त 
एकारादेशो - भवति स्त्रियां डीप्‌ च प्रत्ययः ॥ उद्ा०-तरषाक्पेः स्त्री 
वृषाकपायी › अग्नायी", कुसितायी, कुसीदायी' ॥ 


माषाः [वृषा `“ नाम्‌] वरषाकपि अग्नि कुसित कुसीद इन 
अलुपसजन प्रातिपदिकं को [उदात्तः] उदात्त ठेकारादेशच हो जाता दे, 
तथा स्त्रीलिगि मेँ डीप्‌ प्रत्यय होता दै॥ उदा--तृपाकपायी (वरषा- 
कपि की स्त्री) । अग्नायी (अग्नि की स्वी) । कुसितायी (ऊसित की स्त्री) । 
कुसीदायी (कुसीद कौ स्त्री) ॥ 

यहं से उदात्त की अनुवृत्ति ४।१।३८ तक जायेगी । 


मनोरौ वा ॥४।१।३८॥ 
मनोः ६।१॥ ओ ल्प्रथमान्तनिरदेशः ॥ वा अ० ॥ अरनु०-- उदात्तः, 
ठे, अनुपसजंनात्‌ › स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ त्र्थः-- 


च 
२ अष्टाध्या्यीप्रथसावृन्तो [भ्रथसः 


मनुङब्दात्‌ स्त्रियां विकल्पेन ङीप्‌ प्रत्ययो भवति, ओकारश्चान्तादेरो 
मवति, ठेकास्ापि, स च उदात्तः। तेन तररूप्यं मवति ॥ उदा-- 
मनोः स्वी मनावी, मनायी', मनः ॥ 

माषाथः-- [मनोः] मनु शब्द से स्वील मे [गं विकल्प से डीप्‌ 
प्रत्यय तथा [अ | ओकार अन्तादेश्च एवं ठेकार अन्तादेश भी हो जाता 
है, ओर वह ठेकार उदात्त भी होता दै । विकल्प कहने से एक वार 
ओकारादेड तथा डीप्‌ होकर रूप बना, दूसरा ठेकार तथा डिप्‌ होकर 
रूप वना, तथा तीसरा जव डप्‌ एवं ठेकार ओकार नहीं हुये तव मनुः रूप 
वना ।॥ उदा०- मनावी (मनु की स्वरी), मनायी , मनः ।। मन्‌ ओ डीप्‌ = 
मनावी वना । मन्‌ ठे ङीप्‌ = मनायी बना है ॥ उणादि १।१० से मनु 
शब्द आुदात्त है, सो एेकार को उदात्त कहने से मनायीमेना का 
आ उदात्त हभ, तथा जओौकारादेश एवं डीप्‌ के विकल्प पक्षम 
आदुदात्त ही रदा ॥ 

ययँ से "वा की अनुवत्ति ४।१।३९ तक जायेगी ॥ 


बणादनुदा्तात्तोपधात्तो नः ॥४।१।२९॥ 


वणात्‌ ५।१॥ अनदात्तात्‌ ५।१।। तोपधात्‌ ५।१॥ तः ६।१॥ नः१।१॥ 
स०--तकार उपधा यस्य स तोपधः तस्मात्‌" ` “` ` बहुत्रीहिः ॥ च्रनु०-- 
वा, डीप्‌ , अतः, अनुपसजंनान्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
पर्य ॥ श्र्थः- वणवाचिनोऽदन्तादनुपसजनात्‌ प्रातिपदिकादनलदात्तान्तात्‌ 
तोपधात्‌ विकल्पेन स्त्रियां डीप्‌ भ्रत्ययो भवति तकारस्य च नकारादेशो 
भवति ॥ उदा०- एनी, एता । श्येनी श्येता । हरिणी हस्ता ॥ 

माषाथेः- [वाः ` धात्‌] वणेवाची (रंगवाची) अदन्त अनुपसर्जन 
अनुदात्तान्त तकार उपधा वाटे प्रातिपदिकों से विकल्प से स्तरीटिगमे डीप्‌ 
प्रत्यय तथा [तः] तकार को [नः] नकारादेश हो जाता है । जिस पक्ष 
म डीप्‌ नहीं रुजा उस पक्ष मै तकार को नकार भी नहीं हु, सो टाप्‌ 
होकर श्येता आदिं रूप बने हं । उद्‌ - एनी एता (चितकबरी) । श्येनी 
(उजटी) } श्येता । हरिणी (हरे रगवाी) । हरिता ॥ वर्णानां तख॒ति- 


१ शतपथे (१।१।४।१६) तु अन्तोदात्त उपलभ्यते । तेन ङीष्‌ प्रत्ययोऽपि 
भवतीति विज्ञायते । 


पादः] चतुथा ऽध्यायः २१ 


नितान्तानाम्‌ (किट्‌ रेरे) इस पिट्‌ सुत्र से एत, श्येत, हरित शब्द 
आद्यदात्त है, सो च्रयुदात्तं पद (६।१।१५२) ख्गकर ये सब अनुदात्तान्त 
शब्द्‌ हं 

ययँ से वणाद चुदात्तात्‌' की अनुचरन्ति ४।१।४० तक जायेगी ॥ 


अन्यतो डीष्‌ ॥४।१।४०॥ 


अन्यतः ५।१॥ ङीष्‌ १।९॥ च्रनु°-वणीदनुदान्तात्‌, अतः, अनुपसजै- 
नातु, स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्श ॥ श्रथैः--तोपधादन्यत 
वणेवाचिनोऽदन्ताद्‌ अनुदात्तान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा० - सार॑गी, कल्मापी, शबरी ॥ 


माषाथेः- [अन्यतः] तोपध वणैवाची प्रातिपदिकं से अन्य जो 
व्णेवाची अदन्त अनुदात्तान्त प्रातिपदिक उनसे स्त्रील में [ष्‌] डीषु 
म्रत्यय होता है । ङीप्‌ तथा ङीप्‌ मेस्वरकादी भेद है, जो हम पूं दश 
आये हँ | यहा तोपध की अपेक्षा से अन्य प्रहण करिया है ॥ उद्‌ा०-- 
सारगी (चितकबरी) । कल्माषी (काढी, वितकबरी)। रवी 
(चितकवरी) ॥ | 


यहां से ङीष्‌? की अतुचरत्ति ४१६५ तक जायेगी । 


पिद्गोरादिभ्यश्च ॥४।१।४१॥ 


षिद्गौरादिभ्यः ५।३॥ च अर ॥ स~ प्‌ इत्‌ यस्य स पित, बहु- 
व्रीहिः । गोर आदिर्येषां ते गौरादयः, ब्रहुव्रीहिः। पित्‌ च गौरादयश्च 
षिदूगोरदयस्तेभ्यः' ` "" ` 'इतरेतरद्रन्द्रः | अनु - ङीष्‌ , अनुपसजंनात्‌, 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः पिदूभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्यः गौरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः, स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-षिदूभ्यः-नतेकी, खनकी, रजकी, गाग्यायणी, वासस्यायनी । 
गीरादिभ्यः--गोरी, मत्सी ॥ 

भाषाथेः- [षिद्गौराद्म्यः] पित्‌ प्रातिपदिकं से तथा गौरादि प्राति 
पदिकों से [च] भी स्व्ीदधिमें ङीप्‌ प्र्यय होता है| नतेकी आदि 
की सिद्धि भाग १ परि १।३।६ प्र०८०१ मे देखे, तथा गाग्यांयणी की सिद्धि 
४।१।१७ सूत्र मे देखे ॥ गौर दई यदो यस्येति खोप दोकर गौरी (गौर वणे 
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बाली) बना } मत्स्य ई' यहं सूयतिष्यागस्त्यमत्स्यानां> (६।४१४९) से 
उपधा यकार तथा यस्येति च (६।४।१४८) से अकार का खोप होकर 
मत्सी (महरी) वना है ॥ 


जानपदङ्कण्डगोणस्थलभाजनागकफाटनीलङ्कशकग्रुकफष राट्‌ 
वृतत्यमत्रावपनाद्त्रिमाश्राणास्थोस्यव्णानाच्छादनायो- 


विकारमेुनेच्छकेश्चवेरोषु ॥४।१।४२॥ 

जानः ` "` ` -कवरात्‌ ५।१। वृत्य ` वेरोपु ५२॥ प-जानपद्‌- 
इत्यत्र, समाहारो द्रन्द्रः । वर च्यमत्रा० इत्यत्रेतरेतरदरन्द्रः ॥ श्रनु~-डीष्‌ ; 
अनुपसजनात्‌ ; स्याम्‌ , ब्रातपादकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथं- 
जानपद्‌, ङुण्ड, गोण, स्थर, भाज, नाग, काट, नीर, कुश, कामुक 
कवर इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासङ्खं धरन्ति, अमत्र, आवपन, अक्र 
त्रिमा, श्राणा, स्थील्य, वणे, अनाच्छादन, अयोविकार, सेधनेच्छा, केरवेश 
दरव्येतेष्वयेषु स्त्रियां ङीष्‌ प्रत्ययो भवति ॥ --जानपदी भवति 
बृत्त्याभिघेये । अन्यत्र जान॑पदी एव । स्वरे विदोपः । कुण्डी भवत्यमत्र 
वाच्ये | अन्यत्र कुण्डा एव । गोणी मवति आवपने ऽथे, गोणाऽन्यत्र | 
स्थटी भवत्यऽकरत्रिमा चेत्‌ , अन्यत्र स्थला । माजी भवति श्राणावाच्ये । 
अन्यत्र माजा | नागी मवति स्थोल्येऽथं, नागाऽन्यत्र ! काटी भवति 
वर्णेऽभिघेये, अन्यत्र कालम । सीटी भवति, अनाच्छादने वाच्ये, नीटा- 
ऽन्यत्र | कुरी भवति अयोविकारश्चेत्‌ , अन्यत्र कुशा एव । कामुकी 
भवति मेथुनेच्छायाम्‌ , अन्यत्र कामुका । कबरी भवति केरवेदोऽथ । 
अन्यत्र केवरा ॥ 

माषाथंः--[ जानपद ` “ ` कबरात्‌ | जानपद इत्यादि ११ प्रातिपदिकं 
से यथासृद्कय करके [वृच्यमघा' - वेशेषु] वृत्ति अमत्रादि ११ अर्थो मे, 
सत्रीदिग मे इष्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा--जानपदी (आजीधिका) | 
कुण्डी (पात्र)! गोणी (बोरी) } स्थटी (ग्राक्रतिक ङची जगह ) | 
माजी (पकी हुई) । नागी (मोदी) । काटी (कारे रंग बाख) । नीटी 
(अौषधि) । कुशौ (कहे की फाडी) । कामुकी (वासना युक्त स्त्री) । 
कवरी (चिच विचिच्र केशविन्यास वाटी) |! 

वृत्ति अथै मे वत्तेमान जानपद शब्द से डष होकर जानपदी शब्दं 
अन्तोदात्त बनता हे, जव व्रृत्ति अर्थं नहीं होता, तव जनपद शब्द्‌ का 


पादः| चतुर्थोऽध्यायः २३ 


उत्सादि गण मेँ पाट होने से भवादि अथे मँ उत्तादिभ्यीऽज्‌ (४।१।८६) 
से अन्‌ होकर रिद टाखज्‌> (४।१।१५) से डीप हो गया तो न्नित्याद्- 
नित्यम्‌ (६।१।१९१) से जानपदी शब्द आयुदात्त होता दै । यदी विदोषं 
हे । डीप्‌ डीषु के स्वर का सेद हमने पिरे दिखा दी दिया है । कुण्डी 
आदि मे अमच्रादि अथं होने पर दी ऊष होगा यदि अमच्रादि अथं नहीं 


होगा तो टाप्‌ प्रत्यय (४।१।४) होगा ॥ 


शोणात्‌ प्राचाम्‌ ॥४।१।४२॥ 


शोणात्‌ ५।९१॥ प्राचाम्‌ &।३।॥ श्रु---डीप्‌ , अनुपसजेनात्‌ 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ श्रथैः--अनुपसजंनात्‌ शोणात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ प्राचाम्‌ आचायाणां मतेन ङीष प्रत्ययो भवति ॥ उदा 
शोणी, शोणा ॥ 

माषा्थः--अनुपसजेन [शोणात्‌] शोण प्रातिपदिक से [प्राचाम्‌] 
प्राचीन आचार्या के मत में स्त्रीलिङ्ग में डप्‌ प्रत्यय होता है ।! पाणिनि 
मुनि के मतम टाप ही होगा ॥ उदा--शोणी (खर घोड़ी) } शोणा ॥ 
ङीष्‌ परे रहते यस्येति खोप होकर शोणी बनेगा, एेसा आगे भी समद्चते 
जाना चाहिये | 

ठो गुणवचनात्‌ ॥४।१।४४॥ 

वा अ= ॥ उतः ५।९१।॥ गृणवचनात्‌ ५।९॥ अ<-गृणम्‌ उक्तवान्‌ 
गुणवचनः, तस्मात्‌" ` ' ` तस्पुरुपः ॥ चनु °--डीप्‌, अनुपसजनात्‌ 
स्याम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ श्र्थः--उकारान्तात्‌ गुण- 
वचनादनुपसजेनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां वा डीषु प्रत्ययो भवति 
उदा०-पट्वी, पटुः । ग्री म्रदुः ॥ 

माषा्थः-- [उतः] उकारान्त [गुख॒क्चनात्‌ ] गुणवचन (गुण को 
कहने वाटे) प्रातिपदिक से स्वीटिगमें [वा] विकल्प से डीप्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ उद7० - पट्वी (चतुर्स्त्री ) पटुः} मद्री (कोमर स्वभाव 
वाटी ) । मृटुः ।॥ पटु+ई यहं यणादेरा होकर पटवी मद्री वना है । 
जिस पश्च में डीप प्रत्यय नदीं हुआ, उस पक्ष मे पटुः मृदु दी रदा ॥ 

ययँ से वाः की अनुवृत्ति ४।१।४५ तक जायेगी ! 
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बहादिभ्यथ ॥४।१।४५॥ 

बह्वादिभ्यः ५।३॥ च अ० ॥} त्-बहूुरादिरयेपां ते बह्वादयः, 
तेभ्यः. ` “` ` बहुव्रीहिः ॥ चरनु<- वा, डीप्‌, अनुपसजैनात्‌, स्त्रियाम्‌ , 
प्रातिपदिकात्‌; प्रत्ययः, परप्च ॥ श्रथैः--वह्वादिभ्योऽनुपसजेनेभ्यः 
भरातिपदिकेभ्यः स्तिया विकल्पेन डीप्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- 
बह्वी, बहुः ॥ 

मषाथः- [वहादिभ्वः] बह्यादि प्रातिपदिके से [च] भी स्व्रीलि्ग 
मे विक्रल्प से ङीप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 

यहो से बहारिम्यःः की अनुवृत्ति ४।१।४६ तक जायेगी ॥ 


नित्यं छन्द्सि ॥४।१।४६॥ 

नित्यम्‌ १।१॥ छन्दसि ७।१। अनु<-- बह्वादिभ्यः, डीष्‌ , अतुपस- 
सनात्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः परथ । श्र्थः-बह्वादिभ्योऽलुपस- 
सनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्छन्दसि विषये स्त्रियां नित्यं डीषु प्रत्ययो भवति ॥ 
पूर्वेण विकस्पे प्राप्रे नित्याथं वचनम्‌ ॥ उदा०-बद्वीषु (५३) हित्वा 
प्रपिबन्‌ ॥ 

माषार्थः--बह्मादि अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से [छन्दत] वेद्‌ विष्य 
मे [नित्यम्‌] नित्य ही स्वरीटिग में डीषु प्रत्यय होता है ॥ पू्ैसूत्र से 
विकेल्प की प्राप्ति मे यह नित्यां चचन दै ॥ 

यहाँ से “नित्य छन्द पिः की अयुवरत्ति ४।१।४५ तक जायेगी ॥ 


युव ।४।१।४५५७] 
भुवः ५।१॥ च अ० ॥ च्रनु--नित्यं छन्दसि, डष्‌ , अनुपसजे- 
` नात्‌ , स्त्रियां, प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ श्रथ॑ः- छन्दसि विषये 
स्त्रियाम्‌ अनुपसजंनाद्‌ मुवः प्रातिपदिकात्‌ निव्यं डीषु प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा विभ्वी च, प्रभ्वी च, सम्भ्बी च। 


भापा्थः--वेद विषय मे अनुपसजेन [युवः] मु शब्दान्त प्रातिपदिकों 
से [च] भी, स्तरीखिगमे निस्य दी ङीप्‌ प्रत्यय होतादै।॥ बिभु प्रयु 
सम्भु शब्द विश्रम्य उवंननायाम्‌ (३।२।१८०) सूत्र से इपरत्यय होकर 
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सिद्ध होते ई, तत्पश्चात्‌ प्रत सूत्र से डीप्‌ होकर, विभ्वी आदि की सिद्धि 
पूवैवत्‌ जाने ॥ 


पुंयोगादाख्यायाम्र्‌ ॥४।१।४<] 


पुंयोगात्‌ ५।१। आख्यायाम्‌ ५।१।॥ अचर पच्चम्यथं सप्रसी ॥ श्रु <- 
डीषु , अतः, अलुपसजंनात्‌ , स्त्रियाम्‌; प्रातिपदिकात्त्‌ , प्रत्ययः, 
पर ।। स पुंसा योगः (सम्बन्धः) पुंयोगः, तस्मात्‌" ` 'तृतीयाततपु- 
रुपः ॥ श्रथः --एुयोगात्‌ = पुरुपसम्बन्धकारणात्‌ यद्‌ अनुपसजैनम्‌ , 
अदन्तं प्रातिपदिकं स्वियाम्‌ वतेते पुंस आख्या भूतं, तस्मात्‌ डीषु प्रत्ययो 
भवति ॥ ठ्दा=- गणकस्य स्त्री गणकी, प्रष्ठी, महामात्री, प्रचरी ॥ 


माषाथेः-- [पुंयोगात्‌] पुरुष के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
ज) प्रातिपादिक स्व्रीलिग मेँ वतेमान हो तथा पुग को [आख्यायाम्‌ | 
पे कहा हो, टेसे अदन्त अनुपसजेन प्रातिपदिक से इष॒ प्रत्यय 
होता दै ।। उदा -गणकी (व्योत्िपी की स्त्री) । प्र्ठी (नेता की स्त्री) । 
महामारी (प्रान मन्ी की स्त्री) । प्रचरी (नेता की स्त्री) | 


गणकी आदि शव्द पुरुष के सम्बन्ध से स्त्रीलिमें है क्योकि 
गणक की स्त्री होने के कारण बह गणकी कही जा रही है, अतः पुंयोग 
है एवं गणक आदि शब्द पृडे पुर्दिग की आख्याबाठे दी थे, अतः डयिष्‌ 
ग्रतयय हो गया है । जो स्वयमेव ज्योतिषी स्त्री होगी था प्रधान मन्निणी 
होगी, वह गणिका महामात्रा कहलायेगी, अथौत्‌ उनसे डीष्‌ न होकर 
टाप्‌ होगा ॥ 


यहाँ से पुंयोगात्‌ की अनुवृत्ति ४।९।४९ तक जायेगी ॥ 


इनदर वरुणभवशषवेरदर मृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्या- 
णामाुक्‌ ।४।१।४९॥ 


इन्द्रः ` "` ` "चायांणाम्‌ &}३॥ आनुक्‌ १।९॥ ० ~ इन्द्र इत्य्तरे- 
तष््न्द्रः ॥ श्रु - पुंयोगात्‌ , डीषु , अनुपसजेनात्‌, स्यां, प्राति- 
पदिकात्‌; प्रत्ययः, पर्य ॥ च्रथंः--दन्द्र, वरूण, मव रगै, रुद्र, मड, 
हिम, अरण्य, यव, यवन्‌, मातुङ, आचाय इत्येतेभ्यः पुंयोगात्‌ स्त्रियां 
व्तेमानेभ्योऽलुपसजेनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो ङीप्‌ प्रत्ययो मवत्यानुक्‌ 
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चागमः । उदा०-इन्द्रस्य खी इन्द्राणी, वरुणानी, भवानी, शवाणी, 
रुद्राणी, सृडानी, हिमानी, अरण्यानी, यवानी, यवनानी, मातुखानी, 
आचार्यानी ॥ 

भाषाथैः- [इन्द्र "यासाम्‌ ] इन्द्र वरुण आदि प्रातिपदिक 
पुदिङ्ग के हेतु से स्त्रीत्व मेँ वत्तमान हों तो, उनसे ङीष्‌ प्रत्यय तथा 
[अदुक्‌ ] आनुक्‌ का आगम होता है उदा इन्द्राणी (इन्द्रकी 
स्त्री) । वरुणानी (वरुण की स्त्री) | भवानी (शिवं नामक राजा की 
सत्री) । श्बाणी (महादेव की स्त्री) ! सद्राणी (रद्र की स्री) } गृडानी 
(मृड नामक व्यक्ति की स्वरी) | हिमानी वह्‌ हिमजो सदा बफंरूपदी 
रहती दै, कमी पिघर्ती नहीं । अरण्यानी (वना जंगर ) । यवानी 
(खराब जौ) । यवनानी (यवनां की ल्पि) } मातुखानी (मामी) | 
आचार्यानी (आचायं की स्त्री) 1) 

त्राचन्तौ टकितौ (१।१।४५) से आक्‌ आगम अन्त मे होकर, 
इन्द्र॒ आनुक्‌ डीप्‌ , = इन्द्रान्‌ ई = इन्द्रानी वना, च्रदष्डुवाड= (८।४।२) 
से णत होकर इन्द्राणी बना ! आने भी जर्ह-जहयँ णत्व काय करना हो 
तो, इसी सूत्र से होगा । सिद्धियां सव इसी प्रकार ह ।। हि मारणययोम- 
हते इस वातिक से सदा विद्यमान रहने बाढी हिम, वा घने जंगल को कहने 
मे ही ङीष्‌ दोगा । यवादोषे इस वात्तिक से दुष्ट यव को कहने में दी 
प्रकृत सूत्र से ङीष्‌ दोगा। यवनाल्लिप्याम्‌ इस वात्तिक से पिं 
को कहने में ही डगिष्‌ होगा, अतः इन शब्दों मे पुंयोग का स"वन्ध नीं 
हे । आचायानी य्दा आचार्यादरत्वं च इस वार्तिक से णत्व नहीं 
होता ॥ ६ 

क्रीतात्‌ करणपूबात्‌ ॥४।१।५०॥ 

तात्‌ ५।१॥ करणपूवात्‌ ५।९॥ त~ करणं पूरवैमस्मिन्‌ इति 
करणपूैः, तस्मात्‌ ` "` ` बहुव्रीहिः ॥ च्रनु-डीष्‌ , अतः, अनुपसजेनात्‌ 

१, हिमानी मे हिम का महु्व घनच्व विवक्षित है, वेपुत्य नही । 

२. निरुक्तकार यास्क से अरण्यस्य पल्ली अरणए्यानीः (६।२६) कहा है । 
यहो पलनी का अर्थं पालयित्री मात्र है । अरण्य का केन्द्रीभूत घना जंगल ही सिहादि 
करां आश्रय स्वान होने पे बाह्य जंगल का रक्षक होता हे । 

३. यवानी अजवायन को कहते है । दष्त्व यहां किनिमित्तक दहै, यह्‌ 
विचारणीय दै । 
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पक [क 


स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः) पर्व ॥ चरै करणपूर्वात्‌ कीत- 
शब्दान्तादनुपसजनाददन्तात्‌ भातिपदिकात्‌ स्तरियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा--चस्त्रेण क्रीयते सा वस्त्रकीती, वसनक्रीती ॥ 


माषाथः- [करणपूर्वात्‌ | करण कारक पूर्वै बाठे [ऋीतात्‌ | कीत 
शब्दान्त अनुपसजेन प्रातिपदिक से स्त्री्टिग मे ङीप्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
उदा--वस्त्रकरीती (वस्त्र के द्वार खरीदी हृद्‌) वसनक्रीती । उदाह्‌- 
रण में ककरण कता० (२।१।३१) से समास होकर ङीष्‌ हो गया है ॥ 


यहाँ से “कररुपएर्वात्‌" की अनुवृत्ति ४।१।५१ तकं जयेमी ॥ 


्तादस्पाख्यायाम्‌ ।॥४।१।५१॥ 
ततत्‌ ९।९।। अल्पाख्यायाम्‌ ५।९।। प~-अल्पस्य आख्या, अल्पास्या 
तस्याम्‌" 'बष्ठतत्पुरुषः ।। अनु>-- करणपूर्वात्‌ , अतः, अनुपसर्जनात्‌ , 
डिप्‌ , प्रातिपदिकान्‌ › प्रत्ययः, पर ॥ तर्थै.- करणपूर्वात्‌ ्तान्ताद्‌- 
नपसजंनात्‌ प्रातिपदिकादल्पाख्यायां गम्यमानायां स्वियां डीषु प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा - अश्रवक्ती योः; सूपविटि्री पत्री ॥ 


साषाथैः- करणपूवै अनपसजेन [क्तात्‌ ] क्तान्त प्रातिपदिक से 
[अल्यास्यायाम्‌] अल्प = थोडे की आख्या = कथन गम्यमान हो तो 
सत्रीख्गि मे डीप्‌ प्रत्यय होता है ।॥ उदा०- अश्रविषिप्री द्यौः (हिटपुट 
बाद वाटा आकाश) सूपविचकती पाद्री (थोड़ी सी दाखल हृभा 
वतेन) ॥ अथरवि्प्नि आदं करण पूं बले क्तान्त प्रातिपदिक ह, 
अल्प की आख्या होने से डीप्‌ हो गया है ॥ 


यहा से क्तान्तात्‌! की अनुवृत्ति ४।१।५२ तक जायेगी । 


बहुवीदेश्चान्तोदात्तात्‌ ॥४।१।५२॥ 


बहुव्रीहेः ५।१॥ च अ० 1 अन्तोदात्तात्‌ ५।१॥ अनु<-- क्तान्तात्‌ , 
अतः, ङीष्‌ › स्त्रयाम्‌ › प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, पर ॥ चरथंः--वहु- 
व्रीहेः क्तान्ताद्‌ अन्तोदात्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ङीष प्रत्ययो भवति । 
उदा०- राङ्क भिन्नमस्याः = शङ्खभिन्नी, ऊरुभिन्नी । गरम्‌ उत्क्रन्त- 
मस्याः = गरोक्कृत्ती । केशाः लूना अस्याः = केशलूनी ॥ 


२८ अष्टाध्यायीप्रथमावर्तौ [प्रथमः 


$ 


माषार्थः--[बह्रीहिः] बहुत्रीहि समास मे [च] मीजो क्तान्त 
[च्रन्तोदात्तात्‌ | अन्तोदात्त प्रातिपदिक, उनसे स्तरीटिग मे डीषु प्रत्यय 
होता है ॥ उदा०- शङ्कभिन्नी (जिसका ख्छाट क्षत गया हो, ठेसी 
स्वरी ) | उरुभिन्नी (जंघा जिसकी क्षत हो गयी ठेसी स्वी) । गलयेकछत्ती 
(गला जिसका क्षत हो गया हो) } केशलूनी (केश जिसके कट गये 
हो) । भिन्नः" की सिद्धि हम प्रथम माग परि १।१।५ मे दिखा चुके 
हं! जापिकालदुखाः (&।२।१६९) से शङ्कभिन्नादि शब्द अन्तोदात्त 
हैसोडीप्‌ हो गया है।। केशलूनी में लूलः के निषठाको नत त्वादिभ्य 
(८ोसुष््) से हृआ है! किष्ठावाः पवनिपाते जापिकालपुखादिम्यः 
प्रवचनम्‌ (वा० २।२।३६) इस वात्तिक से निष्टा का परनिपात होता है ॥ 


यदो से सम्पू सूत्र की अनुचरति ४।१।५३ तक जायेगी । 


अस्वाज्गपूं दादरा ।४।१।५३॥ 
अस्वाङ्गपूवेपदात्‌ ५।१ वा अ०॥ स~न स्वाङ्गम्‌ , असाङ्गम , नञ्‌ 
तर्पुरूपः ! अस्वाङ्धं पूवपदं यस्य, तदस्वाङ्गपूवेपदं, तसमात्‌" ` बहुव्रीहिः ॥ 
च्रनु~- वहुत्रीहेश्धान्तोदान्तात्‌ , क्तात्‌ , डीष्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः पर ।! अर्थः - अस्ाङ्गपूवपदादन्तोदात्तात्‌ क्तान्तात्‌ बहुव्रीहे 
स्त्रियां विकल्पेन ङीष्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- शाङ्गजग्धी, शाङ्गजग्धा, 
पलाण्डमध्चिती, पलाण्डुभक्षिता, सुरापीती, सुसपीता ॥ 
माषाथः - [असराङ्गपृवेप९त्‌ ] अस्वाङ्ग जिनके पूैपद मे है, एसे 
अन्तोदात्त क्तान्त बहुत्रीहि समास बले प्रातिपदिक से [वा] विकल्प से 
सत्रीलिग मँ ङीष्‌ प्रस्यय होता है ॥ 
ययँ से वाः की अनुवरत्ति ४।१।५५ तक जायेगी ॥ 


सवाङ्गाचोपसमेनादसंयोगोपधात्‌ ॥४।१।५४॥। 


स्वाङ्गात्‌ ५।१॥ च अ= ।। उपसजेनात्‌ ५।१॥। असंयोगोपधात्‌ ५।१॥ 
प~ संयोगः उपधा यस्य स संयोगोपधः, बहुव्रीहिः ¦! न संयोगोपधः 
असंयोगोपधः, तस्मात्‌ ` “` 'नञृतसपुरुषः ।॥ अनु °--वा, अतः, डीषु , 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ ।॥ चरथे--स्वाङ्गं यदुपसजे- 
नमसंयोगोपधं तदन्ताद्‌ अदन्ताद्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वयां विकल्पेन ङीष्‌ 


पादः | चतुथो ऽध्यायः २६ 


प्रत्ययो भवति । उदा०- चन्दर इव मुखमस्याः = चन्प्रसुखी, चन्द्रसुखा | 
अतिक्रान्ता केशान्‌ = अतिकेडी, अतिकेशा मास ॥ 

माषाथेः- [स्वाङ्गात्‌ | स्वाङ्गवाची जो [उपस्रज॑नात्‌ ] उपसर्खन 
| असंयोगोपधात्‌ | असंयोग उपधा वाङ अदन्त प्रातिपदिक उनसे 
सीटिद्ग मे विकल्प से ङीप्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०- चन्द्रुखी 
(चन्द्रमा के समान सुख है जिसका) । चन्द्रमुखा । मृदुहस्ती (कोमल 
दाथ वाटी) । मदुस्ता । अतिकेशी माख (जो माल केशों का उङ्घन 
कर गई हो) । अतिकेशा ॥ चन्द्रयुख में बहुव्रीहि समास होने से मुख 
उपसजन है दी (उपसजेन का अथे अप्रधान है) असंयोगोपध तथा 
स्वाङ्गवाची भी हैसो डीप्‌. तथा पक्ष मेँटाप्‌ मीहो गयां है| 
अतिकेदी मे अन्य पदाथ की प्रधानता होने से केश उपसर्जन है, यहो 
कुगतिग्रादयथः (२।२।१८) से समास हुआ है ॥ 


यँ से स्वाङ्गाचोपप्जनादततयोगोपधात्‌ः की अनुवृत्ति ४।१।५८ 
तक जायेगी ॥ 


नासिकोद रोषनङ्गादन्वकणं भृङ्गा ॥४।१।५५॥ 


नासिकोदरोष्ठजङ्गादन्तकणेशृङ्गात्‌ ५।१॥। च अ० ॥ स>- नासिका च 
उद्रं च ओष्ठ जङ्घा च दन्तव्च कणे शृङ्गच्च, नासिक ` शृङ्गम्‌ , 
तस्मात्‌ ` समाहारो दनद्रः ॥ अनु०-- स्वाङ्गाच्चोपस्जैनात्‌ . वा, डीषु ,. 
स्त्रियाम्‌ › प्रातिपदिकात्‌ › ्रस्ययः, पर्छ ॥ श्र्थैः-- नासिका, उद्र, 
ओष्ठ, जद्वा, दन्त, कणे शृङ्ग इ्येवमन्तात्‌ स्वाङ्गवाचिन उपसजैनात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वयां वा डप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा7-~ तुङ्गा नासिका 
यस्याः = तुङ्गनासिकी, तुङ्गनासिका, तिलोदरी तिखेदर, विम्बमिवोषटौ 
यस्याः विभ्बोषठी, विम्बोष्ठ, दी्धेजद्धी, दीरचजङ्खा, समदम्ती, समदन्ता, 
चासुकणी, चास्कणा, तीक्ष्णशृङ्गी, तीकषणशृ्गा ॥ 


भाषाथैः- [नापि ` ` शृन्ात्‌ | नासिका उद्र इत्यादि अन्त वाले 
स्वाङ्गवाची उपसजन प्रातिपदिकों से [च] भी विकल्प से स्व्रीरिङि मं 
डीप्‌ प्रत्यय होता है । पक्षम टाप्‌ भीहोगा॥ न कोडारिवहचः (४। 
१।५६) से बहच्‌ छक्षण तथा पूर्य सूत्र मे कहे असंयोगोपध लक्षण ङीष्‌ 
के प्रतिषेध की प्राप्ति मे यह सूत्र डीप्‌ विधान करने के छियि है ॥ 


३० अष्टाध्यायीप्रथमाधृत्तो [प्रथमः 


उदा=---तुङ्गनासिकी (ऊची नासिका वाटी) तुङ्गनासिका, तिटोदरी 
(ति है पेट पर जिसके) तिलोदरा, विम्बोष्ठ (विस्वा फट के समान 
ह ओठ जिसके) बिम्बो्टा, दीर्थैजङ्खी (दीं है जह्ना जिसकी) 
दीचेजङ्खा, समदन्ती (बरावर ह दात जिसके) समदन्ता, चास्कर्णी 
(सुन्दर कान वाटी) चास्कणां, तीक्ष्णशृङ्गी (तीक्ष्ण सींग बाढी) तीक्ष्ण- 
शुद्धा ॥ तुङ्गनासिकी दीधेजङ्गी मे तुङ्गा को पुंवद्भाव (:।२।३२) से हभ 
है, बिम्बोष्ठी म विकल्प से पररूप (वा= ६।१।६१) होता है । सर्वत्र 
वहुवरीहि समास होने से ये सब उपसजन हें ॥ 


न क्रोडादषिहचः ॥४।१।५६। 


न अ ॥ कोडादिबहचः ५।१॥ त>- करोड आदिर्येषां ते कोडादयः, 
वहुव्रीहिः । बहबोऽचो यस्मिन्‌ स बह्वच्‌ , वहुव्रीहिः! कोडादयश्च 
बह्वच्‌ च कोडादिबह्यच्‌ , तस्मात्‌. ` “ ` समाहारे दन्द्रः ॥ अदु०- 
सवाङ्गाचोपसजेनात्‌ , डीषू , अतः, स्त्रियाम्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, 
परश्च ।॥ ब्रथः-स्वाङ्गबाचिन उपसजंनात्‌ अदन्तान्‌ ऊोडाद्यन्तात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ बह्मजन्ताज्च प्रातिपदिकात्‌ स्तरियां ङीप्‌ प्रत्ययो न भवति|| 
उदा०-कल्याणक्रोडा, कल्याणसखुरा । बडचः--्रथुजघना महाटटटा ॥ 


भ।षाथः-[कोडारिषबह चः] कोडा्यन्त स्वाङ्गवाची उपसजन प्राति 
पदिक से तथा बह्मजन्त अदन्त स्वाङ्गवाची उपसर्जन प्रातिपदिकों से 
स्त्रीलिङ्ग मं डीषु प्रत्यय [न] नहीं होता है ॥ स्वाङ्गवाची होने से 
४१।५४ से ङीष्‌ प्रात्र था, य्ह निषेध कर दिया दै ।॥ उद्‌ा०- कल्या- 
णक्रोडा (उत्तम है गोद जिसकी) कल्याणखुरा (अच्छे खुर वाटी, बकरी) 
बह्वचः--प्रथुजघना (मोटी जद्घा वाटी) महाख्खटा (बडे ल्लट वाटी) ॥ 
यह डीष्‌ का प्रतिषेध होने से टाप्‌ हो गयादहे। 

यहा से "नः की अनुत्त ४।१।५८ तक जायेगी ॥ 


(६ 
सहनज्‌विद्यमानपूवाच्च | ४।१।५७॥ 
सहनन्‌ विद्यमानपूवात्‌ ५।१।। च अ ॥ स°-सह, च नन्‌ च 
वि्यमानच्व, सहनञूषिदमानम्‌, सहननषिदयमानं पूवं यस्य स 
सहन्‌ वि्यमानपूवेः, तस्मात्‌ ˆ" ““"द्रनट्रगर्मो बहूवीहिः ॥ शचरतु०- न, 
स्वाङ्गाञोपसजेनात्‌ , दीष , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 


पादः] चतुर्थो ऽध्यायः ३९१ 


श्रथैः-- सद्‌, नच , विद्यमान इस्येवं पवात्‌ स्वाड्गवाचिन उपसजेनात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो न भवति ॥ स्वाङ्गाचोप- (४।१।५४) 
नापिकोदरौ> (४।९५५) इत्येताभ्यां ङीप प्राप्तः प्रतिपिध्यते । 
उदा०- सह कैरौर्वच॑ते = सकेशा, अविद्यमानाः केशाः अस्याः = अकेशा, 
विद्यमानाः केशाः अस्याः = विद्यमानकेशा । सनासिका, अनासिका, 
विद्यमाननासिका ॥ 

माषार्थः- [स्ह ` " ` पूर्वात्‌ ] सह्‌, नन्‌. विद्यमान ये शब्द पूव 
म द तो स्वाङ्गवाच उपसजन प्रातिपदिक से [च] भी स्त्रीलिद्गिमें 
ङीष्‌ प्रत्यय नहीं होता ॥ रवाङ्गाचोप्सज॑ना० तथा नासिकोद्रौष्ठ 
सूत्रों से जो डीषु प्राप था, उसी का यहं निषेध ह | डीप्‌ का निषेध 
होते सेटाप्‌ हो जाता है ॥ उदा स्केश्ा (केशों बाढी) अकेशा 
(जिसके बाट नदीं दै) विद्यमानकेशा (केशों वाटी) । सनासिका 
(नासिका वाटी) ! अनासिका (जिसकी नासिका नहीं है) । 
विद्यमाननासिका (नासिका वाखी) ।॥ सकेशा सनासिका मे तेन सहेति 
तु° (२।२।२८) से समास तथा वोपसज॑नस्य (६।३।८०) से 'सह' को 
'स' भाव हुआ है । अकेशा अनासिका मे नयो ऽस्त्यथानां बहुत्रीहि 
चोततरपद लोपश्च वक्तव्यः (वा० २२१२४) इस वात्तिक से नञ्‌ का असि 
के अर्थं मेँ बहुव्रीहि समास हुआ हे । दोप सेतर श्ननेकमन्य० (२।२।२४) 
से समास हभ दै ॥ 


नखश्चखात्‌ संज्ञायाम्‌ ॥४।१।५८॥ 


नखमुखान्‌ ५।१॥। संज्ञायाम्‌ ५१) त०-- नखच्च सुखद नखमुखं, 
तस्मात्‌" "“-"समादारो द्रन््रः॥ अनु न, सख्ाङ्गा्योपसर्जनात्‌ 
डीषु , स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च ॥ शछरथः-- संज्ञायां 
विषये स्वाङ्गवाचिन उपसजेनात्‌ नखान्तात्‌ सखान्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां दीषु प्रत्ययो न मवत्ति ॥ उदा०-- शुपैमिव नखमस्याः शूर्पणखा, 
वज्रणखा, गोरयुखा, काटमुखा ॥ 

माषाथेः-स्वाङ्गवाची उपसजन [नलमुखात्‌] नख शब्दान्त तथा 
सुख शब्दान्त प्रातिपदिकं से [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विपय मेँ स्त्रील मेँ 
ङीष्‌ प्रत्यय नदीं होता है ॥ स्वाङ्गव्योप० (४।१।५४) से डीप्‌ की प्रापि 


३२ अष्टाध्यायीप्रथमाघ्त्तौ [प्रथमः 


का यह प्रतिषेष दै॥ उदा०- शुपैणखा (सूप के समान नाखून 
वाडी) वज्रणखा (वज्र के समान ह नख जिसके) गौरमुखा (गोरे इख 
बाढी) । कार्घुखा (काटे सुख वाटी) ।। पकेणदात्‌ सन्नायामयः (८।४२ ) 
से शूर्पणखा आदि मे णत हआ हे ॥ 


दीधेनिदह्टी च च्छन्दसि ॥४।१।५९॥। 


दीर्घजिह्वी १।९॥ च अ० ॥ छन्दसि ५।९।! अनु -- ङीप्‌ , स्त्रियाम्‌ ; 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः ददीेजिद्ीः रब्दो डीपन्तः 
स्त्रियां द्न्दसि विपये निपात्यते । जिद्धा शब्दः स्वाङ्गवाची 
संयोगोपधः, तस्मान्‌ साङ्गाचोपसजैनादस्षयोगोपधात्‌ इत्यनेन ङीपि 
अप्राप्रे वचनम्‌ । उदा>- दीर्धजिद्धी वै देवानां हव्यमट््‌ 
(मे संर ३।१०}६) 

भाषार्थः- [छन्दत्ति] वेद विपय मेँ [दीधज्ही] दीधेजिद्यी शब्द 
[च] भमी डीप्‌ प्रत्ययान्त निपातन है! जिह्वा शब्द स्वाङ्गवाची 
संयोग उपधा वाख है, अतः ऊषु प्रापि नहीं था, अप्राप्त मेँ विधान 
कर्‌ दिया हे ॥ 


यहाँ से छन्दसि" की अनुवृत्ति ४।१।६१ तक जायेगी ॥ 


दिकुपूवपदान्‌ डीप्‌ ॥४।१।६०॥ 

दिक्‌पूवेपदात्‌ ५।१॥ डीप्‌ १।९) त~-दिक्‌ पूवैपदं यस्य तत्‌ 
दिक्‌पू्ेप्द, तस्मात्‌" ` "" ` वहुव्रीहिः ॥ अबु - स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च ।॥ च्रथेः-दिकृपूेपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्यां डीप्‌ 
प्रत्ययो भवति ।! स्वाङ्गाच्योपसजेनादिव्येवमादिविधिभ्रतिपेधविपयः सर्वो 
ऽप्यपेक््यते तेन स्वाङ्गाचोप० (४।१।५४) इत्यादिना यत्र विपये डीप्‌ 
विदितस्तत्रव डीप्‌ विधेयः, यत्र तु विपये ङीप्‌ प्रतिपिद्धस्तच्र वपि न 
मवति ॥ उदा प्राड्‌ युखं यस्याः सा प्राङ्मुखी, प्राङ्मुखा | 
प्राङ्नासिकी, प्राङ्नासिका | संयोगोपवलाद्‌ इह न भवति- 
प्राग्गुल्फा । न करोडारि० (४।१।५६) इति निषेधेन इह च न भवति-- 
म्राक्कोडा, प्राग्जघना ॥ 


माषार्थः--[दिकुर्वपदात्‌ ] दिशा पूेषद्‌ मँ है जिसके, रसे 
प्रातिपदिक से खीरठिग मेँ [प्‌ ] डीप्‌ प्रत्यय होता है | इस सूत्रम 
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स्वङ्गाचो१० (४।१।५४) इस्यादि सूत्रों से कयि हुये विधि या प्रतिषेध 
सवकी अपेक्षा की गह है, अतः दिक्षा वाचक पूवेपद म रहते प्राङ्मुखी 
प्राङ्मुखा आदि मँ विक्ल्पसे ङीप्‌ हज हे, व्याक स्वा्गाचोप 
नासिकोद ० (४।१।५४, ५५) से विकल्प से डीप्‌ कहा हे, तथा असंयोगोपध 
निषेध कहने से प्राग्गुल्पा मे डीप्‌ की प्र्धिनदोनेसे ङीप्‌ भी नही 
होता, एवं न क्रोडादिबह्वचः से ङीष्‌ का निपेध कहने से प्राक्क्रोडा 
आदि मे डीप्‌ मी नदीं होता ।॥ श्राक्‌! दिशावाची शब्द हे, उसकी 
सिद्धि प्रथम माग प्र ८९२ परि० २।२।५९ में देखें । डीषु एवं ङीप्‌ में 
स्वरकादी भेद दे ॥ 


वाहः ।४।१।६१॥ 
वाहः ५।९} अनु<--छन्दसि, डीप्‌, अतुपसजंनात्‌, सियाम्‌ , 
भरतिपदिकत्‌, भ्रव्ययः, परश्च ॥ अथः--वाहन्तादनुपसजेनात्‌ 


प्रातिपदिकात्‌ छन्दसि विषये स्यां डीप्‌ प्रत्ययो भवति । उदा<- 
दित्यौही च मे (य० १८१६) ्रषठौदी (तुख्ना-पष्ठौदी य १८, २७ मे 
सं० २।&।४ } का० १२, १९२ । ते० ५।६।१५११) ॥ 

माषार्थः- वहश्च (३।२) ६४) से ण्वि प्रत्यय करके वाहः निर्दा 
यँ सूत्र मेँ किया गया ह ।\ [बाह ] वाहन्त अनुपसजेन प्रातिपदिक 
से स्त्रीखिङ्ध मेँ वेद्‌ विषय मँ डीप्‌ मरत्यय होता है ॥ 

सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ॥४।१।६२॥ 

सखी १।९१॥ अशिभ्यी १११॥ इति अ> ॥ भापायाम्‌ ५९1 त्रनु-- 
डीप्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , म्रव्ययः परछ्च । श्रथ --सखी अशिश्वी 
इसयेतो शब्दौ उीपन्तीौ मापायां विप्रये स्यां निपास्येते ।। उदा-- 
सखीयं मे ब्राह्मणी । नास्याः रिष्युरस्तीति अशिश्वी ॥ 

भाषाथेः-[सख्यिरश्वा ] सखी तथा अश्चिश्ची [इति] ये शब्द्‌ 
[भाषायाम्‌] भाषा विपय में स्त्रीटिद्ध मे डीप्‌ प्रत्ययान्त निपातन किय 
जाते है ।॥ उदा०-सखीयं मे ब्राह्मणी (यह्‌ ब्राह्मणी मेरी सहेटी दै) । 
अश्िग्धी (जिसके शिशु नहीं है, एेसी स्त्री) ॥ 


जातेरस्तरी विषयादयोपधात्‌ ॥४।१।६३॥ 


जातेः ५।१॥ अस्वीपिष्यात्‌ ५९॥ अयोपधात्‌ ५।९१॥ तर स्तरी 


विप्यो यस्य ख स्त्रीविषयः, बहुत्रीहिः । न स्त्रीविषयं, अस्त्रीविषयः, 
२ 
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तस्मान्‌" " “" ` नञृतद्पुरुपः | य उपधा यस्य स योपधः, न योपधः 
अयोपधस्तस्मान्‌ वदव्रीहिगर्भनञतत्पुरुपः ॥ श्रवु डीप्‌, अतु- 
पसजेनान्‌ , स्तरियाम्‌ , प्रातिपदिकान्‌, भ्रत्य + परश्च | अथं - 
जातिवाचि यन्‌ प्रातिपदिकं न च स्तियामेव नियतमस्रीविषयमय- 
कारे पधच्च तस्मान्‌ स्त्रीलिङ्गे डीप्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा कुक्कुटी, 
सूकरी, व्राह्यणी; वृपली, नाडायनी | 

माषाथः--[ अस्त्रो व्रिपयात्‌ ] जो नित्यदहीस्त्री विषयमे नहो तथा 
[श्रयोपधात्‌ | यकार उपधा वासन हो ठेसे [जातेः] जातिवाची 
परानिपदिक से स्वलिङ्ग मे डीप्‌ प्रत्यय ह्येता है।॥ उदा--कुक्कुटी 
(सुमी) । सूकरी (सुरी) ! ब्राह्मणी । बपठी (नीच रत्री) । नाडायनी 
(नड की पौत्री) |! 

ङ्क्कुट आदि शब्दं नियत रूप से स्वरीविषयक नहीं द, एवं 
अयक्रारोपध तथा जातिवाची मी ह सो डीप्‌ हो गया है| नाडायनी में 
नड शब्द से नडादिम्य = (४।१।९९) से एक्‌ प्रत्यय तथा फ को आयन 
करके नाडायन वना, तसपञ्चान्‌ डीप्‌ हकर नाडायनी बन गया है ।! 

यहो से "जातेः की अवुधरत्ति }१।६४ तक जयेगी | 


पाककणंपणं ुष्पफलमूर वालो च रपदाच ।४।१।६४। 


पाक ` ` `" " "पदात्‌ ५।४।। च अ~ }। स~-पाकश्च कर्णश्च पर्णञ्च 
पुष्पच्च फल्च्छ मूख ॒वाख्छ पाक-* ` वाखः इत्येते शब्दाः उत्तरपदं 
यस्य तन्‌ पाक बादधन्तरपदम्‌ , तस्मान्‌ `ˆ" ` वहुव्रीहिः ॥ श्नु. - 
जातेः, डीप्‌, स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, पर्थ ॥ अथ-- 
पाकायुत्तरपदाज्ञातिवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ स्वरियां डीष्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उद्ा---ओदनस्य पाक इव पाको यस्याः ओद्नपाकी, श ङूरिव 
कणां यस्याः सा शङ्कुकर्णी, शार्पर्णी, श्वं इव पुष्यमस्याः श्कुभ्पी, 
दासीफटी, दभंमूली, गोबाटी ॥ 

भाषायै [पाक ` ~ ` पदात्‌ ] पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूढ, वाख 
ये रव्द्‌ [च] भी यदि उत्तरपदमेंहों तो जातिवाची प्रातिपदिक से 
सीटिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता दे ।| उदा-ओनपाकदी (नीच ण्ठी, 
ओषधि विदो शङककणीं (गधी) गाट्पणीं (शा वृश्च के समान पत्तो वाटी, 
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ओपधि विरोप) शङ्खपुष्पी (एक प्रपर की ओपधि) दासीफरी (ओपधि 
विदोप) द्भमूरी (एक प्रकार का क्षुप) गोवाढी (ओषधि विदो) ॥ 


इतो मरुष्थनातेः ॥४।१।६५॥ 

इतः ५।१॥ मनुष्यजातेः ५।९॥। घर<-मतुष्यस्य जातिः मतुष्यजातिः 
तस्याः" " " ` "` षष्ठीतस्पुरूपः॥ अनु डप्‌ , अुपसजेनात्‌ , स्याम्‌, 
प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः; परश्च | चअथः- मलुष्यजातिवाचिनोऽनुपसर्ज- 
नाद्‌ इकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- 
अवन्ती, कुन्ती, दाक्षी, साक्षी ॥ 

भाषार्थः - [इतः] इकारान्त जो [मनुष्यजातेः] मनुष्य जातिवाची 
अनुपसजेन शब्द उनसे स्व्रीखिष्क मे ङीप्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


यह से 'मनुष्यजतिःः की अनुचरन्ति ४१६5 तक जायेगी | 


उडत: ॥४।१।६६॥ 

ऊङ्‌ १।६। उतः ५।१॥ श्रवु ~ मनुष्यजातेः, सियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ 
मत्ययः, पर ।। अथ उकारान्ताद्‌ मनुष्यजातिवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
खियाम्‌ उङ्‌ प्रत्ययो मवति । उदा;--हुरूः ¦ ब्रह्मा विप्रो बन्धुरस्याः 
सा ब्रह्मबन्धूः । वीरो बन्धुरस्याः = वीखन्धूः° | 

माषाथः- [उत.] उकारान्त मनुष्य जातिवाची प्रातिपदिकं से 
खीलिङ्ग मे [उड] प्रत्यय होता हे॥ उदा०- कुरूः । न्रहमबन्धूः 
ब्राह्मण जिसका बन्धु हो अथात्‌ खयं ब्राह्मणाचार बाटीन हो एेसी खी) | 
बीरवम्धूः (स्वयं वीर = क्षत्रिय आचार से रहित खी) ॥ छुर्‌ + ऊद्‌ 
उक. चवर: (६।१।९७) से सर्वत्र दीघं होकर कुरूः आदि की 
सिद्धि जने | 

यँ से उड की अनुघर्ति ४।१।५२ तक जायेमी ॥ 


बाहन्तात्‌ संज्ञायाम्‌ ॥४।१।६५७ 


बाहन्तात्‌ ९।१॥ संज्ञायाम्‌ ७१ स~ वाहुः अन्ते यस्य तद्‌ 
बाहम्तस्तस्मात्‌ ` " ` वहुव्रीहिः ।। अनु ०-उङ्‌ , स्वियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, 





“~ ~-~~ ~ ^ ~~~ ~~~ ~ ~^ ~ ~ -~- 
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१. स्वयं ब्राह्मणाचाररहिता इत्यथः । २. स्वयं क्षत्रियाचाररहिता इत्यथ । 
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प्रत्ययः, परश्च | श्रथः--वाह्नन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां विषये 
स्वियाम्‌ ऊङ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा? मद्रवाहूः, जाख्वाहूः 
माषाथैः- [बाहन्तात्‌ ] बाहु शब्द अन्त वाटे प्रातिपदिकों से [सन्ना 
याम्‌ | संज्ञा विपच मे स्त्रीलिङ्ग मे उङ्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा7०- मद्र 
वाहूः (भद्रवाहू नाम की स्त्री) । जालबाहूः (जाख्वाहू नाम कौ स्री) ॥ 


पङ्कोऽच ॥४।१।६८॥ 
पङ्गोः ५।१॥ च अ०॥ च्रन---ऊङ्‌, अनुपसजैनान ; स्त्रियाम › 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्व ।॥। श्रथ .--अनुपसजंनान्‌ पङ्गुशब्दात्‌ 
स्वयां ऊङ्‌ प्रस्ययो भवति ।} उदा०- पङ्गू; ॥ 
भाषाथ. [पक्घोः] पङ्गु शब्द से [च] भी स्तरीठिङ्क मे उङ्‌ प्रत्यय 
होता हे । उदा<-पङ्ग्‌ः (छंगडी स्त्री) ।। 


सरत्तरपदादोपम्ये ॥४।१।६९॥ 
ऊरुत्तरपदात्‌ ५।४।। ओपम्ये ७१ स०-ऊरुः उत्तरपदं यस्य तदू- 
हत्तरपदं तस्मान्‌" ` - ` वहू्रीहिः ॥ च्रनु---ऊङ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदि 
कान्‌ , प्रत्ययः, पर्छ । श्रथ -ऊरुत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ 
ओपम्ये गम्यमाने ऊङ्‌ प्रत्ययो भवति | उदा--कदरीस्तस्म इव 
ऊरू यस्याः सा कदढीस्तम्भोरूः, नागनासोरूः ।] 


भाषार्थः-[ ऊरूत्तरपदात्‌ ] उर्‌ शब्द्‌ उत्तरपद वाले प्रातिपदिकं से 
[ क्रौपर्ये ] ओपभ्य गम्यमान होने पर ऊङ्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उ्दा-- 
कद टीस्तम्भोरूः (केठे के खम्मे के समान हैँ मोदी मोटी जङ्घाय 
जिसकी) ! नागनासोरूः (हाथी के सूंड के समान गोर हं द्धा जिसकी, 
वह्‌ स्त्री) ॥ 

यहो से ऊरूत्तरपदात्‌, की अनुवृत्ति ४।११५० तक जायेगी ॥ 


संहितक्षफरक्षणवामादेश् ॥४।१।७०।। 


संहितदाफटक्षणवामादेः ५।९।॥ च अर 1 स--संहितश्च शफश्च 
खक्षृणव्व वामश्च संहितः ` “` वामाः, संहितक्षफलक्षणवामाः आदौ 
यस्य स संहितः ` '“ ` 'वामादिस्तस्मात्‌" ` ˆ" ` "बहुव्रीहिः ।॥ श्रबु---ऊरून्तग- 
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पदात्‌ , उङ्‌, स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिक्रान्‌ , प्रस्पयः, परश्च || दरं ~ 
= (~) भ + (~ (~, % 
संहित शफ़ खक्षण वाम इ्येवमादेर ऊरूत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां 
® (~ थ ~ 
उड प्रत्ययो भवति ॥ उदा--संहिती ऊरू यस्याः सा संहितोरूः ¦ 


सफोरूः । ठश्चणोरूः । वामोरूः ॥ 


भाषार्थं --[ हितः ` " ` वामादे. ] संहित, शफ, लक्षण, वाम आदि 
वाठे उरुत्तरपद प्रातिपदिकं से [च] स्त्रीखिङ्ग मे ऊङ्‌ प्रत्यय होता है । 
उदा --संहितोरूः (जिसकी जङ्काये आपस में मिरी हई है) । शफोरूः 
(जिसकी जक्घायं आपसमें गौ के खुर के समान प्रथक्‌ हई है, ठेसी 
सरी) | लक्षणोरूः (चिहित जद्खा वाटी) । वामोरूः (सुन्दर ज्वा वाटी) ॥ 
सवत्र उदाहरणा मे बहुवीहि समास है, अतः इन प्रकृत सूत्रों मे 
“तनुपस्रजेनात्‌' अधिकार आति हुये भी नहीं परेठता । 


कटर कमण्डल्वोःछन्दसि ॥४।१।७९१॥ 

कदरुकमण्डल्बोः ६।२॥। छन्दसि ५।१॥ स--कद्रश्च कमण्डलुशच 
कद्रकमण्डलू. तयोः" `“ ` इतरेतर न्द्रः ।। रवु---उङ्‌ , अनुपसर्जनात्‌ , 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च || चर्थः--कटर कमण्डलु 
इत्येताभ्यां छन्दसि विषये स्त्रियाम्‌ ऊडः प्रत्ययो भवति ॥ ठउ्दा<- 
कटू वे सुपर्णी च (तैः संर ६।१।६।९) मा स्म कमण्डलू शद्राय 
दद्यात्‌ ॥ 

माषा्थः--[कद्रकमशडल्वो | कद्रु ओर कमण्डलु शब्दो से [छन्दसि ] 
वेद विषय सें स्व्रीखिद्घ मे उड प्रत्यय होता है ॥ 

यँ से कद्रकमण्डल्वौ.” की अनुवृत्ति ४।१।५२ तक जायेगी ॥ 


संज्ञायाम्‌ ।४।१।७२॥ 
संज्ञायाम्‌ ५।१। तअनु<--ङद्रुकमण्डल्वोः, ऊङ्‌, अनुपसजेनात्‌ , 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ चत्रथ-- कद्र, कमण्डलु 
इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां संज्ञायां विपये स्वियाम्‌ अड्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उद्‌ा<--द्र. ;› कमण्डलूः । 
माषार्थः-- [संज्ञायाम्‌] संज्ञा षिक्यहो तो (लोकम भी) कद्र 
कमण्डलु शब्दो से स्त्रीलिङ्ग मे ऊङ्‌ प्रत्यय होता है ।॥। छन्दसि पदं 
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की य्ह अनुवृत्ति नहं आती, सो यह सूत्र माषा विषयकदही हे॥| 
ञउदा--ऋद्रुः (इस नाम वाटी विनता की पुत्री) | कमण्डलूः । यहाँ 
कमण्डलु के समान इस अर्थं मे संजा मे उत्पन्न कः प्रत्ययका 
लम्मनुष्यैः ५।२।९८ से लोप होकर कमण्डलु संजा वाचक होता है, उससे 
सत्री अथे में जङ्‌ कदा ह) 


शाङ्करवाचमो डीन्‌ ॥४।१।७३॥ 


शाङ्गेस्वायजः ५१ डीन्‌ १६१। य=-शाङ्गेरव आदि्ेपां ते दाङ्ग- 
एवादयः, शाङ्ग्वाद्यश्च अन्‌ च, शाङ्गंसाद्यन्‌ , तस्मात्‌... बहु्रीहिगर्भं 
समाहारो द्न््रः ॥ श्र: --अदुपसजेनान्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ . 
मत्ययः; पर्य जानः इत्यपि मण्ड्कप्लुतगत्या जातेर्‌ ० (४।१।६३) 
दटयतोऽदुवत्तते ॥ ऋथः-जातिवा,चभ्योऽनुपस्जनेभ्यः शाङ्गरवादिभ्यो- 
ऽअन्तभ्यच्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङन्‌ प्रत्ययो भवति | उदा<- 
शाङ्ग रबी काप॑टवी ¦ अजन्तम्यः-ैदी, ओर्व ॥ 

भाषाथ -[श्ाज्ञरवाचवः| अनुपसर्जन जातिबाची शाङ्गेरवादि 
तथा अजन्त प्रातिपदिकं से सत्ीलिङ्ग मे [डीन्‌ ] डीन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
उदा---शाङ्गरवी (दृङ्गरव की पुत्री, कण्व की शिष्या) | कापटवी (कपट 
नाम वे की पुत्री) । वेदी (विद गोचर वाटी स्वरी) । ओव (उ गोचर बा 
सी) । शाज्गरवी आदि मेँ डीन्‌ होने से भ्नि्यादिरगतयम्‌ (६।१।१९९) 
से आद्युदात्त हआ दहै ॥ विद, उवै शब्दं से श्रनृष्याननतर्थ; 
(४।२।६०४) से अच्‌ प्रत्यय हआ हे, सो वृद्धि आदि होकर वैद ओ& 
शब्द्‌ बने हं । पुनः भ्त सूत्र से डीन्‌ हुआ ड ॥ 

यड्ाप्‌ ॥४।१।७४॥। 

यङः ५।१। चाप्‌ ११ श्नु ---्चियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
पर्च ।। अर्थः--यङन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ प्रत्ययो भवति ।। 
यङ इत्यनेन ञ्यङ््यङ सामान्येन गृह्येते ॥ उदा०--आम्बषठ-ा । 
सोवीयां । ष्यङ--ऋरीषगम्ध्या, वाराह्या, बाख्या ॥ 

भाषार्थः - [यड] यडन्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिङ्ग मँ [चाप्‌ ] चाप्‌ 
प्रत्यय होता दे ।। यङ्‌ से यहाँ ञ्यङ्‌ ष्यङ्‌ का सामान्य रूप से ग्रहण हे ॥ 

यर्दा से "चाप्‌ की अनुव्रत्ति ४।१।५७५ तक जायेगी । 
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भावद्याच्च ।।१।७५।। 
जवल्यात्‌ ५।१।। च अ० ॥ चअनु>-चाप्‌, अलुपसर्वनात्‌ , 
स्त्रियाम्‌ ; प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ श्रथः अनुपसजंनाद्‌ 
आव्य प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चाप्‌ प्रस्ययो भवति ॥ उदा7०-अवाल्या। 


माषार्थः--अनुपसजेन [आवव्वात्‌ ] आवस्य शब्द से [च] भी 
सत्रीटिङ्ग मं चाप्‌ प्रत्यय होता है ॥ अवट शब्द गगादि गण स पठा है, 
सो उससे यञ्‌ करने के पश्चात्‌ स्त्रीलिङ्ग मे यलश्च (४।१।८६) से ङीप्‌ 
मरप्तथा चाप्‌ विधान कर द्या है! उदा०-भावस्या (अवट की 
पोत्री) | 


तद्धिताः ॥४।१।७६॥ 


तद्धिताः १।३॥ अथ--अधिकारोऽयम्‌। इतोऽमे आपच्चमाध्याय- 
परेसमाप्न : (५।४।१६०) वक्ष्यमाणाः प्रत्ययासद्धितसंज्का भवन्ति | 
अग्रे उदाहरिष्यामः || 

मापाथे --यद अधिकार सूत्र दै । यह से आगे पञ्चमा्याय क 
समाग्नि पयेन्त जो भी प्रत्यय कहो उन सवश [तद्धिताः] तद्धित संज्ञा 
होती है ।॥ तद्धित संज्ञा होने से छत्तदित० (१।२।४६ ) से प्रातिपदिक 
संज्ञा हो जाती द ॥ यहाँ से आगे तद्धिताः श्रत्ययः' का विद्ेषण 
बनता जायेगा? अतः सवत्र ठेसा अथ होगा (अमुक प्रत्यय होता ह, 
ओर वह्‌ तद्धित संज्ञक होता है” सो इसी प्रकार आने ऊ सूत्रों के अथे 
स्वयं समञ्च ठेते चादिं ।। 


युनस्तिः ॥४।१।७७॥ 
यूनः ५।१॥ तिः ।१॥ अनु <-तद्धिताः, अनुपसर्जनात्‌ , स्त्रियाम्‌ , 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अर्थ--युवन्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्तिया 
तिः प्रत्ययो भवति, स च तद्धितसंज्ञको भवति । उद्‌7 -युवतिः । 


भाषराथ---[यूनः] युवन्‌ प्रातिपदिक से [तिः] ति प्रत्यय खीलि्ग 
म होता है, ओर बह तद्धित संज्ञक होता है॥ युवन्‌ तिः यहाँ 
स्वारिष्वस> (१।४१७) से पदसंज्ञा तथा नलोपः० (८।२।७) से नकार 
खोप होकर ध्युबतिः बना । "तिः की तद्धित संज्ञा होने से प्रातिपदिक 
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(१२४६) संज्ञा होकर खाद्युत्पत्ति हो जाती है, यदी तद्धित संज्ञा का 
फल हे ।। उदा युवतिः (युवा खी) । 


अणिजोरनप्रयोगुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ४।१।७८॥ 

अणिजोः ६।२) अनाषेयोः ६।२। गुरूपोत्तमयोः ६।२॥ ष्यङ्‌ १।९१॥ 
गोत्रे १।। स्र---अण्‌ च इन्‌ च अणिजौ, तयोः. ` “ ` इतरेतस्दनद्ः ॥ 
न आर्षां अनाषा तयोः ननृतत्पुरुपः। गुरः उपोत्तमं ययोः तौ गुरूपोत्तमौ 
तयोः ` "“" "वहुव्रीहिः ॥ अदु०-तद्धिताः, स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ ॥ 
ज्यादीनामन्त्यसुत्तमं, तस्य समीपम्‌ उपोत्तमम्‌ !। शअर्थः--गोत्रे यावणिजो 
विहितावनार्षौ तदन्तयोर्शुरूपोत्तमयोः प्रातिपदिकयोः स्त्रियां ष्यङ्‌ आदेदो 
भवति । उदा--कारीषगन्ध्या, कयुदगन्ध्या ! इन्‌-वारा्या, बाछास्या 

माषायेः--[ गोते | गोचर मे विदित जो [ अनाषयोः ] ऋष्यपत्य से भिन्न 
[अशिजीः] अण्‌ ओर इन प्रत्यय अन्त वाठ [युरूपोत्तमीः| 
उपोत्तम गुरं वाले प्रात्िपदिकां फो खीरिङ्ग मे [ ष्यङ्‌] ष्यङ्‌ 
आदेश होता ह ।। उत्तम तीन ओर तीन से अधिक वर्णो बाले क्षब्द के 
अन्तिम वणे को कहते हँ, उस अन्त्य वण अर्थात्‌ उत्तम के समीप जो 
वणँ बह उपोत्तम कहाता है, सो अभिप्राय यह्‌ हुआ कि जिस 
प्रातिपदिक मे कम से कम तीन वणे होगे वहीं पर इस सूत्र की प्रवृत्ति 
होगी, दो या एक वणं बाढ प्रातिपदिक मे नदीं ।। जिसका उपोत्तम गुरु 
होगा उससे यहो पर्यय होगा 1 कारपगन्ध कौञुदगन्ध मे पाँच यांच 
बणे ह । इनमे “ध' अन्त्यवणे हे ¦ उससे पूव शग' का अकार संयोग परे 
होने से गुर संज्ञक है अतः यदो ष्यङ्‌ हो गया है, पूरी सिद्धि तो परिः 
४।१।७ में ही देखे ।। वारादि वाखफि मँ 'रा' तथा @छ' उपोत्तम है, 
एवं द्षिश्च (१४।१२) से इनकी गुरु संज्ञा भी हे ॥ 

य से ्यड' की अनुव्ति ४९११-१ तक, गोत्रे की ट १ ८० तक 
तथा च्रखिजोः की ४११५९ तक जायेगी ।! 

गोत्रावयवात्‌ ॥४।१।७९॥ 

गोत्रावयवात्‌ ५।१॥ त०--गोत्रच्न तदवयवश्च गोत्राबयवः, 

तस्मात्‌“ कमेधारयस्ततपुरुषः ।॥ नु---अणिनोः, ष्यङ्‌, गोन 


~ ------~--~- -~--------~-------~ ~“ >, 
० 





१. निपातनात्‌ विशेषणध्य परनिपातः । 
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तद्धिताः, स्तियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ ॥ अरुरूपोत्तमा्थोँ ऽयमारम्भः ॥ 
तर्थः-मोत्रासिमता गोत्ररूपेण स्वीकृताः = प्रख्याता ये शब्दास्ततो 
विहितयोरणिजोः स्त्रियां ष्यङादेशो भवति! उदा--पौणिक्या 
भोणिक्या ॥ 

माषाथः--[ गोत्रावयवात्‌ ] गोच्राबयव = अर्थात्‌ गोच्र रूप से लोक 
भ स्वीक्रत कुर संज्ञा रूप से प्रख्यात जो प्रातिपदिक उनसे विहित जो 
अनापै अण्‌ ओर इन्‌ प्रत्यय उनको ष्यङ्‌ आदेश होता हे ॥ पूवे सूत्र 
गरूपोन्तम से ष्यडदेश करता था, यहाँ अशुरूपोत्तम से भी प्यङ््‌ 
विधान करने के द्यि यद सूत्र बनाया है ॥ गोत्रावयव से यँ तात्प 
गोत्र रूप से खीकरत शब्दो से हे, अथात्‌ ऋपत्य पौत्रप्रभृति < (४।१।१६२) 
से जो गोत्र संज्ञा होती है, एेसे पौत्रप्रशृति के अपत्य में वत्तेमान न होने 
पर मी जिन्हँं व्यवहार मं गोच्रदी मान लिया गयादै, जेसेकि- 
श्रति्षीक सम्पन्न शरेषठतम, यशस्वी कुर के आदिपुरुषो को गोचर रूप से 
ही व्यवहार किया जाता दै, यथा भरत इत्यादि, उन्दी का गोत्रावयव 
कहने से यहां महण हे ।! 

पुणिकस्यापयं स्त्री, ठेसा विग्रह्‌ करके रत इञ्‌ (४।१।९१) से इन्‌ 
प्रत्यय आकर पोणिकि बना है, तथा भुणिक शब्द्‌ से च्रवृद्धाभ्यो नदी. 
(४।१।११३) से अण्‌ प्रत्यय होकर भोणिक वना ह, अब यह्‌ इयन्त 
एवं अगन्त शब्द हँ सो प्ररत सूत्र सेस्ीअथमें इञ्‌ एवं अपू के 
रथान मे ष्यङ्‌ तथा पूरेवत्‌ चाप्‌ होकर पौणिक्या, भौणिक्या 
बना है ॥ 


१ 
करोल्यादिभ्यश्च ॥४।१।८०।। 


कोञ्यादिभ्यः ५।३॥ च अ०॥ प-कौडि आदिर्येषां ते 
कोड्यादयस्मेभ्यः (० "बहुत्रीहिः || श्रनु°--तद्धिताः, गोत्रे, प्यक , 
सियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, परध ॥ श्र्थः--गोच्रे वत्तेमानेभ्यः 
करोड्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ष्यङः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-~ 
कड्या, ख्या ॥ 


माष्राथै-गोच्र मे वर्तमान [क्रौडयारिभ्यः] क्रौव्यादि प्रात्तिपदिकों 
से [च] भी स्त्रीलिङ्ग मे ष्यङ्‌ त्यय होता है ॥ ऋड्यादि गण म पड़े 
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हुये ऊु्धं॑शब्द इषयन्त एवं अणन्त होते हये भी गुरूपोन्तम नहीं य 
क्रीड चौपयत आदि, तया कुहं गुरूपोत्तम दोते हये भी इच्यन्त 
अणन्त नहीं हं सो यह सृत अगुरूपोत्तमार्थ तथा अनणिजर्थं दोनों 
लिये आरस्भ कियाद ।। उदा--कोञ्या (क्रड री पुच्री) } लञ्या ८ 
की पुत्री) ॥ ष्यङ्‌ परे रहते, कौडि खडिके इकारका रोप यस्येति 
(६।४)१४८) से हो जाता है} 


देवयज्किशोचिषृक्षिसास्यश्रिकाष्डेविद्धिम्योऽम्य- 
तरस्याम््‌ ।४।१।८ १ 

देव ` "` `विद्धिभ्यः {३} अन्यतरस्याप्‌ <} स०- दैव इत्यः 
तरेतरद्रन््रः ।\ श्रनु---तद्धिताः, ध्यङ््‌ , अनुपसर्जनात्‌ , स्त्रियाम्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ , भरस्ययः, पर| चरथं --अनुपसर्जैनेभ्यः दवर्या 
सोचिघृक्षि सास्यञुभि काण्ठेविद्धि इव्येतेभ्यः प्रातिपदिरेभ्यः स्तरः 
विकल्पेन ष्यङ्‌ प्रत्ययो भवति ¦} ॐ: ---दैवयत्या दैवयज्नी । शौरि 
वृद्धया शोचिनृश्नी } साच्यसुग्रया, सात्य्धभी ¦ काण्ठेविद्धया काण्ठेविद्धी 

भाषाथै--[देवय- ` "` -द्िभ्यः] दैवयन्नि आदि शब्दों से स्त्री, 
मे ष्यङः प्रत्यय [ अन्यतरस्पराय्‌ ¦ विकल्प से होता है ॥ 


दैवयज्ञि आदि शव्द इन्त (४।९९५) ह सो गोत्र विवक्षा होने प 
अशिजोरनाषयो- (४1?;७) से द्ी ष्य्मदेश भराप्न था, विकल्प रे 
करने के खयि यह्‌ सूत्र ह } अनन्तरापस्य विवक्षा भे जव इन्य प्रस्य 
होगा तो यह अघ्राप्र विमाका होगी सो यह विमाषा प्राघ्राप्राप्र है। 
जिस पक्ष मेँ इञ के स्थान मँ ष्यङः आदेश नहीं हृ, उस पक्ष मे 
हतो मवुष्यजातेः (४११६५) से कप्‌ हो गयादे, सो दैवयज्जी आदि 
बन गया ॥} उदा ० - दैवयस्या (देवयज्ञ की पुच्री या पौत्री), दैवयज्ञी | 
सोचिव्ृद्या (गुचिघक्ष की पुत्री या पौत्री), शौचिवृक्षी | सात्यसुभ्रया 
(सस्यमुप्र की पुत्री); सात्यसुभ्री । काण्ठेविद्धया (कण्ठेविद्ध की पुरी), 
काण्ठेविद्धी ॥ 

समथानां प्रथमाद्वा ।४।१।८२॥ 

समर्थानाम्‌ &\३। प्रथमात्‌ “?॥ बा अञ ।॥ समर्थानामितयत्र 

निद्धरणे (२।३।४१) षष्टी ॥ तअथः--अधिकारोऽयम्‌ , श्राण्दिशो 
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करिमक्तिरिति (५।२।१) यावत्‌ | इतोऽतरे वक्ष्यमाणाः तद्धिताः समथानां 
मध्ये यः प्रथमः (सूत्र प्रथसोच्चारितः) प्रकृतिस्वस्मात्‌ विकस्पेन मवन्ति॥ 
यथा--उपगोः अपत्यं, ओपगवः, अघ्रोपगुरपि समर्थैग्रकृतिः, अपत्यमपि, 
परं प्रथमम्रक्रतिसतु उपगुरेव, अतः सेवं प्रत्ययसुत्पादयति न तपत्य्‌ 
समर्थानां अ्रहणेन इह न मवति-कम्बल्युपगोः, अपर्यं देवदत्तस्य | 
अत्रोपगोः प्रकृतेः सामथ्यं कम्बलं प्रति वन्तेते, नापत्यं प्रति, अतः 
सामथ्यमावात्‌ उपगोः प्रातिपदिकाद्‌ अपव्ये प्रत्ययो नोत्पद्यते । 
माषार्थ.--यह परिभापा रूप से अधिकार सूत्र हे॥ यद्य से 
ठेकर प्राग्दिद्लो विभक्तिः तक कु जाने वाटे प्रव्यय [समर्थानाम्‌] 
समर्थो मेँ जो [प्रथमात्‌] प्रथम प्रदति उससे [वा] विकल्प 
करके होते हँ ।॥ समथे राब्द का अः प्रमथः पदविधिः (२१९) के 
समान दी सम्बद्धायैः समथः = जिसका आप मै सम्बद् अथं हो, 
संश्छिष्टाथैः समथः आदि जाने ।॥ समयानाम्‌ यदो निद्रारण में पष्ठी हे ॥ 
उपगोः अपत्यम्‌ , ओपगवः यद्य उपगोः तथा अपत्यं परस्पर सम्बद्ध 
अथं बाले द, अतत प्रत्यय उत्पन्न करने मं दोनों ह समर्थ है, सो उपगोः 
से प्रत्यय हो अथवा अपत्यम्‌ से ? यह्‌ प्रश्न हज, तो इस सुत्ने कहा 
किं समर्थो मे जो प्रथम प्रति उससे प्रत्यय हे, अतः प्रथम प्रकरति 
“उपगोः थी सो उसी से तस्वापत्यय्‌ (८, ९२.) से अण्‌ प्रत्यय होकर 
ओपगवः बन गया \। यदहं प्रथम पद से सूत्र म जः प्रधमोच्चासित 
प्रकृति वह छेनी हे, जसा फि तस्या^त्यम्‌ (४।१।५२) मे तस्य पप्छ्यन्त 
प्रथमोच्चारित दै, अपत्यम्‌ नदीं अतः पष्श्यन्त जो भी ग्रकरुति होगी 
उससे प्रत्यय होगा । हम चाहं (अपस्यम्‌ उपगोः' यदह अपस्यं प्रथम 
उच्चारित कर दे तो भी उससे प्रस्यय नदी हे। सता, क्योकि सूत्रम 
निर्दिष्ट दी प्रथम ठेना हे ॥ वा = विकल्प से इसलिये कहा कि पश्च मँ 
उपगोरपत्यं एेसा विप्रह बाश्य भी बना रह ।। यह (समः दसद्िए 
कहा] हे कं कम्बलम्‌ उपगोः, अपत्यं देवदत्तस्य (कम्ब उपगु का तथा 
अपत्य देवदत्त का) यदहो उपगु तया अपत्य परस्पर सम्बद्धाथे अर्थात्‌ 
समर्थं नहीं है, अतः उपगु से प्रत्यय नहीं दौ सकता, क्योकि उपगु का 
सामथ्यं कम्बल के साथ तथा अपत्य का देवदत्त के साथ है} यद्यपि 
यहाँ प्रदयुदाहरण देना द्वितीयावरृत्ति का विषय दहै तो भी बिना प्रयु 
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दाहरण वताय सूत्र का तात्यां समञ्च में नहीं आ सकता, अतः वता 
दिया गया हे ॥ यह्‌ सूत्र परिभाषा रूपेण अधिकार सूत्र है, आग्दिशो 
विभक्तिः तक सवेत्र बेठेगा, तो मी हम इसका अधिकार ओौत्सर्मिक सूत्र 
मे ही दिखायगे ठेसा पाठक स्त्र समसे ॥ 

यदयं से आगे समथाना प्रथमाद्वा तथा प्रातिपदिकात्‌ दोनों का अधि- 
कार चलता है, अतः प्रश्न यह्‌ होता है कि समर्थं तो सुबन्त दही हो सकता 
हे, ओर सुबन्त प्रातिपदिक ह नदी, तव किस प्रकार आगे सूत्राथे करने 
मे समथ एवं प्रातिपदिक दोनों का सम्बन्ध खगे ? इसका उत्तर यह्‌ है, 
किं आगे आगे “पष्ठी समं प्रातिपदिक से प्रत्यय हो" ठेसा कहने का 
अभिप्राय यह्‌ होगा कि ठेस प्रातिपदिक जिससे पष्ठी विभक्ति आई हो, 
उस (षष्छ्यन्त) से प्रस्यय हो' । इस प्रकार समथं एवं प्रातिपदिक दोनों 
काही अधिकार इस प्रकरण मे आवश्यक है । केवर प्रातिपदिक से 
प्रत्यय न हौं समथ (सुबन्त) से हो, इसय्यि समथ का अधिक्रार आव- 
श्यक हे, एवं सध्रों मे जो पञ्चम्यन्त पद्‌ द, वे प्रातिपदिक के बषिदोषण 
वने, समथं के नही, इसलिए प्रातिपदिक का अधिकार आवश्यक है । 
यथा--्रत इच्‌! में अतः" पद्‌ पच्रम्यन्त है, सो वह प्रातिपदिक का 
विदोषण बनेगा । इस प्रकार अद्न्तत्व प्रातिपदिक मे देखना होगा, 
समभ सुबन्त मेँ नदीं । सुबन्त से तो केव प्रत्ययोत्पत्ति होगी । अन्यथा 
्ञस्यापव्यंः यों ज्ञस्य समं एवं अदन्त है, सो इससे ही प्रत्यय हो 
सकता है, ज्ञानाम्‌ अपत्यं य्ह अदन्त का विघात दहो जाने से प्रस्यय 
नहीं हो सकता था, किन्तु जब अतः प्रातिपदिक का विहोषण बनेगा 
तो प्रातिपदिक शन्नः तो अदन्त है दी समथं सुबन्त अदन्तह्यो यानहो 
तो भीभ्रत्ययदहोगा।) इसी प्रकार यह बात अन्यत्र भी समञ्च टखेनी 
चाहिये ॥ 


प्राग्दीग्यतोऽण्‌ ॥४।१।८३॥ 


प्राक्‌ १६९१] दीव्यतः ५।१।॥ अण्‌ ५।१।॥। ऋअयु---प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अथे ः--दीव्यतः इत्यनेन तिन द्¶व्यिति खन पि (४।४।२) इति परिगृह्यते ॥ 
तेन दीव्यति खनति इव्येतस्मात्‌ प्राक्‌ अण्‌ प्रस्ययो मवतीस्यधिकासे 
वेदितव्यः |! व्यति तस्यापत्यम्‌ (४ १९२) तत्र अण्‌ प्रययो मवति ॥ 
उद्‌ा--ओौपगवः कापटवः ॥ 
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भाषाथः - [दीव्यतः] तेन दीव्यति खनति से [प्राक्‌ | पहले 
पटे [श्रण्‌ ] अण्‌ प्रस्यय का अधिकार जायेगा, अथौत्‌ वर्ह तक के 
सब पुत्राँ मे अण्‌ प्रत्यय हा करेगा ॥ इसमे यह्‌ वात ध्यान मै रखनी 
हे, कि अण्‌ प्रदयय का अधिकार यद्यपि ४।४।२ तक के सव सूत्राँमें 
जायेगा, तो भी अण्‌ प्रस्यय की उत्पत्ति उत्सगं सूत्रं मे दी हागी, अप- 
वाद्‌ सूर मे नह, सौ अपवाद सूत्रा से तो जहां जो २ प्रत्यय अपवाद 
रूप में कहे है बही होगे ¦ यथा--तस्यापत्यम्‌ , तेन रक्तं रागात्‌ (४।२ १) 
आदि ओस्सर्गिक सूत्र ह, सो इनमे अण्‌ प्रत्यय दी होगा, पर ततन्‌ 
(४।९।६५) लान्तासेचनाहक्‌. (४।२।२) आदि इनके अपवादं हँ, इनसे 
अण्‌ के बाधक इञ्‌ इक्‌ आदि प्रत्यय ही होगे ॥ 


विशेषः--यहां से श्रागदीव्यतः ओर च इन तीन पदं की अनुवृत्ति 
चख्ती है । आगे संख्या -४, ८५ के सूत्रों मे अण्‌ का संबन्ध नहीं होता 
क्योकि उनमें प्राग्दीव्यति पर्यन्त अर्थो मेँ क्रति विशेपो से “ण्यः ओर 
अनू सामान्य (ओत्सर्मिक) प्ररययों का विधान किया दहै | संख्या 
८७ क सूत्रम द्दीन्यतःः का भी संबन्ध नदीं होता, क्योंकि उसमें 
(भवनात्‌ अवधि का विधान्‌ च्छया है । इसी प्रकार संख्या ८८, ८९, 
९० १५ {सूत्रम केव प्राग्द्‌ाठ्यतः' का सम्बन्ध होता है | इसी प्रकार 
अगर सूत्रा म अलुरत्ति का निश करेगे, ओर उत्सर्ग सूत्रा के अर्थो मं 
(यथाविदहित' शब्द्‌ का प्रयोग करगे । उससे उस उस अग विज्ञेप मे 
सामन्यरूप से अग्‌ प्रल्यय, आर दिपि आदि प्रकृतियों से सम्भावना 
होने पर ण्य आदि प्रद्ययो का विधान जानना चाहिए यथा देखो 
तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) की व्याख्या | 


अश्वपत्यादि म्यश्च ।॥४।१।८४।। 


अश्यपत्यादिभ्यः ।३॥ च अ ॥ पधन्~-अश्यपतिरादिर्येपां ते 
अश्वप्याद्यस्तेम्यः “--बहुत्रीदिः ॥ श्रवु०--्राग्दीन्यतोऽण्‌ , तद्धिता, 
डमयापुप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्थ ।॥ शऋछ्थं--अश्चपत्यादिभ्यः 
समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दीठ्यतीयेष्वग्‌ प्रत्ययो भवति ॥ दिव्यिव्या- 
दित्यपदयुत्तरपदरुरयः (४।१।८५) इत्यनेन ण्यप्रस्यये प्राप्रेऽण्‌ विधीयते 
उदा० आश्वपतम्‌ शातपतम्‌ ॥ 
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मापाथे--[तरधपत्यारिभ्य.] अश्वपति आदि समर्थं प्रातिपदिको से 
[च| भी प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे अण्‌ प्रत्यय होता हे ॥ अश्वपति आदि 
शब्दां मं पत्युत्तरपद होने से दिलरित्या- (४।१।८५) से ण्यकी प्रापि 
थी यहां अण्‌ विधान कर दिया है | प्रष्त सूत्र मे अश्वपति आदि शब्दों 
से अण्‌ प्रत्यय कहा है, परन्तु किस अर्थ म यह नहीं बताया अतः यह 
अण्‌ प्रत्यय श्राग्दीन्यतः' तक कहे हुए सारे अर्थो में होगा, इस प्रकार 
आश्वपतम्‌ अश्वपति का अपत्य' (सन्तान) अश्वपतियों का समूहः 
आदि उन सभी अर्था को कदेगा, जिका सम्बन्ध अश्वपति रच्द्‌ से 
हो सकता ह ।! प्राग्दीव्यतः तक जितने अर्थो मँ प्रत्यय कहे ह, उन 
म स॒ख्य २ अथ॑ निदेशक सूत्रों को हम यहो पाठकों को सुबिधा के खयि 
गिना देते हँ-7स्यापत्यन्‌ (४।१।९२) तेन रक्त रायात्‌ (भर)१) सकत 
भत्ता (४।२।१५) प्ास्य देवना (२२३) तस्य समूहः (४।२।२६) 
तदधीते तद्द (४।२।५८) तदस्मिचर््ताति देशने तत्राभि (४।२। ६६) 
तिन निवृत्तस्‌ (४।२६०७) तस्य तिषरासः (४२६८) त्रूरभकवश्च (४।२।६९) 
तित जातः (४२१२५) तत्र षः (४१३५३) तस्य व्याख्यान हति च 
(४।३।६६) तेन श्रोक्तम्‌ (४३१९१०१) तस्येदम्‌ (४।३।१२०) तस्य विकारः 
(४।३।१३२) ॥ 

दिस्यदित्यादिव्यपत्युद्रपदाण्ण्यः ॥४।१।८५॥ 

दित्यः ` “` पदात्‌ ५९} ण्यः १।१॥ सर--पतिरुत्तरपदं यस्य तत्‌ 
पटयुत्तरपदं, दितिश्च अदितिश्च आदिव्यश्च पल्युत्तरपदच्, दित्य “ˆ पदं, 
तस्पात्‌ ` ” " वदुत्रीहिगभंसमाहारो दनः ।॥ चतु <--श्राग्दीव्यतः, 
तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रानिपदेकान्‌ , प्रस्ययः, परश्च अर्थः दिति अदिति 
आदित्य इत्येतेभ्यः समरभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, पत्युत्तरपदाच्च प्रातिपदि- 
कान्‌ प्राग्दीव्यतीयेष्व्पु ण्यः मप्रस्ययो भवति ॥ उदा दैत्यः, 
आदित्यः, आदित्यम्‌ ¦ पदयुत्तरपदात्‌-्राजापत्यम्‌ सैनापत्यम्‌ 

भाषाथः-- [दित्यः “` दात्‌ ] दिति, अदिति, आदित्य तथा पति 
उत्तरपद्‌ वाटे समथ प्रातिपदिके से प्राग्दीव्यतीय = तेन दवयति (४४१२) 
तक कहे हु सारे अर्था से [रयः] ण्य प्रत्यय होता है ।। उदा०-- 
दैत्यः (दिति का अपत्य, आदि) आदित्यः (अदितिं का अपत्य, आदि) 
आदिस्यम्‌ (आदित्य का अपत्य आदि) ्राजाप्यम्‌ (ग्रजापति का अपत्य 
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आदि) सेनापत्यम्‌ (सेनापति का अपत्य आदि) \\ उदाहरण मे यस्येति 
खोप तथा तद्वितेषवचा० (५)२।११७) ठे बुद्धि सैर दहे ही जायेगी 
आदित्य शब्द्‌ से ण्य प्रत्ययं करने पर एक्‌ यकार च्छ लोप हत्त यमां 
यमि लोपः (८६३) से विकल्प से ह्ये जायेगा ¦ प्च मे आदित्य्यः दो 
यकार भी रहंगे ॥ 


उत्सादिभ्योऽञ्‌ ।४।१।८६॥ 


उत्सादिभ्यः ५।३।॥ अञ्‌ ९।१। स्र०--उत्स आदिरयँां ते उत्साद- 
यस्तेभ्यः' ` "“ " वदुत्रीहिः ॥ अनु<--्राग्दीव्यतः, तद्धिताः, डन्याप्‌- 
प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परश्च }। श्रथैः--उत्सादिभ्यः समथंभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यः प्राग्दीठ्यतीयेष्व्ैष्वञ्य्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-ओत्सः, 
ओदपानः ॥ 

मषार्थः- [उत्सादिभ्यः] उत्सादि सस्थे प्रातिपदिकं से प्राग्दी 
व्यतीय अथां मे [श्रञ्‌ | अच्‌ प्रत्यय दोता है ॥ उदा०- ओत्सः 
(उत्स का पुत्र आदि) । अषदपानः (उदपान का पुत्र आदि) ॥ 


स ुसाम्यां ननुरननो भवनात्‌ ॥४।१।८७॥ 
स्व्रीपुंसाभ्याम्‌ ५;२॥ नञस्नयी ५,२।॥ भवनात्‌ ५}१। स्रः 
स्री च पुमांश्च, स्त्रीएसो इतरेतरद्न्द्रः। नञ्‌ च स्नब्ब च नर्स्ननौ 
इतरेतरष्रन्द्रः ।। अनु >~ प्रार्‌ , तद्धिताः, ड्यापप्रातिप (दत्‌, प्रत्यय 
परघ्य ॥ चरथः ~ मवनात्‌ = घान्याना मवेने= (५।२।१) इव्येतस्मात्‌ प्रा 
येऽयां बिहितास्तेपु स्त्री पुंस्‌ इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासङ्ख्यं नयस्ननौ 
्रस्ययै। सवतः ॥ भवनाच्छव्देन धान्यान। मवने० इत्यपट््ये । उदा०<- 

स्त्रीपुं मध स्वरणम्‌ , एवं पारनम्‌ । स्वीभ्ये हितत स्तरेणम्‌ पोस्नम्‌ ॥ 
भाषाथः-- | मवनात्‌ | धान्यानां मवने (५१२।१) तक जिन जिन अर्भ 

मँ प्रत्यय कहे हं उन सव अर्थो मे [खीपु्।भ्याम्‌ |] खत्री तथा पुंस्‌ शब्द से 

यथासङ्ख्य करके [नजूस्न्जौ ] न्‌ तथा स्नञ्‌ प्रत्यय होते है ॥ 


दीव्यतः का अधिषार हने से दीव्यत्‌ पर्यन्त जो जो अथं गिना 
आयं हं, उन्हीं अथां मे नञ्‌ स्नव्व्‌ प्रत्ययो की प्राप्नि थी भवनात्‌ कहने 
सं उसके आगे कहे ए अर्थो मे भी दोनों प्रत्यय हो गये । यथा स्वरीभ्यो 
[हत स्तणम्‌, पास्नम्‌ ॥ पुंस्‌ स्नञ्‌" इस अवस्था मँ दंयोगरान्तस्य> 
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र (9 म 
(८२६२२) से अन्त स्‌? का खोप भा है, सो बृद्धि होकर पास्नम्‌ बन 
कोर । १ ध 
गया ।। इसी प्रकार श्खी नल्‌ = सैन णत्व होकर स्वरणम्‌ वन गया ह ॥ 


दविगो्धंगनपत्ये ॥४।१।८८॥ 

द्विगोः ६।१॥। लुक्‌ १।१॥। अनपत्ये ५।९। स>-- न अपत्यम्‌ अन 
पत्यम्‌ › तस्मिन्‌, नञृतसपुरपः ॥ अचु ०-- प्राग्दीव्यतः, ङम्यापृप्रातति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः । च्रर्थः-- प्रा्दीव्यतीयेष्वर्थेषु विदितो द्विगोयेः 
सम्बन्धी निभित्तं तद्धितम्रत्ययस्तस्य लुक्‌ भवस्यपत्यभ्रत्ययं वजयित्वा ॥ 
उदा०- पच्चसु कपाटे संसृतः पुरोडाराः = पच्चकपाङः, दशकपालः । 
द्रौ वेदौ अधीते = द्विवेदः, त्रिवेदः ॥ 

माषार्थः- प्राग्दीव्यतीय अर्थो मे विहित [अनपत्ये] अपत्य अर्थं 
से भिन्न [द्विगोः] द्वि सम्बन्धी = द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय 
उसका [लुक्‌ ] लक्‌ होता हे 1! पञ्चकपाः की सिद्धि म्रथम भाग प्र ८४० 
परि० २।१।५० में द्विवेदः च्रिवेदः की सिद्धिमी इसी प्रकार है । यदं 
तदधीते तद्द (४।२।५८) से जो अण्‌ आया था, उसी का लुक्‌ हो गया ॥ 


गोत्रेऽटगचि ॥४।१।८९॥ 

गोत्रे ५।१।॥ अलुक्‌ १।१॥ अचि ५}१। प्रर - न लुक्‌ अलुक्‌ , नल्‌- 
तद्पुर्षः ।॥ छवु>~- प्रारदीव्यतः, उन्यापूप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः ॥ 
अथः - प्राग्दीव्यतीयेऽजादौ प्रत्यये विवक्षिते सति गोचर उत्पन्नस्य प्रव्य- 
यस्य लुङ्‌ न मवति । यस्कादिभ्यो गोत्रे (२।४।६३) इत्यनेन गोत्रप्रस्य- 
यानां लुगक्तः, स प्रतिषिध्यते ॥ उदा- गगाणां छाः गागीयाः, 
वास्सीयाः, आत्रेयीयाः, खारपायणीयाः ॥ 

माषा्थं -यहों अचि में विषय सप्तमी दै ॥ म्राम्दीव्यतीय [त्रच] 
अजादि प्रत्यय की विवक्षाहो तो [गोत्रे] गोच में उत्पन्न प्रव्ययका 
[अलुक्‌ | लक्‌ नदीं दता ॥ यर धदिभ्यो गोत्रे (२। ४५६३) से जो लुक्‌ की 
भ्ाप्रि थी उसका यह प्रतिषेध हे ॥ 

यहाँ से अति" की अनुवृत्ति ४।१।९१ तक जायेगी ॥ 


युनि टक्‌ ॥४।१।९०॥ 
यूनि ५।९ लुक्‌ १।१॥ चनु =- अचि, प्राग्दीव्यतः, डयापूप्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः ॥ श्रथः-- प्राग्दीव्यतीये ऽजादौ प्रत्यये विवक्षिते युन्यु- 
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सपन्नस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ भवति । उः, -फाण्ठाद्रताः, मागवित्ता , 
तै्यनीयाः, कापिञ्चटादाः ग्टोचकायनाः !! 

माषा --ग्रास्दील्यतीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा मे [यून] युवा 
थं भें उत्पन्न प्रत्यय क [लुक्‌ } लद हः जात दै} 


यहा से धुनि लुक्‌! की अदन्ति ४।१६६१ तक जयेम ॥ 


फएक्‌फिजःरन्यतरष्याय्‌ ॥०।१।९१॥ 
फकूफिगोः ६।२ अन्यतरस्याप ५६; त्०- फ्‌ च किञ्‌ च 
फक्‌फिजौः तयोः ` ` ` इतरेवण्रनद्रः ।॥ श्रव<--यूनि लुक्‌, अचि, 
प्रा्दीव्यतः, ङन्यापृम्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः | अथं --- प्राग्दीव्यतीये- 
ऽजादौ भत्यये विवक्धिते फरूष्िगोयुंवप्रत्यययोर्विकल्पेन लुक्‌ अवति ॥ 
पूर्वेण नित्यं लुकि प्रप्र, विकल्प्यत |} उ २7० पक्‌--गार्मीयाः, गार्याय- 
णीयाः, वात्सीयाः, बास्स्यायनीयाः } फियू-यास्वीयाः, यास्कायनीयाः 


माषाथ.--परारदीव्यर्तय अजादि प्रत्यय छी विवक्षां युवापत्य 
[एक्‌किजोः| फच्‌ ओर पफिन्‌का [गरन तरस्ाम्‌] विशप से लूष्‌ 
हतार] 

त्ध्यापत्यय्‌ \ २।२।९२॥! 

तस्य ६; .॥ अपत्यन्‌ १६९१} तु <--समधानां प्रभसा द्रा, ड्याप्पराति- 
पदिकात्‌ › तद्धिताः भरस्ययः, परध | थै--तस्य = पक्ठीससर्थात 
प्रातिपदिक्ाद्पत्यमिस्येतस्मि्चये यथाविदिं प्रत्ययो भवपि || उः> ~ 
ओपगवः | अश्धपतेरप्यं अश्वपनः, दैत्यः, जौत्सः, स्मरैनः पौस्नः ॥ 

भाषाथ. - [तस्य्‌] पसम प्रातिपदि र से [ सप्यम्‌ | अपत्य = 
सन्तान अथ॑ को कना ठः तो यथाविधि प्रत्यय हेता है | 

यथा{वहित फा अभिश्राय यह्‌ दै फि जे प्रस्यय जिस प्रकृति से कटा 
हो बह प्रस्यय उसी प्रकृति रो से जाप ॥ 

यह्‌ उत्सगं सूत्र हैः अगे फ सूत्र इसके अपवाद ह ।॥। पष्ठी समर्थ 
प्रातिपदिकं से प्रत्यय कहे हैँ अतः इस अपत्य प्रकरण मे प्रातिपदिक 
केआगे ङस्‌ विभक्ति खाकर सुबन्त से प्रत्यय की उत्पत्ति करनी 
चादिये । सुबन्त से प्रस्यय की उत्पत्ति छा ठङ्ग हम प्रथम भाग प्र° ६६० 

४ 
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स [क चके प ४. श्प ॥ $ 
परि? १।१।१ मै शाीयः की सिद्धिम दिखा चक्‌ ह ।॥ आश्वपतः म 
ह ~ $ को ओः से ९ अञ्‌ 
1१1८ स अम्‌ , दैत्यः मेँ ४२६८५ स॑ ण्य, आस्लः मे ४।९।८६ से अञ्‌ , 
8 [५ ॥ म € नअ प्रः म ह 
तथा स्त्रैणः पौस्नः मँ कमर: ४११८० से नघ स्न्‌ प्रत्यय द्ये हँ ॥ 


यह से "तस्यापत्यम्‌ ॐी अनुब्रत्ति ४।१।१८६ तक जायेगी ॥ 


एको गोत्रे ॥४।१।९३॥ 


एकः , '9। गोत्रे ७६९1 चुर- ङयापूत्रातिपदिकात्‌ , भ्रस्ययः | 
त्थः गेत्र एक एव प्रत्ययः भवति, सर्वैऽपत्येनं युज्यन्ते ।। श्रपत्यं 
पात्प्रमति गोत्रम्‌ (ध?) १5२) इत्यनेन पौत्रभ्भूत्यपत्यस्य गोत्रसंज्ञा 
क्रियत, गोतरापत्यवाचिभ्यः पदेभ्यः पुनस्तस्यापत्यं पुनस्तस्यापत्य- 
मित्येवं नानापत्यसम्बन्धे नानाभ्रत्ययानाुत्पत्तिसम्भवेऽनेन सूत्रेण नियमः 
क्रियते, गोत्रे एक़ एव प्रत्ययः स्यादिति ¦ स एव च सवाणि पौत्रमभ्रस्य- 
पत्यान्यभिधास्यतीति मावः } द्विविधश्चात्र नियमः | प्रत्ययनियमः 
्रकृतिनियमश्च ¦ तच्र भरत्ययनियमपश्चे सूत्राथः भ्रददितः । प्रक्रतिनियसपक्ष 
सेषं सूत्रार्थो भविष्यति - गोत्रापत्ये विवक्षिते प्रथमा परकृतिः (एक एव 
ञब्दः) प्रव्ययमुरपादयपि, न तु द्वितीयादृतीयेत्यादिः ।॥ उदा०-- गगेस्य 
गोत्ापव्यं = गार्य. ¦ (गभैस्यनन्तरपस्यं गार्निः ! गार्गेरपत्यं गाग्यैः) 
गार्यैस्य पुत्रोऽपि गम्यः, तस्छ्चोऽपि गाग्यैः, एवमपरे सर्वैर ॥ 


माषाथः- [ग्रे] गोच्रमे [एक] एक ही प्रत्यय होता है| य 
नेयम्‌ सूत्र हं ।। अपत्यं पौवश्रयृतिर से पौत्र से ठेकर आगे के (ची 
पोचवे आदि) सव अपत्यो की गोत्र संज्ञाकदी है सो पौत्र (तीसरे) से 
आगे चोभे पोँचवे द्वटे आदि अपत्यो का अभिधान कराते के लिये 
अख्ग-अशग प्रत्ययमाल प्रप्र थी, वह्‌ न होकर एक दी प्रत्यय होता है ॥ 
गर्ग का जो गोत्र अपत्य वह्‌ गाग्यै, तीस = पौत्र होता दै ! यदस ग 
से दी यञ्‌ प्रत्यय होगा ।। यह सूत्र प्रत्यय नियम्‌ तथा प्रकृति नियम 
दोनों करवा हे } प्रत्यय नियम पक्षम सूत्रा दिखादही दियादै। 
भ्रकृति नियम को आगे छ्खिते हँ- गोचापत्य विवक्षित होने पर प्रथम 
प्रकृति अथात्‌ परम श्रकृति से ही प्रत्यय होता ह, दूसरी तीसरी 
भस्ययान्त प्रकृति से नहीं । गग जो प्रथम = परम ्रकरृति है, उससे 
ही गोत्रापत्य विवक्षित होने पर यन्‌ होगा, यही यजन्त शब्द आगे के 
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सम्पूण गोत्रापस्यों का अभिधान करायेगा । वस्तुतः प्रत्यय नियम कर 
या प्रकृति नियम कर तात्पयं एक दी रहता है ॥। यहोँ यद्‌ ध्यान रहे किं 
गगैस्यापव्यं गार्गिः, गर्गरपस्यं गाग्यैः यहोँ इख विग्रह को देख कर यह्‌ 
नहीं समञ्चना चाहिये कि गामि से यघ््‌ प्रत्यय हुआ है, क्योकि गार्मि 
तो परम ्रकृति ह नही, अतः परस प्रकृति शग" से दी गोत्रापत्य यन्‌ 
होता है, गार्गेरपत्यं यह्‌ विग्रह्‌ अथं दिखाने के स्यि किया है ॥ इस 
सूत्र मे जव प्रत्यय नियम मानते ह तो “एकः श्रस्ययः का 
विशोषण बनेगा. जब ःप्रकृति नियम ्रान्मो तो एक प्रकृति का विदेपण 
बनेगा ॥ | 
गोत्ायुन्यसखियाम्‌ 11 १।९४॥ 

गोत्रात्‌ ५।१॥। यनि ऽष: अस्तियुप्न। ५।१। स०-- न स्त्री अस्त्री, 
तस्याम्‌ ; नञतत्पुरुषः । . . श्नु - उ्यापृप्राततिपदिकात्‌, प्रत्ययः | 
र्थः - यून्यपत्ये धिवु्षिते गोघ्रादेव , परत्यसरो भवत्यस्त्रियाम्‌ ।। अयमपि 
नियमः, अथात्‌ गोत्रपरस्थयान्तादेव युवद्रस्यय॑ः स्यात्‌ न त्नन्तरापत्यात्‌ , 
न परमप्रकृतेः ॥ उदप - माग्येस्यापत्यं युवा गाग्यांयणः, दानरपत्यं 
युवा दाक्षायणः । . 

भापाथेः- [यूनि] युवापत्य की विषक्षा होने पर [गोत्रात्‌] गोच्रसे 
दी (युवापत्य म) प्रत्यय हो अनन्तरापत्य या परम प्रकृति से नहीं 
[अचियाम्‌ | स्त्री अपत्य को छोड़कर ॥ यह्‌ मी नियम सूत्र है, अर्थात्‌ 
परम प्रकत या अनन्तरापत्य से युवापत्य मँ प्रत्यय न हो, 
गोच्रसेदीह्यो॥ 

जीवति तु वश्ये युवा (४।१।१६३) से गो्रापत्य की युवा संज्ञा की है. 
उसी की प्र्ययोर्पत्ति का यह नियम सूत्र हे ॥ 

गाग्यैः तथा दाक्षिः (इन्‌ ्रस्ययान्त) गोचर प्रत्ययान्त ह, सो उनसे 
युवापत्य मे यथियीश्च (४।१।१०१) से फक्‌ हुआ दै ॥ 


अत इस्‌ ।४५।१।९५॥। 
अतः ५।१॥ इन्‌ १।९१॥ श्रवु---तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः ङम्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌; प्रत्ययः, पर्थ ।॥ श्र्थः- अकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
पष्ठीसमथाद्‌ अपत्यमित्येतस्मिन्नथ इञ्‌ प्रत्ययो मवति ।॥ उदा०-- 
दक्षस्यापत्यं दाक्षिः, साक्षिः, दाशरथिः ॥ 
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माषार्थः--षष्रौ समर्थं [अत] अकारान्त प्रातिपदिक से अपत्य मात्र 
क्रे कहने म [इन्‌ ] इघ्य्‌ प्रत्यय द्धेता ये सवं आगे के सूत्र 
तस्यापत्यम्‌ (४११६२) के अपवाद ह उ्दा<- दाक्षिः (दक्कां 
तान) } ष्ठिः (खक्ष क सन्तान) ¦ दाङरथः (रामचन्द्र) 


विश्चषः--इस अपत्याधिकार मे जिस सूत्र मे सामान्य प्रस्यय का 
विधान किया हे, अर्थान्‌ यह्‌ न कदा हो कि अनन्तरापत्य मे या गोच्रापत्य 
म, अथवा युवापत्य मं प्रत्यय हा, बह बह भत्यय सामान्य करके सभी 
अप्या मं (गोचराय) अनन्तशपत्य मे) हुमा करेगा \ जेसे प्रकृत सूत्र 
से इञ्‌ सभा अपत्या यै कहन में हता हे । 


यहां स॒ ञ्‌ ® अनव्रत ४१६१९७५ तक जायेगी 


वाहादिर्यऽ्च ॥४।१।९६॥ 


वाद्यादिभ्यः ५।३।। च अ 1 पर= - बाह आदिर्येषां ते बाह्वादयस्तेभ्य 

` "वहुव्रीहिः ॥ अनु<---इञ्‌ › तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, डम्यापृभराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च |}! चरथः - बाह्वादिभ्यः प्रा्तिपदिकेभ्यस्तस्या- 
पत्यमिः्रतःस्मन्नय॑ इञ्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा<-वाहविः, ओपवाहविः | 

भाप्राथं - [वाह्वादिभ्य ] बाह्वादि प्रातिपदिकं से [च] भी तस्या- 

€ भ+ ० ण ५ 
पत्यम्‌ दस अ“ मे इ! प्रत्यय होता द ।। बाहु शब्द से इग परे रहते 
आरु. (६।४।१४६) से गुण वथा अवादेश देकर बाहविः आदि की 
सिद्धि जाने ॥ 
संषा९२ड च ।॥८।१।९५७।। 

सुधातुः ६।१।) अकडः ९।९।। च अ= ।॥ अनु =--- इञ्‌ , तस्यापत्यम्‌ 

तद्धिता, डनयापृप्रातिप!देकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च |} छथः - सुधात्रप्राति- 


पदिकान्‌ तस्यापत्यमित्यतस्मिन्नथं इच्य्‌ प्रत्ययो भवति, तत्सन्नियोगेन 
चाकडः आदेदा सर्वा ! उदार सुधातुरपत्यं = सौधातकिः ॥ 


माषाथः--[घुधातुः| सुधाठ्‌ शब्द से तस्यापत्यम्‌ इस अर्थं में इय 
प्रत्यय होता है [च] तथा सुधार शब्द्‌ को [ च्रकड | अकङ्‌ आदेश भी 
होता द ।। वा्यमेद से खधाद् से पच्चमी प्रौ दोनां विभक्ति मानी 
जायेगी सो ञ्च (१।१।५४) से अन्त्य अद्‌ ऋ" को अक आदेश 
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होगा } शुधान्‌ अकङ्‌ इन्व्‌, = सुधातक्‌ इ, वृद्धि होकर सौधातकिः 
(सुधाद्‌ की सन्तान) चन गया \। 
गोत्रे ञ्ादिभ्यरच्छन्‌ \२।१।९८॥ 

गोत्रे ५२।! ङुञ्नादिभ्यः ५३1 च्फय्‌ ११९ तच>~-कुञ्च आदिर्यपां 
ते कुजादयस्तेस्यः `ˆ" ' बहुव्रीहिः ।) श्रनु---तस्यापस्यम्‌ , तद्धिता 
ड्यापृप्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ।॥ अरथैः--गोचापर्ये वाच्ये पष्ठी 
समर्थेम्यः कुञ्जादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः च्फव्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा कौञायन्यः, कौडायन्य कुञ्ायनाः ।! 

भापाय-[ मौत्रे] गोत्रापत्य मे [कुजादिभ्य.] ुञ्जादि पष्ठ सम॑ 
प्रातिपदिकं से [च्फल्‌ ] च्फय प्रत्यय होना है । सिद्धि. प्रथम माग प्र 
८०२ परि० ९।३।७ म देखं 1} तद्राजस्य वहुषु (२४।६२) सं कुञ्ायना 
मे ञ्य प्रत्ययका लुक्‌ द्यी गया रै ॥ 


यँ से “गोत्रे की अनुवृत्ति ४।१।१११ तक जायेगी ॥! 


नडादिभ्यः एक्‌ ॥४।१।९९॥ 

नडादिभ्यः ५।३॥ फक्‌ ६९।१ पन नड आदिर्येषां ते नडादय- 
स्तेभ्यः" " "वहुव्रीहिः ।। रच --मोत्र, तरयापत्यत्‌ , तद्धिताः, उम्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अथः-गोच्रापस्ये वाच्ये प्रीसमर्भभ्यो 
नडादिभ्यः ब्रातपाद्‌ म्यः फलू प्रस्परय) मवति | उदा-- नडस्य गोच्रा- 
प्यं नाडायनः चारायणः || 

माषाथः- [नडादिभ्यः] नडादि पष्ध्यन्त प्रातिपदिकं से गोध्रापत्य 
मे [प्रक्‌ | फक्‌ प्रस्यय होता हे ।॥ #िति च (५{२।११८) से बृद्धि तथा 
फः को आयन होकर नाडायनः (नड का पौत्र) पूवैवत बनेगा ॥। 

यहो से "एकः की अुघत्ति ४।१।१०३ तक जायेगी ॥ 


हरितादिथ्योऽजः ॥४२।१।००॥ 


हरितादिभ्यः ५१३।। अवः ५१} च०--हरित आदिर्येषां ते हरिति- 
दयः, तेभ्यः ` ` ` बहुत्रीहिः ॥ श्रच॒०--फक्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः 
ड्यापुप्रातिपदि्छत्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ छथः-षष्रौसमरथेभ्यो हरिता- 


५४ अष्टाध्यायीप्रथमाव्रत्तौ [प्रथमः 


दिम्योऽजनतेभ्यःप्रातिपदिेभ्योऽपत्यमित्येतस्मिननथं फक्‌ प्रत्ययो भवति। 
उदा- - हासितस्यापत्यम्‌ दासितियनः केदासायनः ॥ 

माषाथै-[्रजः] अनन्त [हत्तिादिभ्यः] हस्तादि प्रातिपदिकों 
से अपत्य अथ म फक्‌ मरत्यय होता है ॥। हरितादिं प्रातिपदिक बिदादि 
गण के अन्तगेत पह है, सो त्ररष्यानन्तये° (४।१।१-४) से अन्‌ होगा 
तत्पश्चात्‌ अनन्तो से फक्‌ होगा ।। यदपि इस सूत्र मे गोत्रे का अधिः 
कार हे, तो मी हरितादि शब्दो से जो अब हा है वह गोचर मँ दी हुआ 
हे (४।१९-४ मँ भी गोत्रे की अनुवृत्ति है) अतः यँ एको गोत्र 
(४।१।९३ के नियम के कारण पुनः गोत्रमें फक्‌ नहीं हो सका, इस 
प्रकार साम्य से यह्‌ प्रत्यय युवापत्य में (४१।९४) ही होगा इस छिए 
यहां गोचरे की अनुवृत्ति नदीं दिलाई ॥ उदा. --हारितायनः (हरित 
का प्रपौत्र) । केदासायनः | 


यजिनोऽच ।(४।१।१०१॥ 


यजिनोः ६।२॥ च अ० ॥ स~ यञ्‌ च इन्‌ च यचिौ, तयोः“ 
`` इतरेतरद्रन्दरः ॥ तरनु °--फक्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर | श्रथैः-गोत्रे विहितौ यौ यञिञौ 
पररययौ तदन्ताद्‌ अपत्ये फक्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-गाग्यायणः 
वात्स्यायनः । इव्य--दाक्षायणः, श्ाक्षायणः । 


भाषाथ.--गोच्र मँ विदित जो [ यथिनोः `] यञ्‌ ओर इञ प्रत्यय 
तद्न्त से [च] भी तस्यापत्यम्‌ अथै मे फक्‌ प्रत्यय होता दै ॥ 

यहाँ मी ग ब्राद्यून्यियार्‌ के नियम के कारण फक्‌ प्रत्यय युवा- 
पत्य मे ही होगा ॥ यँ “त्रेः जो ऊपर से आ रहा है, वह धचमिगोः 
का विदोषण्‌ बनेगा | 


शरदच्छुनकदभात्‌ भरगुवत्साश्रायणेषु ॥४।१।१०२॥ 


शरदरचछनकदभात्‌ ५।१। भ्रगुवत्सा्रायणेषु ५५३॥ स--शदद्रत 
च यनक, दभेश्च, शरद्‌ ` ` `दर्भम्‌ , तस्मान्‌ ` ˆ ` समाहारो ट्न्द्रः । 
गु वत्सश्च आग्रायण्य, श्रगु" ` "` यणास्तेषु" ` ` 'इतरेतर््रन्द्रः ॥ 
श्रनु०-फक्‌, गोत्रे, तस्यापर्यम्‌ , तद्धिताः, ड यापृप्रातिपदिकात्‌ , 


पादः| चतुर्थोऽध्यायः ५५ 


प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथेः--शरदरत्‌ , शनक, दभ इत्येतेभ्यः पष्टसमर्थम्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो मो्ापत्ये फक्‌ प्रत्ययो भवति यथासङ्ख्यं शशु, वत्सः 
आग्रायणं इ्येतेष्वपत्यविरिष्टेष्वथपु ।। उदा --शाश्ट्ररायनो भवंति 
मार्मवमोतरे वाच्ये, अन्यत्र शारट्रत एव ¦ शोनकायने। भवति वारस्यगोतर 
वाच्ये, अन्यत्र शौनक एव \ दामायणो भवति आप्रायणगोत्रे वाच्ये, 
अन्यत्र दाभिरेव ॥ 

भाषायै शरदरच्छुनकद्मात्‌ ] शरद्त, शनक, द्भ इन प्रातिपदिकों 
से यथासङ्ख्य करफे [म्रगुवत्सायायरषु ] श्रगु, वत्स, आग्रायण गोत्र 
वाच्य हों तो फर्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 


त्रोणपर्व॑तजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ ।४।१।१०३॥ 


दोणपर्मैतजीवन्तात्‌ ५।१॥। अन्यतरस्याम्‌ ५।१।॥ त ०--द्रोणश्च पयश्च 
जीबन्तश्च, द्रोण" ` “ ` वन्तम्‌ , तस्मात्‌ ` -" समाहा दन्दः ॥ चअनु-- 
फन्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङ यापप्रातिषदिकात्‌ › प्रस्ययः, 
परख । चरथेः--षष्ठीसमर्थेम्यो द्रोण, पथैत, जीबन्त इत्येतेभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्यो गोत्रापत्ये वाच्ये विकल्पेन फक परस्ययो भवतति ।॥ इनोऽपवादः ॥ 
उदा द्रौणायनः द्रौणिः, पार्वतायनः पार्वतिः, जेवन्तायनः जेवन्तिः ॥ 


नाषायै--षष्टी समथ [द्रोर्‌ ` नात्‌] द्रोणादि प्रातिपदिकों से 
गोच्रापव्य मेँ [त्रन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से फक्‌. प्रस्यय होता दै ॥। यह 
सूत्र श्रत इन्‌ (४।१।९५) का अपवाद दै अतः पक्ष मे इन्‌दी 
हुआ हे ॥ 
अनृष्यानन्तयं बिदादिभ्योऽञ्‌ ॥४।१।१०४॥ 


अनृषि, लुप्रपञ्चम्यन्तनिर्देशः !1 आनन्तयं ५१1} बिदादिभ्यः ५।३॥ 
अन्‌ १।१॥ सनन ऋपिः अनरपिः, तेभ्यः, अनपि, सुपां पुलुम्‌° 
(५११३९ इत्यनेन विभक्ते ) नञृतत्युरुपः । विद आदिर्येषां ते विदा- 
द्यरतेभ्यः" "` ` "वहुव्रीहिः ।। अन्तर एव आनन्तयेम्‌ , अच स्वार्थं ष्यञ्‌ | 
्रनु---तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः; ड्ापप्रातिपदिफात्‌ ; प्रत्ययः, 
प्रच । चअथैः-बिदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गोतरेऽञ्‌ प्रत्ययो भवति 
अनृषिवाचिभ्यसत्वनन्तराप्ये } अयं भावः--बिदादिपु ये ऋषिवाचकाः 


५६ अष्टाध्यायीप्रथमाघरत्तौ [प्रथस्ब 


शब्दासतेभ्यम्तु गोच्राप्य एवान्‌ प्रत्ययो सति नत्वनन्तयापत्ये अच्पिभ्खेते 
ऽनन्तसपत्य एव न ए गोत्र | विदादेपु ऋपिवाचिनोऽचरपिवाचिनेच्छ 
द्विविधाः शब्दाः पश्यन्ते तच यथायोगं द्वयोरथयोर्योजना कन्तंव्या || 
उदा~-अनृषिभ्यः-एच्सयापत्यं पौत्र, दौहित्रः! ऋषिवाचिभ्यर्‌ 
गोत्रापव्ये--विदस्य गोत्रापद्यं वेदः, ओषः, छश्यपः, मारद्राजः ।! 

माषाथेः--पष्टौ समथ [बिदादिभ्यः] विदादि प्रातिपदिकं से गोत 
पत्य में [अरन्‌ | अञ्‌ प्रत्यय होता है, परन्तु इनमे जो [अचरि] अचरि 
वाची ह उनसे [आननं] अनन्तरापद्य मे अञ्‌ होता हे ॥ अ थौ 
विदादि गण में छपिवाची तथा अचरपिवाची हेरों प्रकार के शब्द पदि 
ह, सो अचृपिवाचिया सं अनन्परापस्य मेँ दी प्रस्यय ह्ये गोचापत्य सें नदय 
यह्‌ कहा दे, अनपिवाचियो से अनन्तरापत्य मे प्रत्यय कहने से अर्थापन्ति 
से यहं अथं निकला कि विदादि गण के अन्तम॑त जो छपिवाची शब्द्‌ है. 
उनसे गोत्र मे प्रत्यय होगा अनन्तरापत्य में नदी, एवं अनृपिवाचियो से 
अनन्तरापत्य में दी होगा ¦} उदा---अचृपिवाचि्यो से अनन्तसपत्य 
मं-पोचः (पुत्र का अपत्य), दौित् (पुत्री क अपत्य) { ऋषिवाचियों से 
गोत्रापव्य मे-वेदः (विद का पौत्र), ओषः (उष का पौत्र ); काश्यपञ 
(कश्यप का पोत्र), भारद्वाजः (भरद्वाज का पौत्र) | 

गगोदिभ्यो यञ्‌ ॥४।१।१०५॥ 

गगोदिभ्यः ५।३॥ यञ्‌ ९।१॥ सरगम आद्वां ते गगदयः. 
तेभ्यः" ` ` बहुत्रीहि. ॥ अनु गोत्र, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ड्वाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, यस्थ ।। च्रथे.--ग्गादिभ्यः पष्रीसमयेभ्यः 
प्रा्पिपदिकेभ्यो गोत्रापत्य यञ्‌ प्रत्ययो भेवति । उद्ा--गर्मस्य गोजा- 
पत्यं गाग्यः, वात्स्यः +¦ 

माषाथै--[ यदन्यः] गगादि प्रसभ प्रापिपदिको से गोत्रापत्य 
म [यन्‌ ] य्‌ प्रत्यय होता ह ॥ 

यहां से यञ्‌" की अनुव्रृनति ४१११-६ नक जायेगी ।! 

मघुषम्रबो्राह्षणकोशिकयोः (\४।१।१०६॥। 

मधुवधरुवोः ३।२॥। ब्राह्मणकौशिकयोः; ५५२! स°--उभयत्रतरेतरन्द्रः।। 

अवु--यञ््‌ , गोत्रः तस्यापत्यम्‌ , वादतः, इन्यापप्रातिपदिकात्‌ , 


पाद्‌ः| चतुर्थो ऽध्यायः ५५७ 


प्रतयः, पर्छ ॥ र्थं -मघु वधु इत्येताभ्यां गव्दाभ्यः यथासङ्ख्यं 
ब्राह्मणे कोरिके च गोत्रे वाच्ये यु प्रव्ययो वति ॥ उ्दा~माधव्यो 
भवतिं ब्राह्मणे गोत्रे वाच्येऽन्यत्र माधव एव } बाभ्रव्यो मवति कौशिके 
गोत्रे वाच्ये अन्यत्र बाभ्रव एव ॥ 

माषाथैः -[तधु्रमरवोः] मधु ठथा बघ्रु शब्दों से यथासङ्ख्य करके 
[बाह्मएकौशिकयो' | ब्राह्छण तथा कौरिक गोत्र वाच्य हों तो यञ्‌ प्रत्यय 
होवा दै ।। ब्राह्मण तथा कौरिक गोत्र कोन कहना होतो तस्यापत्यम्‌ 

४९ ~ स उप ५५ = _ गृ । 
सेअण्‌ ही दहगा।। माघन्यः जाद्‌ मे यञ्‌ परे रहते श्रोगुखः (€।४) १४६ ) 
से गुण होकर (मधो य' वन कर वान्तो यि त्यये (६।१।५६) से वान्ता- 
देदा तथा पूरयैवन्‌ तदतेष्व= (५२१९५) से बृद्धि होकर माघन्यः 
वाश्रव्यः बनगा ॥ 
फपियेधाद्‌। ्गरसे ॥४।१।१०७॥ 

कपिबोधात्‌ ५।१॥ आङ्गिरसे ५६१॥ च~-- कपिश्च बोधश्च कपिबोधम्‌ , 
तस्मात्‌ ` ` ` समाहारे दन्दः ॥ अनु ---यन्‌ › गोत्रे, तस्यापत्यम्‌ , 
तद्धिताः, उम्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पस्ध।॥ चछथैः- कपि, बोध 
ट्वयेताम्यां प्रातिपदिकाभ्यामङ्गिरसे गोत्रविशेषे वाच्ये यब प्रत्ययो 
भवति ।। उदा> -कपेः गोत्रापस्यं = काप्यः, बौध्यः ॥ 

मापाथैः--[कपिवोषात्‌ | कपि तथा वोध प्रातिपदिकं से [आ्ाक्गिरसे | 
आष्धिरस गोचर को हना हो ते यन्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धां स्मरेति 
लोपादि होकर पवेवत्‌ जान ॥ 

यद से “श्राक्गिस' आ अ उुयत्ति ४।१।१०९ तफ जायगी ॥ 


वतण्डाच्च ॥८।१।१ ०८ 
वतण्डात्‌ ८।६।} च अ= ।} अनु - भाङ्गसस, य्‌ , ग\>, तस्या- 
पत्यम्‌ , तद्धिताः, ङयापृप्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च | श्र्थः-- 
वतण्डभ्रातिपदिकाद्‌ आङ्गिरसे गोत्रे वाश्ये यञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा>--वतण्डरय गोत्रापययं पुमान्‌ वावण्ड्यः |! 
!. पाणिनि के गोचर प्रकरण तथा उसके विशिष्ट नियमो को समन्चने के 
ल्ट श्रौत सूत्र मे पठित गोत्र प्रबध्याय से विरोष सहायता मिर्ती है | 


५८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [प्रथमः 


भाषाथे--[वतरुडात्‌] तण्ड शब्द से [च] भी आङ्गिरस गोत्र को 
कहना हो तो यञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
यहो से वतरडातः की अतुघृत्ति ४। ११९०९ तक जायेगी । 


टक्‌ स्वियाम्‌ ॥४।१।१०९॥ 

लुक्‌ ९।९॥ स्त्रियाम्‌ ५१९ चनु<--वतण्डात्‌, आङ्गिरसे, यञ्‌, गोत्र; 
तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, डनग्यापृप्रातिपदिंकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । वर्थ -- 
वतण्डराब्दादुसन्नस्य यञृप्रत्ययस्याङ्किरसे गोत्रे स्त्रयां अभिधेयायां लुक्‌ 
भवति | उदा--वतण्डस्य गोत्रापव्यं कन्या = वतण्डी ॥ 

मापाथः--अआङ्गिरस गो्रापत्य म उत्पन्न जो यञ्‌ प्रत्यय उसका 
[कषियाम्‌ ] स्त्री अभिधेय हो तो [लुक्‌ | लु दो जाता है ॥ सखी गोच्रापत्य 
का अभिप्राय पौत्रप्रभृति खी अपत्य = कन्या से है ॥ उदा वतण्डी 
(आङ्गिरस गोचर मेँ उत्पन्न वतण्ड नासक पुरुप की पौरी) |॥ यन्‌ का 
लक्‌ हो जाने पर शाङ्गरवायनो० (४।१।५२) से खी प्रत्यय डीन्‌ हो 
जाता हे ॥ 


अर्वादिभ्यः फन्‌ ॥४।१।११०॥ 


अश्वादिभ्यः ५।३॥ फञ्‌ १।१॥ स---अश्च आदिर्येषां ते अश्ना- 
दयस्तेभ्यः' ` “ ` वहुव्रीहिः ॥ चनु -- गोचरे, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परस्व || च्रथैः--षष्ठीसमर्थेभ्योऽश्वादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो गोच्रापत्ये वाच्ये फञ्‌ प्रत्ययो भवति \। उदा०-आश्वा- 
यनः; आश्मायनः ॥ 

भाषा्थे--षष्ठी समथ [चश्वादिभ्यः] अश्वादि प्रातिपदिकं से 
गोच्रापत्य मेँ [ फएञ्‌ ] फल प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से र्‌ की अनुचरृत्ति ४।१।१११ तक जायेगी ॥ 


मगात्‌ त्रैगर्ते ॥४।१।१११॥ 
भगात्‌ ५।१॥ चेगत्तं ५।१।। चनु--फन्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌ । 
तद्धिताः, उ्धापृप्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः मर्गप्रातिपदिकात्‌ 
गोच्रापत्ये वाच्ये फञ्‌ प्रत्ययो भवति तरेगत्तं वाच्ये ॥ उदा०--भार्गायणो 
भवति चेगर्तश्चेत्‌ | 


पादः] चतुर्थोऽध्यायः 4५६ 


माषाथे--[मर्गात्‌ ] भगं शब्द्‌ से गोत्रे फञ्‌ प्रत्यय होता है 
[गन्तं] चरिगतै देश में उत्पन्न अथं वाच्य दहो तो ॥ 


शिवादिभ्योऽण्‌ ॥४।१।११२॥ 


शिवादिभ्यः ५।३॥ अण्‌ १।९॥ त्र-क्षिव आदिर्येषां ते रिवाद्य- 
स्तेभ्यः  “ ` वहु्रीहिः ।। अनु °--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः; ड्वाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | श्रथः--शिवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्त- 
स्यापर्यमिव्थेतस्मिन्नर्थऽण. म्रत्ययी भवति | उ्दा०-शिवस्यापत्यं 
रवः, प्रौष्ठः ॥ 

माषाथः-[ शिवादिभ्यः] दिवादि प्रातिपदिकं से तस्यापत्यम्‌ इस 
अथ॑मे [ख्‌ | अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ यहाँ गोर की निवृत्ति हो ग 
है अत. आगे सामान्यापत्य मे ही प्रत्यय होगे ॥ उदा०--दैवः (शिव 
का जो पुत्र अथवा पौच) प्रौषठः (प्रौष्ठ कापुच्र)॥ वद्धि (५२।११७) 
तथा यस्येति खोप पूववत्‌ हो दी जायेगे ॥ 


यँ से रु की अनुधरत्नि ४।१।११९ तक जायेगी ॥ 


अवृद्धाभ्यो नदीमादुषीभ्यस्वन्नामिकाभ्यः ॥४।१।११३॥ 


अवृद्धाभ्यः ५।३॥ नदीमानुषीभ्यः ५।२॥ तन्नामिकाभ्यः ५।२॥ 
प-न वृद्धा अ्रद्धास्ताम्यः `“ " नज ततपुरुपः नयश्च मालुप्यश्च 
नदीमाुष्यस्ताभ्यः ` ` इतरेतररन्द्रः। तत्‌ नाम यस्याः सा 
तन्नामिका, ताभ्यः“ `  'बहु्ीहिः \\ अनु ---अण्‌ › तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, 
डन्यापृप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ।॥ तश्रयेः--अवृद्धाभ्यो नदी- 
मातुष्यभभ्यः तन्नामिकाभ्यः = नदीमालुपीवाचकेम्यः प्रातिपदिकेभ्यो- 
ऽपत्येऽण्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उद्‌ा०---नदीवाचिभ्यः--यमुनायाः अपत्यं 
यामुनः । इरावत्याः अपत्यम्‌ टेरावतः । वैतस्तः, नार्मदः । मानुषीभ्यः- 
शिक्षितायाः अपत्यं = शैक्षितः, संस्कृताया: अपत्यं सास्कृतः, चैन्तितः ॥ 

माषाथः--[वृदभ्यिः] अचरद्ध अर्थात्‌ जिनकी वर्ध संज्ञान हो रेसे 
[नदीमुर्फीभ्य.| नदी तथा मालुपी अर्थवाले [तका्िकाभ्यः] नदी 
मानुषी नाम बाढे प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थं मे अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
नदी से यहो नदी बाचक यमुना आदि नाम जो किसी ररी के रो उन्डे 
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लेना नकि नदी संज्ञक शब्द। शिष्धिता संसछता आदिं शब्द्‌ किर्स 
स्रीमेंदही संबद्ध दहो सक्ते दह, वे यदिकिसीस्त्ी के नामी 
उन्हीं का यँ ग्रहण होता है, नदी मादुपी नामधेय यदि छइष्यच्‌ गे तो 
उनसे द यच (४।९।१२१) से टक्‌ होगा ॥ 


कष्यन्धकवृष्णिङ्र्म्यश्च ॥४।१।११४॥ 


ऋप्यन्धक्प्णिह्ुरुभ्यः ५.२।॥ च अञ |} तरन्-ऋपिन्च अन्धकशच 
वृष्णिश्च छख ऋष्यः ` "ˆ ` कुरवस्तेभ्यः ` ` ` इनरेतरद्रन्द्रः ।} छन -- 
अण्‌ , तस्यपस्य्‌, तद्धिताः, उ यापृप्रानिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
छथः-ऋषिवाचिभ्येऽन्धक्रबरष्णिककुरवंसाख्येम्यश्च प्रातिपदिरभ्यो 
ऽपत्येऽण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०~छषपिवाचिमभ्य.--वासिष्ठः, 
वेच्यामि्रः । अन्धकम्यः--श्ाफल्कः, रान्धसः } व्रप्णिभ्यः-- वासुदेवः, 
आनिरुद्धः ¦ कुरुभ्यः-नाङ्कखः, साहदेवः ॥ 

माषाथ -- [ छप्यन्धकटष्शिदुरुभ्यः | ऋपिवाची, तथा अन्धक, वृष्णि 
अर कुर वंश वाटे दमथं प्रातिपदिकों से [च] मी अपत्य अथैमेंअण्‌ 
प्रत्यय होता है! पि से अभिप्रायं वतिघ्रदि ऋषियों सेद तथा 

न्धकादि वंशा दिये गये ह || 


मातुरुत्सख्या्मद्रपूवायाः ॥४।१।११५॥ 


मातुः ६।९। उत्‌ ९।९। सल्यासमद्रपूव।याः ६।६।॥ च~ ` सङ्ख्या 
च सच्च भद्रश्च संख्याः ` ` ` भद्राः, संख्यासंमद्रा पूवां यस्याः, सा 
सङ्ख्यासंभद्रपृवां, तस्याः ` `" -हन्द्रगमों बहुव्रीहिः ॥ श्रतु--अण्‌ 
तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङन्याप प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परस्व ¦! श्थः- 
संख्यापू्ात्‌ समपूवात्‌ भद्रपू्ांच्च माद्शब्दाद्‌ अपत्येऽयऽण्‌ प्रस्ययो 
भवति उकारश्चान्तदेक् 1 उदा--संख्यापूान्‌-द्रयोः मा्रोश्पव्यं = 
हेमादुरः, पण्मातुरः, साम्मादुरः, सद्रमातुरपच्यं = भाद्रमातुरः ।: 


भाषाथ -- | चंल्यास्मद्रपृवायाः | संख्या (एक द्धि चि आदि) सम्‌ तथा 
भद्र पूवै वारे [मातुः] सद्धं जव्द से अपस्य अथं मै अम्‌ अ्रस्यय होता 
हे, साथ ही भाद शब्द्‌ को [उद्‌ ] उकार अन्तादे यी हो जाता है । 
वाक्य सेद से मा शब्द्‌ मे पञ्चमी ओर प५४। विभक्ति मानकर कलःन्त- 
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य॒ (९११४६) से मादे छकार > स्यान न ॐ होगा !। उदा-- 
टमाटर (दः स्त चाची व्‌ खाता जिसे पुत्र मारदी द ठेसा पुत्र) 
पाण्यातुरः (छः मादर = याची "दं आदमी जसे पुत्रवत्‌ मानती ह) 
सखांमाटर (श्र माता जिस्म सस पच) सद्रमादुरः (कल्याण 
करते वाढ जिखन्रै माता हय देखा एच) ॥ टि ओस्‌ मि ओस्‌ 
ययँ तद्धिता्थोँत्तरप्द (२५५०) से तद्धिता मे पहरे समास हु दै 
प्रचात्‌ द्विमाद शव्द वनष्टर प्रकृ7 सूत्र से अण्‌ वथा उन्‌ णवं रपर 
(१।१।५ ०) दोर “द्रुमात्‌ उर्‌ अण रहा । ब्रद्ध आद्‌ हकर द्रूमाटुरः वन 
गया ¦ सांमादुरः सें कगतिश्रादयः (२.२।१८) से पे सम्‌ दथा माद्‌ शब्ध 
का समास हुमा हे, पवान्‌ तद्धित हृ दै ॥ मद्रा चासौ साना च यदौ 
। विशचेषल- (२१६५६) से पदि विदोषण समास हुआ ह्‌, तत्पश्चात्‌ 
“मद्रमाता का अपत्य रेस विग्रह करर तद्धित हुआ 


कन्थायाः कनीन च ।॥४।१।११६। 
कन्यायाः ६।१। कनीय लुप्षप्रथमान्तनिदशः ।॥ च अञ ॥ शरवु०-- 
अण्‌ , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः; इ्यापुप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ।| 
्रथे--कन्याशब्दाद्‌ अपत्ये ऽर्थैऽग्‌ प्रत्ययो भवसि तत्सन्नियोगेन च 
कनीनः आदरो अवति ॥ उदा कन्यायाः अपत्यं = कानीनः ॥ 
भाषाथ --[ कन्या 7. | कन्या दाब्द्‌ से अपत्य अथं मे अण प्रस्यय 
होता दे [च| वथाअग्‌ परे रहते कन्या शब्द को [करनानि] कनीन 
आदेश भौ हो जाता ह ॥ पाणिग्रहण से पूवे ही जो ट्ड्की प्ररुप संयोग 
को प्राप्रहो, उसमें 4त्र उत्पन्न दौने परममी कन्या शब्द का उ्यवहार 
होता दे; अनः कन्या का अपस्य यह्‌ प्रयोग वन गया | 


विकशेशुङ्गच्छगलषत्यभरद्रा तारिष ।४।१।११७॥ 
विकणे" ` खात्‌ “११ वर्स ` ` ` त्रिपु ५}३।॥ स~-विकर्ण्च 
य॒ङ्गश्च छंगख्छ, विकणं ` ` ` हगलम्‌ , तस्मात्‌“ ` समाहारे द्रन्द्रः । 
वत्स भारद्वाजश्च अत्रिश्च वस्स' ` `" ` चयः, तेषु ` "" ` इतरेतरटन्द्रः ॥ 
अथ०--जण्‌ , तस्यापत्यम्‌ , तद्धताः, डन्यापृप्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
परद्च ।॥ शच्र्थ.--वकणे, युद्ध, छग इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
यथासङ्ख्यं बस्स, भरद्वाज, अध्रि इत्येतेष्वपत्यविरोपेपु बाच्येष्वण्‌ 
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प्रस्ययो भवति । श्रत उल. इत्यस्यापवादः ।। उदा०-वैकणों भवति 
वासस्यश्चेन्‌ , अन्यत्र वैकर्णिः । शोज्गो मवति मारद्राजल््वत्‌ ; अन्यत्र 
शौङ्किः ! ह्ागलो मवति आत्रेयश्चेत्‌ , अन्यत्र छागः ॥ 

माषार्थः--[ विकरः ` “ ` लात्‌] विकणे, शुङ्ग, छंगरु शब्दों से 
यथासङ्ख्य करके [वत्सः ` “ ` "श्रि ] वत्स, भरद्राज ओर अश्रि अपत्य 
विशेष को कहना हो तो अण्‌ प्रत्यय होता है यह सूत्र चत हज. 
(।१९) का अपवाद दै, सो जव इन अपत्य विदोषों को नदीं कना 

#। (~ + ७, 
होगा तो इन्‌ दी होगा । उ९7--विकणैस्यापव्यं वैक्णैः (वत्स कुखोत्पन्न 
विकृण नामक पुरुप की सन्तान) रौङ्गः (भरद्राजङलोव्पन्न घुङ्ग नामक 
पुरष की सन्तान) । छागरः (अत्रि कुखेत्पन्न छगर की सन्तान) ॥ 
पीलाया वा ॥४।१।११८॥ 

पीलायाः ५।९॥ कवा अ ॥ शनु---अण्‌ , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, 
यापृप्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ।॥। श्रथः--पीलखया अपत्येऽथं अण्‌ 
प्रत्ययो वा भवति ॥ द्व्यचः (४।१ १२१) इति ठकि प्राप्रेऽण्‌ विधीयते 
पचे सोऽपि भवति । उदा०- पील्मया अपत्यं = पः, पैलेयः ॥ 

माषार्थः--षष्ठी समथ [र्फलायाः] पीला प्रातिपदिक से अपत्य अथै 
७.४ (~ कर 
मे [वा] विकल्प से अण्‌ प्रत्यय होता है! द्वयचः सेक्‌ प्राप्रथासो 
पक्ष मेढक्‌ ही दोगा! यस्येति खोप तथाडढको एय होकर चैद्यः 
वनेगा |] 

यद से वा की अवुवरत्ति ४।१।११९ तक जायेगी ॥ 


टक्‌ च मण्डूकात्‌ ॥४।१।११९॥ 

ठक्‌ १।१॥ च अ ॥ मण्डूकात्‌ ५।९) अनु०--वा, अण्‌, 
तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङन्यापृप्रातिपदिकात्‌ , म्रत्ययः, पर्ध॥ स्थैः 
मण्डूकशब्दादपत्येऽथं ढक्‌ प्रत्ययो भवति चक्रारादण्‌ च भवतिं 
विकल्पेन भ, ~ [क 
ल्पेन ॥। तेन ॒चररूप्यं भवति ।॥ उद्‌ा7०-ढकू-मण्डूकस्यापत्यं 
माण्डूकेयः । चकारादण्‌ च-माण्डूकः । पश्चे इन्यू- माण्डूकः | 

£ म्रातिपहि 

माषाथः- [मरुड्कात्‌ | मण्डूक देक से [ढक्‌ ] ढक्‌ प्रत्यय 
होता हे [च] चकार से अण्‌ भी विकल्प करके होता है, अतः तीन रूप 
वनते हँ ॥ पश्च मे अदन्त होने से (४।१।९५) इव्य्‌ होगा ।॥ उदा०- 
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माण्डूकेयः (मण्डूक नामक पुरुप का अपत्य) | माण्डूकः । मण्डूकि; । 
(४।१८२) से महाविभापा का अधिकार होने से सप्र विग्रह्‌ वाक्य 
रहता दी हे ॥ 


स्रीभ्यो ठकू ॥४।१।१२०॥ 


रतरीभ्यः ६।२॥ ठक्‌ १।१॥ श्रवु --तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, उथाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ॥ त्र्थः- स््रीप्रसययान्तेभ्यः प्रातिपदिः- 
केभ्योऽपत्ये ढक्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा --सुपर्णाया अपस्य सौपर्णेयः, 
वैनतेयः, गर्गेयः, वास्सेयः, द्रौपदेयः | 


माषाथ [भ्यः] स्त्प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थं 
भ ५५ 
[ठक्‌ | टक्‌ प्रत्यय होता ह ॥ स्त्रीभ्यः से यहोँ खी प्रत्ययान्त भ्राति- 
पदिकों का ग्रहण है ॥ 
यहो से शछलीभ्य की अनुचरन्ति ४।१।१२१ तक तथा "क्‌ की 
४।१।१२७ तक जायेगी ॥ 


यच, ॥४।१।१२१॥। 


दरयचः ।१॥ त° - द्रौ अचौ यस्मिन्‌, स द्यच्‌ तस्मात्‌. - ~ - 
बहुत्ीदिः ॥ अनु ० स्वीभ्यो ठक्‌, तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङम्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ॥ श्रथेः- द्यचः स्त्ीभत्ययान्तादपत्ये 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ च्रवृद्ाभ्यो न्दी (४।१।११३) इस्यस्यायमपवादः ॥ 
उदा०-- गंगाया अपत्यम्‌ गाङ्गेयः | दत्ताया अपत्यं दात्तेयः | 
गोपेयः सेतेयः ॥ 


माषाः - [द्वचचः] दो अच्‌ वे जो खी प्रत्ययान्त प्रातिपदिक 
उनसे अपत्य अथै में ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ सभ्यो ठक्‌ से ढक्‌ सिद्ध 
दौ था पुनर्विधान इसकिए है कि जो द्वथच्‌ स्त्री भ्रस्ययान्त नदी मानुषी 
नामधेय प्रातिपदिक दै, उनसे श्वदधाभ्यो नदामादुषीभ्वस्त- से प्रा अण्‌ 
को वाधकर ठक्‌ ही हो ॥ गङ्गा नदी नामधेय ओर दत्ता गोपर तथा सीता 
मानुषी नामधेय द्यच्‌ प्रातिपदिक है सो उनसे ठक्‌ हो गथा है | सर्वत्र 
यहो किति च (५२।११ ८) से बृद्धि होगी ॥ 


यां से द्रवच.” की अनुवृत्ति ४।१।१२२ तक जायेगी ॥ 


अष्टाध्यायीप्रथमाधृत्तो | प्रथमः 


38. 
< 


इतश्यानिलः ॥४।१।१२२॥ 


टतः “{८।} च अ ।। अनिन ५:१।। च<-न इञ्‌ अनिञ्‌ , तस्मात्‌ 
` ननृतस्पुरूपः।। अनु - द्रंयचः, इक्‌ , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, 
उग्यापृप्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, पस्। श्रथ--इकारान्ताद्‌ द्यचः 
अनिचन्तान्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपव्येऽप्रं ढक्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-- 
अत्रेरपत्यम्‌ आत्रेयः, निधेरपत्यं नैधेयः!) 
९ ~ -‰ अ 
मापःथः-- [तः | इकारान्त [चर्निजः] अनित्नन्त द्यच्‌ प्रातिपदिकां 
से [च] मी अप्य अथमें ठकू प्रत्यय होता है ॥ निधि शब्द उपरे 
पाः [: (३१३.९२ से “केः प्रत्ययान्त है" |} अचि एवं निधि इन्त 
प्रातिपदिक नही ह, अतः इर्‌ प्रत्ययो गया हे), 


य परादिभ्यश्च ।४।१।१२३॥ 

ख्रादिभ्यः ५३ च अ= ॥ स श्गुभ्र आदिर्येणां ते दु्रादयः 
स्तेभ्यः." ` वदटुव्रीहिः ।¦ अन=- ठषू, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, छन्याप्‌- 
प्रतिपादन , प्रत्ययः, पर्य । अथ -रृश्रादिभ्यः पटीरमस्य 
प्रातिपदिकेभ्य ऽपट्येऽभ्र॑ ठन्‌ प्रत्ययो मवति | उदात. सु्॑स्यापर्य॑ 
रोथ्रेयः, वेष्टपुरेयः ॥ 

भाषाथ ~ |शु्रदिभ्यः | जुभ्रादि प्रातिपदिक से [च] भी अपत्य 
मरन मे अग्‌ प्रत्यय होवा ट ॥ 


विकणङकषीतकात्‌ कारयपे ॥४।१।१२४॥ 


(वक ` कात्‌ ९।६।। काश्यपे ५।१।। सचर--विकणश्च कुषीतकश्च विकर्ण- 
कुपीतकमर › तस्मान्‌ ` ` ` समाहारो द्रन्रः अनु--ढक्‌ , तस्यापत्यम्‌ , 

ताः, ङखापूप्रात्तिपदिक्नान्‌ , प्रत्ययः, प्रघ | श्रथ. विकर्ण 
ब्दात्‌ इनतकशब्दाच्च काश्यपे ऽपत्यविरपे वाच्य दष प्रत्ययो 
सवति।। उदा० वेकर्णेयः, कौपौतके्यः | काश्यपादन्यत्र कणि 
कौषीतकिः | 

¢ ¢ (1 

भाषाः [त्िकर्‌/कु्षीतक्रात्‌] विकणे तथा कुषीतक शव्यं से 
[कास्यष | काश्यप अपत्य विशेषं को कहने मे ठक्‌ प्रत्यय होता ह ॥ 
काश्यप गोत्र सं अन्यत्र वेकणिः कोपीतकिः मे इन्‌ दी होता 


पाद्‌; | चतुर्थोऽध्यायः ९५ 


भरव इद्ध च ॥८।१।१२५। 


५.८ ५ 
भ्रुवः ६।९॥| इक्‌ ¦: च अ व्नु--ठ, दस्यापत्यपु 
भो १५0 = = 


[क 


५ 
तद्धिताः, डन्यापप्रातिपदिक्ात्‌ , भ्रस्यय परश्च ॥ अथे. चरुप्राति- 


पदिकाद्‌ अपत्येऽथं उक्‌ प्रत्ययो भवति, तत्सन्नियोगेन च भ्रुवा वुक्‌ 
आगमो भवति । उदार--भरवोरपव्यं भ्रौवेयः । 


भाषाथः-- [मुवः] भ्रू प्रातिपदिकं से अपत्य अर्थं मे ठकू प्रत्यय 
होता है [च] तथा भ्रूको [बुक्‌ | वुक्‌ काआगमसी हौतादै॥ 
त्यन्त टकिता (१९1४५) से वुक्‌ आगम भ्र के अन्तमे वेगा 
वुक्‌ टकः = श्रव॒ एय = भ्रौवेयः वन गया ¦ वाक्यभेद से भवः मेँ पद्मी 
हे ध्‌ किंसीस्तरीकानामदै। 


कल्याण्यादीनामिनड ।४।१।१२६॥ 


कल्याण्यादीनाम्‌ &।३।॥ इनङ्‌ ९।१॥ स -- कल्याणी आद्ध्ेषां ते 
कल्याण्यादयस्नेपां ` “` वहुव्रीहिः त्रनु> दक्‌ , तस्यापलर , तद्धिता 
ड्यापूप्राप्तिपदिकान्‌ ; प्रत्ययः, पर्।॥ र्थ कल्याण्या ध्यो 
ऽपत्यऽ५ ढक्‌ प्रत्ययो भवतति तत्सन्नियोगेन च तेपा नड आदेरो 
भवात ॥ उदा काल्याणिनेयः, सांभाभिनेयः, दौमागिनेयः | 


भाषराथः- | कल्यारयादानाम्‌ | कल्याण्यादि शब्दों से अपत्य अर्थ मँ 
टक्‌ प्रत्यय होता है, तथा कल्याण्यादियोः को [नड | इनङ अदेश भी 
हो जाता है॥ उदा०-काल्याणिनेयः (कल्या णी नामकीस्रीका 
अपत्य) सामागिनेयः (सुभगा का अपत्य) दौर्मागिनेय (दुभगा का 
अपत्य) | डच्च (१।१।५२) से अन्त्य अटको इनङः होकर कल्याण 
इनङ्‌ ढक्‌ = काल्याणिनेयः बन गया | सौभागिनेयः आदिमे टद्‌ 
सिन्ध्वन्े (५७३}१९) से दोनों पदों (स तथा म ग) मेंदल्रद्ध हः ठ॥ 

यहां से इनङ्‌ की अनुवृत्ति ४।१।१२७ तक जायेगी । 


ङरटाया वा || ४।१।१२७। 
ङल्टायाः ६।१॥ वा अर | अनुक हनः ; तस्यापत्यम्‌ 
ताता, उ्यापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | कुरान्यटतीति कुट्टा ॥ 
4 कुख्टाया अपत्ये ठक्‌ प्रत्ययो भवति, तत्सन्नियोगेन च 
् 
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छुख्टाशब्दस्य वा इनड आदेरो भवति ॥ उदा कुट्टाया अपल्यं 
कोरुटिनेयः, कौख्टेयः ॥ 

माषाथै.-[कुलटायाः] कट्टा शब्द ॒से ढक्‌ भ्रत्य अपत्याथे में 
होता है, तथा कुल्टा को [वा] विकल्प से इनडः आदेश भी होता है ॥ 
पूववत्‌ यद भी अन्त्य अद्‌ को इनङः आदेश का विकल्प है, सो ढक्‌ 
प्रत्यय नित्य ही होता ह} 


चटकाया एर्‌ ॥४।१।१२८॥ 
चटकायाः ५।९।। रेरक्‌ १।१॥ अनु<-- तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, डम्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च || च्रथः- चटकाशब्दात्‌ रेरक्‌ प्रत्ययो 
मवत्यपत्येऽये ॥ उदा०- चटकाया अपत्यं पुमान्‌ चाटकेरः ॥ 
माषाथे --[ चटकायाः | चटका शब्द से अपत्य अर्थं मँ [एेरक्‌ | 
ठेस प्रत्यय होता है ॥ उदा<-चाटकेरः (चिड्या का नर अपत्य, 
अथवा चटका नामक स्त्री का ठ्डका) ॥ 


गोधाया दक्‌ ॥४।१।१२९॥ 

गोधायाः ५।१।। दक्‌ ९।१। श्रवु <---तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, डम्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च \\ च्रथेः-गोधाशब्दाद्‌ अपत्येऽ्थं ठक्‌ 
प्रत्ययो मवति ॥ उरा गोधाया अपत्यं गोधेरः ॥ 

माषार्थ-[ गोधायाः] गोधा शब्द्‌ से अपत्य अथै मे [दृक्‌ ] दक्‌ 
प्रत्यय द्योता है ॥ गौधेरः की सिद्धि प्रथम भाग प्र ५५३ परि० १।१।५९ 
मे देखे ¦ 

यर्दा से 'गोधाया.' की अनुदत्ति ४।१।१३० तक तथा दृक्‌ की 
४।१।१३२१ तक जायेगी 


आरगुदीचाम्‌ ॥४।१।१२३०॥ 
आरक्‌ १।१॥ उदीचाम्‌ ६।३॥ ऋनु°- गोधायाः, तस्यापत्यम्‌ , 
तद्धिताःउन्यापृप्रातिपदिक्रात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ तअथेः-उदीचामा- 
चार्यांणां मत्तेन गोधाप्रात्तिपदिकादपत्येऽथं आरक्‌ प्रत्ययो भवति \। 
उदा०-गोधारः ॥ 
भाषाथ --गोधा प्रातिपदिक से [ऋक्‌ ] आरक्‌ प्रत्यय [उर्दाचाम्‌ | 
उदीच्य आचाया = उत्तरदेश निवासी आचार्यों के मतम होता है ॥ 


पाद्‌; चतुथ! ऽध्यायः ६७ 


[क #) 


यँ आरक्‌ भ्रत्यय कहा है सो दृक्‌ की अनुदरत्ति आति हुं >] सग्वद्ध 
नहीं होती है ॥ 
ुद्राभ्यो वा ॥४।१।१३१॥ 

घद्राभ्यः ५।२॥ वा अर ॥ ऋअवुः--दक्‌ , तस्यापत्यम्‌ › तद्धिताः, 
डथापुप्रात्तिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परख ! अथैः--षद्राभ्यः प्रकृतिभ्यो 
ऽपर्येऽय वा दृक्‌ प्रस्ययो मवति ॥ उद्‌ा०--काणेरः, काणेयः; दासेरः, 
दासेयः ।। ढकि प्राप्रे आरम्भ इति पश्च सोऽपि भवति ॥ 

माषार्थः-- [जुदराम्बः] ्ुद्रवाची प्रकृवियों से अपत्य अथं मे [ग 
विकल्प से दृक्‌ त्यय होता है । ठक्‌ की भापिमें यह सूत्र है अतः 
पश्चमे ठक्‌ दी दोगा ॥ क्षुद्रा उसे कने दहै जो अङ्ग सेयाधमं से दीन 
हो ॥ काणा रब्द कानी का वाचक दैः अथीत्‌ अङ्गदीना दै, दास शब्द्‌ 
धर्महीना ककरी (नोकरानी) का वाचक है, अतः य सव श्ुद्रवाची ई ॥ 


पित्रष्यसुश्छण्‌ ।४।१।१२२॥ 

पितृष्वसुः ५।६॥ छण्‌ ६१६ अचु<-- तस्यापत्यम्‌ › ताद्धताः, उ चाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ।} च्रथैः--पिदष्वसुप्रातिपदिश्ाद्पर ऽग्र 
छण्‌ प्रत्ययो मवति । उद।०--पिद्ष्वसुरपरयं, पेद्ष्वसीयः 

माप्राथः--[ पितृतः] पिदष्वसु शब्द से अपत्य अथेमे [करु] 
छण्‌ प्रत्यय होता द ॥ सामान्य अण्‌ (४।५।९२) क प्राप्ति थी, उसका 
यह अपवाद सू है । पिचघ्वसृ बुजा = एफी को कदत हँ ।॥ पितृष्वस 
छण्‌ = पैतृष्वस ईय ययँ यादेक (६।१।५४) होफर पेदप्वक्तीयः (वआ 
का छ्डका) बन गया है ॥ 

यद्य से 'पित्ष्वत " की अनुवर्ति ४११।१२४ चकः जायेगी ॥ 


टफि लोपः ॥४।१।१३३॥ 
ठकि ७९ छोपः १।१॥ च्रद--- पिद्रष्वसुः, तस्याप्य्‌ ;, तद्धिताः, 
डः्यापप्रातिपदिकात्‌ , प्रसययः, पर्य ।। अर्थः--अपस्येऽय॑ ढकि प्रत्यय 
परतः पिव्रष्वसुखपो भवति ॥ उद! ०--पेदृष्वसेयः ॥ 
माषाथं --अपस्या् मे अये हुये [दक्र] ठक्‌ प्रत्यय के परे रहत 
पितृष्वस शब्द्‌ का [लोपः] खोपाहो जाता द\ यरो च्रलोन्त्यस्य 
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(१।१५१) दखगकर पितृष्वस के ऋकार का दी खेप होता है ।। यं यह 
प्रशन होता है किं पिव्ष्वसू शब्द से ठ्छ्‌ प्रत्यय किसी सूत्रसे कदा दही 
नही तो ढक्‌ के परे खोप केसे विधान कर दिया ? अतः इसी ज्ञापक से 
टक्‌ कामी विधान मानाजातादह्‌, तभी लोप विधान की साथकता 


होती हे |! 


यहोँ से दकि लोपः की अनुधुत्ति ४११३४ तक जायेगी ॥ 


मात्ष्वसु ।४।१।१३४॥। 
मातृष्वसुः ५।१।। च अ० ॥ च्रवु---ढकि सेषः, पितृष्वसुः, तद्धिताः, 
यापूप्रातिपादि्छान्‌ , प्रत्ययः, पश्य ।) उथः-मातृष्वसुः प्रातिपदि- 
कादपि छण्‌ प्रत्ययः ठकि परतो सातृष्वसुखोपश्च भवति ॥ उदा1०- 
मारष्वसरीयः, मातृष्वसेयः ॥ 


भाषार्थः - पितृष्वस प्रातिपदिक को जो ङ्ध कहा है वह्‌ [मात्ष्वसुः| 
माृष्वस्‌ शब्द को [च] भी दहो जाता दै); चक्रार से यह्‌ सूत्र 
पिवष्वस्‌ की अपेक्षा करता है ¦ पिवृष्वस् शब्दं से छण्‌ प्रत्यय तथा टक्‌ 
प्रत्यय परे रहते ऋकार का खोप कहा हे, सो यहो भी उसी प्रकार 
ूर्ैवत्‌ होगा ॥ मारष्वघ्‌ = मौसी को रहते दै ॥ 


चतुष्पाद्धयो टञ्‌ ॥४।१।१३१५॥ 

चुष्पाद्धयः ५।३॥ ठञ्‌ १९१; तरनु --तस्यापस्यम्‌ › तद्धिताः, 
ड्याप॒प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय परश्च | श्रथंः- चतुष्पाद्‌ वाचिभ्यः 
प्रापिप(देकेभ्यःऽपत्येऽयं ठन्‌ प्रत्ययो मवति । उदा--कामण्डटयः, 
रौ न्ववाहेयः, जाम्बेयः 

माषार्थः-[ चतुष्पाद्धयः] चवुष्पाद्‌ अभिधायी प्रातिपदिकं से 
अपत्य अथं मं [दन्‌ ] ठन्‌ प्रस्यय होता है । उदा-- कामण्डलेय. 
(कमण्डलु नामक पश जातिविद्ोप की सन्तान) जोन्तिवाहेयः (शुन्तिवाहु 
नामक पटु जाति का अपत्य) जाम्बेयः (जम्बु =श्रगाट का अपत्य) 
टे लोपो ऽकद्रवाः (६४१४७) से कमण्डलु इत्यादि के उकार का छोपदहो 

ता हे, रेप काये 2 को एय' आदि पूवेवन्‌ हो दी जायेगे ॥ 


य्य से ञ्‌ ' की अनुवृत्ति ४।१।१३६ तक जायेगी ॥ 


पाद्‌ः | चटुर्थोऽध्यायः ६९ 


गृष्टयादिभ्यश्च ॥४।१।१३६। 


गृष्टयादिभ्यः ५।२।च अ० स--गृष्ठरदिर्येवां ते गष्टयादय- 
सेभ्यः." "वहुव्रीहिः ॥ श्रवु०-ढन्‌ , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः , डयाप्‌- 


भ्ातिपदिकात्‌ › त्ययः, परश्च श्रथेः--गृष्ट चादिभ्यः प्रातिपदिङभ्योऽ 
पत्येऽथं ठन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा ०--गृषटेरपस्यं गायः, हार्छेयः | 


0 (~, ण 


मापाथः--[ृषटवारिम्वः] गृष्ट्यादि प्रातिपदिक ते [च] भी अपत्य 
अथे में ठन्‌ प्रत्यथ होता है ॥ 


राज्वशचुराधत्‌ ॥४।१।१३७॥ 


राजश्वद्युरात्‌ ५।१॥ यन्‌ ०।१॥ प-- राजा च श्वसुरश्च राजश्वघर 
तस्मात्‌ ` ` समाहारो दन्दः ।। अनु° - तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङ-थाप्‌- 
मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ चरथः राजन्‌ , शुर इत्येताभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यामपस्येऽयं॑यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌7>-राज्ञोऽपत्यं 
राजन्यः, अशुर्यः |! 


माषाः [राजश्श्ुरात्‌ ] राजन्‌ वथा शवदयुर प्रातिपदिकों से अपत्यार्थं 
मँ [यत्‌ | यत्‌ प्रत्यय होता हे ॥ यत्‌ प्रत्यय परे रहते राजन्‌ की भ 
संज्ञा (१।४।१८) होती है, सो नलोपः आति ((८।२।७) से नकार रोप 


(क) 


नहीं हुआ ॥ उदा---राजन्यः (्त्रिय), खशैः (शद्युर का पुत्र) ॥ 


च>द्‌ षः ।४।१।१३८॥ 
श्नात्‌ ९।९॥ वः १।१ श्रनु=--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः. डम्याप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ च्र्थः-- सुत्रभ्ातिपदिकादपव्येऽये घः 
प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ा० - क्षत्रस्यापत्यं क्षत्रियः । 
मषाधेः- [्त्रात्‌ ] क्षत्र शब्द्‌ से अपत्यार्थं मं [घः] ध प्रत्यय 
होता है । उदा०-- क्षत्रियः (क्षत्रिय) ॥ 


ईरखत्ख. ॥४।१।१२९॥ 
लात्‌ ५।१॥ खः १।१॥ श्रवु° -- तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङयाप्ाति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ त्रथैः -ङख्रब्दान्तात्‌ केवखाच्च प्रातिपदि- 
काद्पर्येऽथं खः अत्ययो मवतिं ॥ उदा---आव्य्कटीनः भ्ोत्रियङ्खटीनः, 
कुरीनः ॥ 


न 
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मापाथैः- [कुलात्‌ } ट शब्द अन्त वाटे तथा वर कुंख प्राति- 
पदिक से भी अप्य अथै में [खः] ख प्रस्यय होता दै} अगले सूत्र में 
अपूयपद्‌ अथात्‌ केवल कुर शब्द्‌ से विकल्प से प्रत्ययान्तरों का विधान 
किया है, इससे ज्ञात होता हे कि यहाँ छखान्त तथा केवर छर शब्द्‌ 
दोनों से प्रत्यय होता है 1 

यद्य से कुलात्‌ " की अनुचरन्ति ४।१।१४० तक जायेगी ॥ 


अपूवंपदादन्यतरस्यां यडटक नो ॥४।१।१४०॥ 

अपूैपदात्‌ ५}१। अन्यतरस्याम्‌ ७११॥ यङ़कनौ १।२॥ स ०-- 
अविद्यमानं पूर्वपदं यस्य तदपूरवैपदं तस्मात्‌" ` “` बहुव्रीहिः । यच्च ठकन्‌ 
च यङ्कनौ, इेतरेतरन््रः 1 अगु--कखात्‌ › तस्यापत्यम्‌ ; तद्धिताः, 
ङथाप्म्रातिपदिकात्‌ ; प्रतययः, पर्छ ॥ र थेः-- अपूवेपदात्‌ कुख्शब्दाद्धिः 
कल्पेन यत्‌ , ठकम्‌ इः्येतौ प्रत्ययौ भवतः, पक्षे खोऽपि भवति ॥ 
उदा1०-- कुल्यः, कैटेयकः, कुटीनः ॥} 

भाषार्थः -[त्रपू्वपदात्‌ | अविद्यमान पूेपद्‌ बाङे छक शव्द्‌॒से 
[अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से [यडढकयौ | यत्‌ ओर टकन्‌ भरत्यय होते द । 
पक्ष में पू सूत्र से प्रप्र ख' प्रत्यय होता हे । 

यदस से 'तरन्यतरस्याम्‌" की अलुदत्ति ४।१।१४२ तक जायेगी ॥ 

महा कादन्खनो ॥४।१।१४१॥ 

महा्कखात्‌ ५।१॥ अन्खमौ १।२॥ स्र - अञ्‌ च खन्‌ च अनृखयौ, 
इृतरेतर््रन्द्रः ॥ अ्नु--अन्यतरस्याम्‌ › तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङ्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथैः--महाङ्खल्प्रातिपदिकादपव्येऽयं 
विकल्पेन अन्‌ , खञ्‌ इत्येतौ भत्ययौ भवतः ॥ उदा०- महाकुस्यापत्यं 
मादहाक्टः, मादहाङटीनः } पक्षे खः-सहाडलयनः ॥ 

भाषाथै-[ महाकुलात्‌ ] महा प्रातिपदिक से [अजनो | अनु 
ओर खञ्‌ प्रत्यय विकल्प से होते ह, पश्चमे ४।१।१३९ से प्राप ख 
प्रस्यय होगा ॥ खम्‌ तथा ख मे बृद्धि एवंस्वरकादीमेददहे॥ 


दुष्डुराडटक्‌ ॥४।१।१४२॥ 


दुष्कुखात्‌ ५।१। ठक्‌ ६।९।। च्रनु <- - अन्यतरस्याम्‌ ; तस्यापस्यम्‌ ; 
तद्धिताः, स्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च 1 च्रथंः-- दुष्कुखम्रातिपदि- 


दः] चतुर्थोऽध्यायः ७१ 


त्‌ तस्यापव्यभिव्येतस्मिन्न्थे विकल्पेन ढक्‌ प्रत्ययो सवत्ति 1 उदा-- 
ष्कुलेयः, दुष्कुटीनः ॥ 

भाषाथ - [दुष्कुलात्‌ ] दुष्ुख प्रातिपदिक से अपत्य अथे में 
कल्प से [टक्‌ ] छक प्रत्यय होता ह । पश्च में पूरवैवन्‌ ख होता है । 
ए पक्ष मेँ किति च (७२११८) से वृद्धि होगी, रेप पूववत्‌ ढको 
परादि होगा |) 


स्वसुश्छः ।४।१।१४३॥। 

स्वसुः ५।१॥। छः १११ अरव -तस्यापस्यम्‌ , तद्धिताः, ऋयाप्पराति- 
दकान्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ श्रं --स्वप्‌प्रातिपदिकादपव्येऽथं छः 
प्रयो भवति । उदा7०--स्वसुरप्यं खसीयः ॥ 

माषा्थै--[ सुः] स्व प्रातिपदिक से अपत्याय मे [हः] छं 
प्यहोता दहै! स्वघ्ु बहिन को कहते है । सखस + = स्वसु + ईय, 
† यणादेश होकर स्वस्रीयः (बहिन का अपस्य) बन गया है | 

यँ से “छः की अनुवृत्ति 1९१४४ तक जायेगी ॥ 


आतुव्यंच्च ॥४।१।१४४॥ 
भ्रातः ५।९१॥ व्यत्‌ १।१॥ च अ ॥ च्रनु<-- छः; तस्यापत्यम्‌ ; 
(ताः, डयाप्प्रातिपदिकान्‌, प्रत्ययः; पर्य । चथः-- रात शब्दाद्‌- 
ऽय व्यत्‌ प्रत्ययो भवति चकाराच्छश्च ।॥ उदा०-श्रातुरपस्यं 
ठ्यः, ्राच्ीयः |¦ 
माषा्थं -[आतुः] आराव रब्द्‌ से अपस्य अथैमें [व्यत्‌] व्यत्‌ 
| तथा चकार से द प्रत्यय होता है ॥ भद मारको कहते है, 
"व्य अथात्‌ भाई का र्डका ॥ 
ययँ से 'म्रातुः की अनुचरन्ति ४।१।१४६५ तक जायेगी ॥ 


व्यन्त्सपलने ॥४।१।१४५॥ 
ठ्यन्‌ ‹।९।। सपत्ने ५ १॥ अनु चातुः, तद्धिताः, उम्याप्प्राति- 
गरत्‌ , अत्ययः, पर । श्रथे--घ्रातृशब्दात्‌ सपरन वाच्ये व्यन्‌ 
मरो भवति ॥ अप्यार्थोऽत्र न सम्बध्यते | सपत्नशब्दः सत्रुपयांयः | 
>---भ्रातव्यः कण्टकः | 


७२ अष्टाध्यायीग्रथमाचरत्तौ [प्रथमः 


माषार्थः--भ्राव्‌ शव्द से [ सपलने ] सपन अर्थान्‌ शत्रुबाच्य हो तो 
[व्यन्‌ | व्यन्‌ भत्यय होता है । यँ तस्यापत्यम्‌ का अधिकार आते हुए 
भी सम्बद्ध नहीं हेता है । व्यन्‌, व्यत्‌ मे सखरकाद्ी भेद दै! व्यन्‌ 
होने पर न्तित्यादिर्गित्यम्‌ (६।९।१९१) से आदुयुदात्त स्वर रहेगा तथा 
व्यत्‌ में तित्स्वारतम्‌ (६{१।१५९) से अन्त स्वरित होगा ॥ 

रेवस्यादिभ्यष्क्‌ ।०।१।१४६॥ 

रेवस्यादिभ्यः ५।२॥। ठक्‌ १।१॥ च=~रेवती आदिर्येषां ते रेवत्यादयः, 
तेभ्यः" ` " " "बहुव्रीहिः । च्रनु>- तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, डभ्याप््राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ¦} श्रथ.-रेवत्यादिभ्योऽपर्येऽर्थ टक्‌ प्रत्ययो 
भवति | उदा०-रेवस्या अपत्यं रेवतिकः, अश्पाल्या अपल्यं 
आश्चपास्कः ॥ 

माषाथः- [रेवत्यादिभ्यः | रेवत्यादि शब्दों से अपत्य अर्थ में [उक्‌ |] 
ठक्‌ अत्यय होता है ।। ठस्येकः (५३।५०) से ट्‌ को इक्‌ , यस्येति खोप 
तथा ५१२।११८ से बृद्धि होकर रेवतिकः आदि की सिद्धि जाने ॥ 

यहाँ से 'उक्र्‌' की अघुव॒न्ति ४।१।१४५७ तक जायेगी ॥ 


गोत्रस्तियाः इत्सने ण च ।४।१।१४७॥ 

गोत्रस्ियाः ५।९।। कुरसने ५।१।। ण लुप्रप्रथमान्तनिर्देशः ।॥ च अ= ॥ 
सगोत्र च सा खी गो्रश्ली, तस्याः `" ` कर्मेधास्यतः्पुरूषः 
त्रनु<---टक्‌ , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ श्रथे.-गोचर या खी वद्यिधायिनः शब्दात्‌ कुत्सने गम्यमाने- 
ऽपत्याथँ णः प्रत्ययो मवति, चकारादरक्‌ च ॥ उदा गाग्यां अपत्यं 
गागों जाल्मः, गाभिकः। ग्लुचुकायन्या अपत्यं ग्डौचुकायनः, 
ग्टौचुकायनिकः ॥ 


भाषाथै--[गोत्रस््रियाः] गोचर मे बतंमान जो सरी तद्वाची ्राति- 
पदिक से [कुत्सने | ङुत्सन गम्यमान होने पर [श्‌] ण प्रत्यय होता है, 
[च] तथा चकार से ठक्‌ भी होता डे। यहो मोर च्रपत्यं पौर 
(४।१।१६२) बालल्ियादहै, सो गोत्रे वतमान स््रीवाचीसेण तथा 
ठक्‌ , गो्रादूयृन्य० (४।१।९४) के नियम से युबापत्यमें दी होगा । 
गागं गोत्रत्ययान्त शब्द्‌ है, सो उससे प्रक्रत सूत्र से ण तथा ठक्‌ हए 
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हं । गार्गी की सिद्धि परिः ४१।१६ में देखे } ग्लुच॒क शब्दं से ग्र चाम- 
वद्धात्‌ पिन्‌ (४।१।१६०) से गोचर मे फिन्‌ भ्रस्यय तथा इतो मनुष्यजाते 
(४१।६५) से डीप्‌ होकर ग्लुचुकायनी शब्द (गोत्र द्वी वाची) वना है, 
पुनः भ्रछत सूत्रसेणण्वं ठक्‌ हो गया। पिता का पतान चछख्ने पर 
माता से पुत्र का व्यपदेश किया जाए, अथात्‌ अमुक माताक्छा पुत्र 
यही यद कुत्सा है 

यहो से (कुत्सने की अनुधृत्ति ४।१।१४६ तक तथा गोत्रः की 
४।१।१५० तक जायेगी | 

बृद्ाडक्‌ सोवीरेषु बहुठम्‌ ।४।१।१४८॥ 

वृद्धात्‌ ५।९। ठक्‌ ९।१। सौवीरपु ५३२॥ बहुख्म्‌ ९।१।। अनु <- 
कुत्सने, गोत्रे, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, इयाप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
परश्च ।॥ त्रः - वृद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कुत्सने गम्यमाने सौवीर. 
गोत्रापत्ये बहुं ठर प्रत्ययो भवति । उद7० - भागवित्तेः सौबीरगोच्रा- 
पत्यं मागवित्तिको जाल्मः । पक्षे यजियोश्च (४।१।१०९) इत्यनेन यथा- 
प्राप्रं फकू-मागवित्तायनः } ताणेबिन्दवस्य गोत्रापद्यं ताणेबिन्दविकः, 
परते हज. (४।१।९१) प्रत्ययः--राणैबिस्दविः ६ आकशापेयस्य गोत्रापदयं 
आकशपेयिकः, पश्च इञप्रस्ययः आकशापेयिः ॥ 

माषा्थः- [वृदात्‌] पृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकं से [सौवीरेषु] सौवीर 
गोत्रापव्य मे [बहलम ] बहुक करके [उक्‌ ] ठक प्रस्यथ होता है, सन 
गम्यमान होने पर ॥ 


[1 


न 


१. यह्‌ बात सम्प्रतिक व्याख्याओो के अनुसार हि। ब्रहृदारणएयक मे मातुवंश 
का उल्लेख उसी प्रकार सिलता है, जैसे पितरुवंश का । अतः केवल माता से व्यपदेश 
होना कुत्सा का कारण नहीं होता ह। अन्यथा जाबालि को पिताक भज्ञात 
होने पर उसके आचायं उसके सत्यभाषणसे प्रभावित होकर ब्राह्मण स्वीकारन 
करते । अत कुत्सा का वास्तविक कारण पुत्र का अपना बुरा भाचरण हीहे। 
इस प्रकार गार्गी, गागिक वहु होगाजो गार्गी के उक्ष कुल मे उत्प होकर भी 
दुराचारी हो ¦ हिन्दी के मुहावरे के अनुसार माताकौी कोको लजाने वाला 
काम करे' । उत्तर सूत्रों मे पितुनाम से व्यपदेश होनेपरमभी कुत्सन अधमे जेसे 
प्रत्यय का विधान होताहै वैसे ही यहंभी मापुनामसे व्यपदेशमे भी जानना 
चाहिये । दोनों स्थानो मे समानकारण ही मानना चाहिये । 








< अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [श्रथमः 


यद से वृद्धात्‌ उक्‌! की अलुदत्ति ।१।१४६ तथा (सौवीरेषु बहलम्‌' 

की ४११११५० तक जायेगी 
फरल च ॥४।१।१४९॥ 

के: ५।९।। ह लुप्रभरथमान्तनिर्देशः ॥ च अ ॥ वु --व्रद्धाट्क्‌ 
सौवीरेषु वहुलम्‌ , गोत्र, इरसने, तस्यापत्यम्‌ › तद्धिताः, ङयाप्परातिपदिः 
कात्‌ , प्रतययः, परश्च । वृद्धाधिकारात्‌ फेरित्यनेन फिमो ग्रहणं न 
तु फिनः ।। त्र्थ॑ः--फिन्तात्‌ दृ द्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सौवीरगोचाद- 
पर्ये ऊुत्सरे गम्यमाने ह्वः प्रत्ययो बहुलम्‌ भवति. चकाराटूक्‌ च ॥ 
उद्‌ा---यमुन्दस्यापत्यं याञन्दायनिः, यासुन्दायनेरपत्यं याुन्दायनीयः, 
यामुन्दायनिकः ।; 

भाषाथः--जृद्धसंज्ञक [फः] फिञम्त प्रातिपदिक सौवीर गोत्रा 
पत्य से कुत्सित युघापत्य को कहने मे [क] छं [च] तथा चकार से 
टक्‌ प्रस्यय वहूट करके होता हे 

ययपि इस सूत्र मे के" सामान्यनिदंश दे, अतः फिन्‌ फिन्‌ दोनों 
काही ग्रहण ह्ये सकता ह, तथापि यदं वद्धात्‌ कौ अलुदत्ति होने से 
फ्व्विका दी ब्रहण होगा फिन्‌ का नहीं । 

फाण्टाहतिमिमताम्ां णफिजो ॥४।१।१५०॥ 

काण्टाह्रतिमिमताभ्याम्‌ ५।२॥ णफिन्ौ ११२ स०--उभयत्रेतरे- 
तरद्रन्रः 1 ऋअनु०-- सौवीरेषु, बहुलम्‌ , गोरं, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदि- 
कान्‌ , प्रत्ययः, परश्च । फाण्टाह्तिमिमतशब्दाभ्यां सौवीरविषयाभ्याम- 
प्ये णफिन्यौ भरत्ययो भवतः ॥ यथासङ््यमच्र न मवति ।। उदा<-- 
फाण्टाह्यतस्य सोवीसोत्रस्यापत्यं फाण्टाहृतः । फिज्‌ू-फाण्टाह्तायनिः। 
मेमतः, मेमतायनिः ।\ 

माषाथ- सौवीर विपय वाठ [फारटाषहतिसिमताभ्याम्‌ | फाण्टाह्ति 
तथा मिमत शब्दों से अपत्यार्थं मे [शुश्िनौ ] ण तथा फिन्‌ प्रत्यय होते 
है इस सूत्र मे यथासङ्ख्य नदीं टगता अतः दोनो भ्रकृतियो से दोनों 
प्रत्यय होते दह (7 

ङु वादिभ्यो ण्यः ॥४।१।१५१॥ 

कुर्वादिभ्यः ५।३॥ ण्यः ९।१।। त--ङुर्‌ आदिर्येषां ते बुवद यस्तेभ्यः 

"८ वहुव्रीहिः ॥ अनु --तस्यापस्यम्‌ , तद्धिताः, इयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
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्स्ययः, परश्च | त्र्थैः--कुर्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽपस्ये ण्यः प्रस्ययो 
भवति ॥ उदा०-कसोरप्यं कौरव्यः, गाग्यैः ॥ 

भाषाथंः- [कुर्वारिभ्यः] कुवादि प्रातिपदिकं से अपत्या मेँ [रयः] 
ण्य प्रत्यय होता है | त्रोगुशः (३।४।१४६) से ग॒ण तथा कान्तो यि 
(६।१।७६) से बान्तादेश होकर कौरव्यः बना है ॥ 


यहा से "रयः की अनुचरति ४।१।१५२ तक जायेगी ॥ 


सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ॥४।१।१५२॥ 

सेनाः ` “ ` कारिभ्यः ५।३।। च अ० ॥ सञ-सेना अन्ते यस्य स 
सेनान्तः, सेनान्तश्च लक्षण कास्थ सेनान्तलक्षणकारयस्तेभ्यः - "* ` 
बहु्रीहिगभेतरेनरद्रन््ः ॥ चअघु<--ण्य.) तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङया- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परच्च ॥ श्रथेः-सेनान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
रक्षणशब्दात्‌ कारििाचिभ्यश्चापत्ये ण्यः प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ कारि 
पेणस्यापत्यं = काखिण्यः, हारिपिण्यः । ठाक्षण्यः। कारिवाचिभ्यः-- 
कौम्भकायेः तान्तुवाय्यः, नापित्यः । 

माथः - [तेना `" भ्यः] सेना अन्त बाले प्रातिपदिकों से, 
रक्षण शब्द्‌ से, तथा कारिवाची = शिल्पीवाची प्रातिपदिकं से [च] भी 
अपत्या मे ण्य प्रत्यय होता है ॥ यँ रक्षण शब्द का खरूप से महण 
है तथा कारि से कारिवाची लिया है ! कुम्भकार = कुम्हार, तन्तुवाय = 
जहा, नापित = नाई आदि शब्द कारि = शित्पीवाची डं ॥ कारिपेण्यः 
म ष एति सन्नाया० (८३।९०) से भा दै, तथा णत श्रद्‌ कुष्काङ 
(=।४।२) से हुआ दै ॥ 

यों से सम्पूण सूच की अनुचरन्ति ४।१।१५२३ तक जायेमी ॥ 


उदीचामिन्‌ ॥४।१।१५३॥ 
उदीचाम्‌ ६।२॥ इन्‌ ६।१॥ श्रवु०--सेनान्तलक्षणकारिभ्यः । 
तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ॥ श्रथः 
सेनान्तलक्षणकारिभ्यः म्रातिपदिकेभ्योऽपत्येऽ्थे इञ्‌ प्रत्ययो भवति, 
उदीचामाचार्याणां मतेन ॥ उदा कारिषेणिः दारिषिणिः सक्षणि; । 
कोम्भकारिः, तान्तुवायिः ॥ 
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भषाथः--[उरदीचाम्‌] उदीच्य आचार्यो के मत म सेनान्त, खक्षण 
तथा कारिवाची प्रातिपदिकों से अपत्य अथं म [हइव.] इन्‌ 
्रस्यय होता हे ॥ 

तिकादिभ्यः एन्‌ ॥४।१।१५४॥ 

तिकादिभ्यः ५।२। फिन्‌ १।९१॥ सर तिक आदिर्येषां ते 
तिकादयसतेभ्यः'"* बहुव्रीहि ॥। शअनु--- तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, 
डयाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । चरथः तिकादिभ्यः प्रातिपदिके- 
भ्योऽपत्येऽथं फिञ्‌ प्रत्ययो भवति । उद7> तिकस्यापर्यं तैकायनिः, 
कैतवायनिः ॥ 

माष।थेः-- [तिकारिभ्य | तिकादि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थंसमें 
[किव 1] फिञ्‌ प्रस्यय होता हे \ 

यदहं से पिय. की अनुवृत्ति ४।१।१५९ तक जायेगी ॥ 

कोसल्यकामायाम्यां च ॥४।१।१५५॥ 

कोसल्यकामांयाभ्याम्‌ ५।२।। च अ० ॥ स०--कौस> इत्यत्रेतरेत- 
रन्द्र: ॥ अनु -फिन्‌ › तस्यापत्यम्‌ › तद्धिताः, ड्यापप्राततिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर | च्रथः-कोसल्य, कामायै इस्येताभ्यां शब्दाभ्याम- 
पत्येऽथं फिन्‌ पत्ययो भवति ।॥ उदा०- कौसल्यस्यापत्यं कौसल्यायनिः, 
कामांयांयणिः ॥ 

मापषा्थः--[कौतल्यकामायम्यास्‌ ] कौसल्य तथा कार्माथ॒॑शब्दों से 
[च] भी अपत्य अथं मेँ फिञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


अणो दयचः ॥४।१।१५६॥ 

अणः ५।१॥ द्व्यचः ५।१॥ स~ द्रौ अचो यस्मिन्‌ स द्यच्‌ तस्मात्‌ , 
बहुत्रीहिः \ श्रु --- फि्‌ ; तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्मरातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परञ्च ।। त्रथः-अणन्तादूद्यचः प्रातिपदिकादपव्येऽर्थे फिन्‌ 
प्रत्ययो मवति ।॥ उद 7० - का्रेस्यापत्यं का्रांयणिः, हार्चायणिः ।। 

भाषाथः- [अररः] अणन्त [द्रवच ] दो अच्‌ वाले प्रातिपदिको से 
अपत्याथ मे फिन्‌ प्रत्यय होता है! क द शब्दों से तस्येदम्‌ (४।३। 
१२०) अथे में अण्‌ होकर कातरे, हारै बना, अव यह्‌ कार शव्द अणन्त 
हे, अतः अपत्य अथं में फिञ्‌ हो गया ॥ 
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उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ !1४।१।१५७॥। 

उदीचाप्‌ ६।२॥ वृद्धात्‌ ५५। अगोचात्‌ ५।१।। क्ष<--अगेत्रादित्यत्र 
नगृतद्पुरुषः।। चनु -- फिन्‌ ; (तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, द्याप्भरातिप- 
दिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च ॥ त्रथः--अगात्रं यद्रदधसंज्ञकं प्रातिपदिकं, 
तस्मात्‌ तस्यापव्यमर्थे उदीचामाचायांणां मतेन फिञ्‌ प्रत्ययो 
मवति 1 उदा -आस्रगाप्रस्यापव्यं आस्रगुप्रायनिः ! मामरश्चस्यापत्यं 
प्रामरक्षायणिः ॥ 

माषाथं -- [अगोत्रात्‌] गोत्र से भिन्न जो [वद्धात्‌ ] घ्द्धसंज्नक 
प्रातिपदिक उनसे [उदीचाम्‌] उदीच्य आचार्यो के मत मे फिन्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ आब्रगुप्न तथा भ्रामरक्च प्रातिपदिकं की वद्धर्णस्याचामा- 
िस्तद्रदय्‌ (१।१।५२) से वद्ध संज्ञा हे ॥ 

यहां से सम्पूणे सूत्र की अवुच्रत्ति ४।१।१५९ तक जायेगी ॥ 


वाकिनादीनां क्च ॥४।१।१५८॥ 

वाकिनादीनाम्‌ ६।३।। कुक्‌ १।९॥ च अ ॥ स- वाकिन आदिर्येषां 
ते वाक्रिनाद्यः, तेपां वहुव्रीहिः ॥ श्रयु<--उदीचां व्रद्धादगोत्रान , 
फिञ्‌ , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङ याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
त्थः - वाकिनादिभ्योऽगोत्रेभ्यः वृद्धसंज्ञकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो ऽपत्येऽ 
फिल्‌ प्रत्ययो भवति, उदीचामाचार्याणां मतेन, तत्सनियोगेन च 
वाक्रिनादीनां कुगागमो मवति । उदा०--वाकिनस्यापत्यं वाकिननायनिः, 
गारेधस्यापत्यं गारेधकायनिः । अन्पेपां मते--वाक्रिनिः, गारेधिः ॥ 

माषाथं ~ गोच भिन्न बरद्धसंज्ञक [वाकिनादीनाम्‌ | वाकिनादि प्राति- 
पदिकों से उदीच्य आचार्या के मत मं अपत्यार्थं मे फिन्‌ प्रत्यय [च] 
तथा [कुक्‌ | कुक्‌ का आगम होता है ॥ वाकिन क्क्‌ पिन्‌ = वाणनक 
आयन्‌ इ = वाकिनकायनिः । अर्यो के मतमें इन्‌ होकर वाकिनिः रूप 
बनेगा ॥ 

यहाँ से कुक्‌ ' की अनुवृत्ति ४।१।१५९ तक जायेगी ॥ 


पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ ॥४।१।१५९॥। 
पुत्रान्तात्‌ ५।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ सपुत्रः अन्ते यस्य स 
शान्तः तस्मात्‌. ` ` बहुब्रीहिः ॥ अनु --ङुक्‌ , उदीचां बद्धादगोत्रात्‌, 
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फिञ्‌ , तस्यापत्यम्‌ › तद्धिताः; इयाप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्यय, पर ॥ 
तरथः--अगोतराद्‌ वरद्रसंज्ञकान्‌ पुत्रान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ यः पूदैसत्रेण 
(४,१।१५७) फिन्‌ प्रत्ययो विहितस्तस्मिन्‌ परभूते विकल्पेन कुगागमो 
भवति, उदीचामाचायांणां मतेन । तेन चैरूप्यं भवति ।॥ उदा<-गार्गी- 
पुत्रकायणिः, गागीपुत्रायणि., गार्गीपुचधिः, वास्सीपुच्रकायणिः, बात्सी- 
पुत्रायणिः, वात्सीपुत्रिः |, 

भाषाथ - गोचर भिन्न बुद्ध संज्ञक [पुत्रान्तात्‌ | पुत्रान्त प्रातिपदिक 
से पूवै सुतर (५११११५५) से विहित जो फिञ्‌ प्रव्यय, उसके परे रहते 
[अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से कक्‌ आगम होता है ॥ पूवेसूत्र उदी 
(४।१।१५७) मे फिञ्‌ प्रत्यय का विकल्प से विधान है, तथा यहां फिन्‌ 
परे रहते कुक्‌ आगम का भी विकल्प कहा हे, सोती न रूप बनते है, प्रथम 
कुक्‌ आगम तथा फिञ्‌ प्रत्यय का, यथा--गार्गीपुस््रकायणिः । द्वितीय 
जव पक्ष में क्क्‌ आगम नहीं हुआ केव पिन्‌ प्रत्यय हआ, यथा- 
गागीपुल्रायणिः । चतीय जव पक्ष ये फिन्‌ प्रस्यय न होकर इष्य्‌ हुआ । 
इस पश्च मं कुक्‌ आगम भी नदीं होगा स्योकि कुक्‌ आगम का फिन्‌ 
के सन्नियोग मँ विधान हे, तब शगार्गीपुत्िः' प्रयोग बना ॥ 


प्राचामवृद्धात्‌ एिन्‌ वहुखम्‌ ।४।१।१६०॥ 

प्राचाम्‌ ६।३॥ अब्रद्धात्‌ ५।९। फिन्‌ १।१।। बहुख्म्‌ ९।९। अनु - 
तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | ऋअर्थः- 
अब्रद्धसंज्कात्‌ प्रातिपदिकादपव्येऽथें बहुं फिन्‌ प्रत्ययो मवति प्राचामा- 
चायांणां मतेन । उदा~--ग्लुचुकस्यापत्यं ग्लुचुकायनिः, अहिवुम्बका- 
यनिः ॥ पक्षे इञ्‌--ग्टोचुकिः, आहि चुम्बकिः ॥ 

माषाथः--[ वृद्धात्‌ ] अघृद्धसंज्नक प्रातिपदिकों से अप्याथ में 
[बहुलम्‌ ] बहु करके [न्‌ ] फिन्‌ प्रस्यय होता है [प्राचाम्‌ | प्राच्य 
आचार्यो के मत में ॥ बहर कहने से पक्षम पिन्‌ नही हुआ तो 
त्रत इञ्‌ (४ १।९५) से इन्‌ हो गया । ग्लुचुक अदिचुम्बकादि अवृद्ध 
प्रातिपदिक हं ।। 


मनोजीतावञ्यतो षुक्‌ च ॥४।१।१६१॥ 


मनोः ५।९१।। जातौ ७१।। अन्यतौ २।२॥ पुक्‌ ११ च अ० ॥ 
स०--अञ्‌ च यन्‌ च अञ्यतौ, इतरेतररन्द्रः ॥ च्रथैः--मनुप्रात्िपदिकाद्‌ 
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अन्‌ , यन्‌ इव्येतौ प्रत्ययौ मवतः, तत्सन्नियोगेन च तस्य पुक्‌ आगमो 
भवतति, जातो गम्यमानायाम्‌ ।॥ उदा०-अञू-मादषः।! यत्‌- 
मनुष्यः |) 

माषा्थ -- [मनो ] मनु शब्द से [जातौ | जाति को कहना हो तो 
[च्रन्यतौ | अन्‌ तथा यत्‌ प्रस्यय होते हँ [च] तथा मतुशब्द को [षुक्‌ | 
पुक्‌ आगम भी हो जाता है ।॥ यहो तस्यापत्यम्‌ का अधिकार आति हुए 
भी सम्बद्ध नदीं होता, यह जानना चादिये ` ॥ मलुशब्द्‌ से षुक्‌ आगम 
होकर तथा शतआ्रधन्तौ> (१।१।४५) से अन्त मँ बखर भनु पुक्‌ 
अञ्‌ रहा, वदि (५[२। ११७) होकर मानुषः बना, यत्‌ मेँ मनुष्यः 
वनेगा ॥ 


अपत्यं पोत्र प्रमृति गोत्रम्‌ ॥४।१।१६२॥ 

अपत्यम्‌ ९१ पौच्प्रभुति १।१। गोत्रम्‌ १।१।॥ € - पौत्रः प्रभरू- 
तियस्य तत्‌ पोतप्रश्तति, बहुव्रीहिः ।॥ त्रथः- पौोचप्रश्रति यदपत्यं 
तदु गोत्रसज्ञं भवति ॥ संज्ासूत्रमिदम्‌ ॥ उद०--गगैस्यापर्यं पौत्रप्रधति 
गाग्येः, वात्स्यः | 

भाषा्थै--यह संज्ञासूत्र है । [पोत्र्रमुति] पौत्र (नाती) से टेक 
जो [श्रपत्यम्‌ | अपस्य = सन्तान उसकी [गोत्रम्‌] गोत्र संज्ञा होती दे, 
अर्थात्‌ पौत्र की तथा उससे आगे के अप्यो की गोत्र संज्ञा होती है ॥ 

यँ से पत्यं पौत्रशमुति" की अनुष्ति ४।१।१६५ तक जायेगी ।! 


जीवति तु वंश्ये युवा ।४।१।१६३॥ 


जीवति ५१ तु अ ॥ वंश्ये ५९|| युवा ९।९१} अनु = - अपत्यं 
मौत्रप्रभूति।॥ वंशः = सन्ततिप्रबन्धः} वेदो भवः वंश्यः तस्मिन्‌ 

१, यह अर्मिप्राय साम्परतिक वेयाकरणो का है । वस्तुतः यहा प्रपव्याथं का 
म्बन्ध भो जानना चाहिये । श्रन्यथा 'मनुष्यः कस्मात्‌ मनोरपत्यं मनुषो वा' यह्‌ 
नरुकतकार यास्क का वचन (३।२) उपपन्न नही होगा ¦ श्रत; जैत भ्रस्यत्र कुस्षादि 
वशिष्ट श्रथ सम्यमान होने पर प्रपध्यार्थं में प्रत्यय होतेह, वैसेही पह भी 
1तिविशिष्ट प्रथं गम्यमान होने पर मनसे प्रपत्याथंमे ही प्रत्यय होता है अन्यथा 
पन्यप्रकृरणमे सूत्रकापाठभी निष्प्रयोजन होगा ॥ 
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दिगादितलात्‌ (४।३।५४) चन्‌ प्रव्ययः !} श्रथ॑ः-- वंश्ये = पित्रादौ जीवति 
सति पौव्रप्रृतेयैदपत्यं (चतुथांदारभ्य) तद्‌ युबसंज्ञं भवति } पू्सू- 
त्रायत्‌ पौत्रमश्रति इत्यनुवतंते, तदत्र षष्ट्या विपरिणम्यते, तेन 
चतुर्थादारभ्य युबसंज्ञा भवति ।} उदा गाग्येस्य युवापत्यं गाग्यांयणः, 
वासस्यायनः | 

माषार्थः- वंशा का अथं यहाँ सन्तति का नैरन्तयैदहै। उस वंशम 
होने बाडे जो पिता चाचादि वह्‌ वंश्य कहखएंगे ।। रपर सूत्र से जो 
प्रथमान्त पौत्रभ्रथति आ रहा हे, बह यदह षष्ठौ विभक्ति मे बदर 
जाएगा, तो अथे दोगा- 

पौत्रप्रभृति का जो अपस्य उसकी [वश्ये] पिता इत्यादि के 
[जीवति] जीवित रहते [युवा] युवा संज्ञा [तु] दी होती है 
पौत्रप्रश्रति के षष्टीमे विपरिणाम होने से पौत्रप्रश्रति का जो अपत्य 
अथोत्‌ चौथे की युवसंज्ञा होती हे, तीसरे की नहीं, ठेसा अर्थं इ ॥ 
गोत्रादयून्य० (११९४) के नियम से गाग्यं से फक्‌ (४।१।१०९) होकर 
गाम्यायणः बना है ॥! 

यहां से जीवति युवाः की अनुवृत्ति ४।१।१६५ तक जायेगी ॥ 


भ्रातरि च ज्यायसि ।४।१।१६४॥ 
भ्रतिरि ७1१ च अ | उयायसि ७1१। उनु<-- जीवति युवा, 
अपत्यं पौत्रप्रभृति ।। अथः--उ्यायसि ्रातरि जीवति सति, 
पोतरप्रभनेरपत्यं कनीयान्‌ राता युवसंज्ञो भवति ।! अवेश्यार्थोऽयमारम्भः, 
यथा - गाम्यस्य ट्र पुत्रो तयोः कर्नायान्‌ श्रता मृते पित्रादौ वंश्ये 
ज्यायसि भ्रातरि जीवति सति युवसंज्ञको अवति ॥ गार्यायणोऽस्य 


[प कि 


कनीयान्‌ धाना, गाग्ये जीवति ।| 

भाषायै श पिता इत्यादियां को कृहते हँ । माई वंश्य में नहीं 
आ सकता, सो अरवश्य होने के कारण (पिता इत्यादि के मर जाने पर) 
पूवुत्र सं वड़ं माई के जीवित रहते छोटे भाई की युवसंज्ञा प्राप नदीं 
थी, गोत्र संज्ञा ह प्राप्त थी अतः विधान कर दिया } [आतर ज्याय ] बडे 
भारं के जीवित रहे (पित्रादिको के मर जाने पर भी) पौत्र प्रशृति का 
जा अपत्य छोटा माई उसकी [च] भी युवा संज्ञा हो जाती है | त्रपट्यं 
पौत्र (४।१।१६२) से गोत्र संज्ञा ही प्ाप्र थी, युवसंज्ञा का विधान कर 
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दिया है ॥ उदाहरण ऊ चयि यदि गाम्बै (पौर) केदो पत्र, उनके 
पित्रादिक्ोकी ख्रसयुदो चुकी हो तरवल दोनों शई जीव्ति तो 
उने सेजो छोटा भाई होगा, उसकी युवा संज्ञा ह्मी, स, वह 
गार्म्यायण कहा जायेगा, पर बडे माई की गोत्रसंज्ञा ही होगी, सो वह्‌ 
गम्यै कहा जायेगा ॥ 

वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति ।।४।१।१६५॥। 


वा अ ॥ अन्यस्मिन्‌ ५।१। सपिण्डे ५}१॥ स्थविश्तरे ५।९।। जीवति 
५}?! प्र--समानं पिण्डं यस्य स सपिण्डः, बहुत्रीहिः! सप्रमधरुपा- 
वधिः सपिण्डता भवति }} चदु ~ जीवति युवा, अपत्यम, पोत्र 
प्रभृति ।॥ अथः- भरातुरन्यस्सिन्‌ सपिण्डे स्थविरनरे = बृद्धतरे जीवति 
सति पौत्रप्रशुतेरपत्यं जीवदेव युवसंज्ञ वा॒ मवति |! उदा०- 
गार्म्यस्यापतस्यं गाग्ययणः, पदर गोत्रसजञेव-- गाग्यैः} वास्स्यायनः, 
वास्स्यो बा । 

भ्राथैः--सपिण्ड = सात पीदीमें होने वदे) उपर सृत्रमे कहे 
गए भ्रातरि की अपेक्षा से यहां अन्यन्‌" कहा दै |} [चन्य्मिन्‌] 
भाई से अन्य [पिर्डे] सान पीदियों सें से कोट [स्थविरतरे] पद्‌ तथा 
आथु दोनों से वृढा व्यक्ति जीवितदहो, त पोत्रप्रथति राजो भपस्य 
(अर्थान्‌ चौे की) [जीति] उसक्रे जीने ही [वा] विकल्प से वा संता 
होती है । पक्ष मे यथा प्राप्र गोचसंजा दही होगी ॥ 

स्थविर में तरप्‌ इसच्यि ख्गाया द किं पद्‌ त्तया आयु दोनों गे जो 
बूहा हो वही ख्या जाए ॥ म्रकरत सूत्र मेँ जे (जीवति कलहा द वह संजी 
का विदोषण बनता हे, तथा जो जीवति अनुवृत्तिसे र्दा तै बह 
सपिण्ड का षिञ्ञेपण बन जाता है || 


जनपदशब्दात्‌ क्षत्रि यादन्‌ ।४।१।१६६॥ 


जनपदशब्दात्‌ ५।१।} क्षत्रियात्‌ ५११॥ अञ्‌ १।४॥} च जनपदं 
रब्दयतीति जनपदशब्दस्तस्मात्‌ ` ` ` ` ततदुरुपः ॥ चनु -नस्यापत्पमर 
तद्धिताः, इ्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | श्रथः - जनपद्शब् 
यः क्षत्रियवाची, तस्मादपत्येऽ्रे अभ्‌ प्रस्य मवति |॥ उदा०--- 
पच्नार्स्यापत्यं = पाञ्चाटः, रेश्ष्वाकः, वैदेहः ॥ 
६ 


८२ अष्टाध्यायीप्रथमाबृन्तो [प्रथमः 


मापरार्थं ---जनपद शब्दात्‌] जनपद को कहने बे [क्तवत्‌ | 
त्रिय अभिधायक प्रातिपदिक से अपत्य अयं मे [ऋज | अञ्‌ प्रत्यय 
होवा द ।} पच्चाट क्षत्रियवाची शब्द है, उससे तस्य निवासः (४।२।६ ८) 
से पद्चाटानां निवासो जनपदः, रेसा विग्रह करके अण्‌ प्रत्यय ।कृया; 
नो प्रा अण्‌ वना पीछे उस अण्‌ का जनपद लुप्‌ (४।२।८०) से लप्‌ हो 
गया. तो पच्नालः ही रह गया । अव यह पच्चार शब्द जनपद्वाची भी 
र, तथा श्षत्रियाभिधायी मी, सो प्रक्रत सूत्र से अपत्य अथे मे अन्‌ 
हो गया } यदी वान ओर उदाहरणं मे भी जानं | उद7०-- पाञ्चाख 
(पञ्चा क्षत्रियां की सम्वान), रेश्षवाकः, वदेहः ॥ 

यद्य से “जनपदशब्दात्‌ त्तवियात्‌ः की अनुव्रत ४।१।१५६ तक्‌ तथा 
अञः की ४।१।१६५ तक जायेगी | 


साल्वेय गान्धारिभ्यां च ।५।१।१६५७।। 


साल्वेयगान्धारिभ्याम्‌ ५;२।! च अ }} म-- साल्वेयश्च गान्धारिष्य 
सात्वेयगान्धारी, ताभ्यां ` ` इतरेतरद्रन्द्रः ॥ च्रनु--जनपदरब्दात्‌- 
शरत्रियादच््‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, इयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च 1 चरथेः--क्षत्रियामिधायिभ्यां जनपदवाचिभ्यां साल्वेय गान्धारि 
इत्येताभ्यां शबव्दाभ्यामपत्येऽयथं अञ्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०-साल्वेया- 
नामपत्यं साल्वेयः, गान्धारः \। 

भाषाथे--जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी [साल्वैयगन्धारिम्याम्‌ | 
साल्वेय तथा गान्धारि शब्दों से [च] भी अपत्य अर्थ मे अच्य प्रव्यय 
होता इ \} साल्वेय तथा गान्धारि शब्दों के क्षचियाभिधायी जनपदवाची 
होने मे पू्ेसूत्र स दी अन्‌ प्राप्त था, पुनर्विधान वद्धत्को्ला० 
(‰।६।६६९) स जा ञ्यङ्‌ ब्द्धसंज्ञक होने से प्रात्र था, उसको बाधकर 
अञूदहाहा उसल्यदह्‌ | 


दयञ्मगधकरिङ्गसुरमसादण्‌ ॥४।१।१६ ॥ 


ढच ` ससान्‌ ५।६।। अण्‌ १।१॥ स--द्रौ अचौ यस्मिन्‌ स ॒द्रयच, 
वहुत्रष्हः । द्यच्‌ च मगधश्च कलिङ्गश्च सूरमसश्च द्र यञ्च - ` “ " ` 
मसः तस्मान्‌ समाहार दन्दः ॥ त्रलु<-जनपदरब्दात्‌ क्वचियात्‌ 
तस्यापत्यम्‌ , तद्धताः, ङयाप्प्राततिपदिकात्‌ ; प्रस्ययः, परश्च ॥ अर्थः-- 


पादः| च टथोध्यायः < 


जनपदवाचिक्षत्रियासिधायिम्यः, द्यच्‌, मगध, कलिन्न. +ईरमगं टस्य - 
तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽपत्येऽग्रंऽम्‌ प्रत्ययो भवनि | उ. ---दुलन्‌- 
अङ्गानमपरयं आङ्ग, बाङ्कः, सीह्यः, पण्डः} मगधानामपल्यं मागः | 
काटिङ्गः, सौरमसः । 

मषाथं--श्त्नियाभिधायी जनपद्वाची [द्रययव.- ` -५६।त्‌ द्‌ अचां 
वाठे शब्दो से तथा मगध, किङ्ग ओर सुरस प्रातिपदि स परत्य 
अथेमे [तर्‌ ] अण प्रत्यय होनादै।। अङ्ग वक्त आदि प्रातिपदि 
से जनपदश० (४।१।१६६) से अय्‌ प्राप्न था, अण्‌ विधान कर द्विया प । 


[| 


अण्‌ तथा अन्‌ मेंसवरकादही सेदद्े। 


दधत्कोपलाजादाज््यड्‌ ॥४।१।१६९॥ 


यद्धे" जादात्‌ ९।९। ञ्यद १।५। स -वद्धन्य, टन नच, "मत, 
अजाद्श वृदधेत्कोसखजादभ्‌ , तस्मान्‌ - -' समादायो द्रन्द्रः॥ "न--- 
जनपदशब्दात्‌ षत्रियान्‌ १ तस्वापरस्णत्‌ , तद्धिताः, कृाप्प्रानपः दान. 
त्ययः परश्च ॥ दयः--पृतियाभिधायम्या जनपदा ब्रा , (म. 
केभ्य इकारान्तेभ्यः कोसल, अजाद इत्येताभ्यां गच्दाभ्याच्नानन्य ऽयं 
ञ्यङ्‌ प्रत्ययो भवति। ठदा- -वरद्रमज्ञकम्यः--मम्वष्रानागपतग भग्न 
एच › सोवीयेः । इकारान्तात--आवन्त्यः, कौन्त्यः › कोसल्यः, आरा जानः || 


भाषाथ ---क्षतरियाभिधायी जनपदवाची 1 ^< {य्‌ | व्रपतक 
इकारान्त तथा कोसट ओर अजाद प्रानिपद्विं स जयः प ५ 
(जयद्‌ | ञ्यङः प्र्ययहोतादह!। ग्द भूचरी पृरधव्रन्‌ अन त जप 
बाद है ॥ आम्बषछठ तथा मौवीर अट्‌ वर्य]; (५१४।५८) }] 
ृद्धसंनक्‌ ह, तथा अवन्ति, कुन्ति शब्द उकारान्त हं ही, कामन अनादं 
शब्द ृद्धसज्गक नहीं है, अतः इनको अच्ग मे कट द्या | य गाव अन्य 
जनपद्वाची तथा क्षत्रियासिधायी भी ह, सो जयद्‌ दा गयाः] सःन 
सिद्धि मे पूवेवन्‌ वृद्धि (५२ ११ <) तथा यस्येनि व्यप दी विद्व >|] 


ङरुनादिभ्यो ण्यः ॥४।१।१७०॥ 
कुरुनादिभ्यः ५।३॥ ण्यः \।१। स. नकार भदयषां त नाद्यः, 
ऊस्व नाक्यन्च इरुनादयः तेभ्यः" ` वहुव्ीदिगर्मनरेनरषरनद्रः ।। न /:-- 


८ अष्टाध्यायीप्रथमाचृत्तो [भ्रथमः 
जनप्दव्दान क्षत्रियान्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपद्कात्‌ ; 
परत्य, परथ }) त्र्थं --शक्रत्रियाभिधायिनो जनपदवा। चनः कुरुशब्दात 
नादिभ्यच्च प्रानिपदिकेभ्योऽपव्येऽयं ण्यः अत्ययो मवति ॥ उदार 
ऊरूणामपत्यं = कौरव्यः । नादिभ्यः-नंपध्यः, नेपथ्यः ॥ 
माषार्थः--क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची [कुष्नादिभ्यः| इर्‌ तथा 
नकार आदि वादे प्रादिपदिकों से अपत्य अथं मे [रयः] ण्य प्रत्यय 
होना हे । सिद्धि मे कुरु शव्द को श्रो (&।४।१४६) से गुण तथा 
।}45 से बान्नादेश होता दै ¦ निपध वथा निपथ नकार आद्‌ बा 
शब्द्‌ हं से ण्य प्रत्यय दो गया दे । छर कब्द के ट्च दोने से अन्‌ 
(१1४६६) का अपवाद्‌ अण प्राप्न था, उसका यद्‌ अपवाद सूत्र ह ॥ 


साल्वावथवद्त्यग्रथुकटक्रटाह्मकादिञ्‌ ॥४।१।१७१॥ 

साल्ना' * "` ` मकान्‌ ८।९। इय्‌ १।९। च=- साल्वस्य अवयवः 
साल्वावयवः षष्टीतत्पुर्पः ! साल्वावयक्छ, प्रत्यग्रथश्च, कट्करूटश्च, अश्म- 
क्च साल्वा" ` "" ` कम्‌ , तस्मान्‌ समाहारो न्द्रः ॥ चरयु०- जनपदशब्दात्‌ 
क्तरियान्‌ , तस्यापत्यम्‌ , . तद्धिताः, डग्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
पर्य ॥ श्र्थः--साल्वो नाम॒ जनपदः तस्यावयवाः उदुम्बरादयस्तेभ्यः 
क्त्रियत्र्तिभ्यः प्रव्यप्रथ, कल्कूट, अश्मक इत्येतेभ्यश्च क्षृत्रियवाचिभ्यो 
जनपदरष्देभ्यः प्रादिपदिकेभ्योऽपर्येऽथे इन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद1०- 
साल्वाबयवेभ्य--ओदुम्बरिः, तैख्खलिः, माद्रकारिः, यौगन्धरिः, 
भौटिङ्किः, शारदण्डिः, प्रात्यग्रथिः, काट्करूटिः, आश्मकिः ॥ 

माषाथ.-- क्षचियाभिधायी जनपदवाची [साल्वाः ` ` कात्‌ `| 
साल्व के अवयववाची तथा प्रस्यम्रथ, कख्करूट एवं अश्मक प्रातिप्रदिकों 
से [ह्य ] इञ्‌ प्रत्यय होता है।॥ साल्व नाम (विद्ेप) क्षत्रियो 
करा हे} उनके रहने का जो जनपद्‌ बह भी साल्व (पूर्वोक्तं ४।१।१६६ 
मूत्र भे की रीति से) कहा जायेगा, उसं साल्व जनपद केभीजो 
न्न २ नाम बाङे अवयव होगे वे साल्वाषयव कहे जायगे । साल्व जनपद 
ऊ अवयव उटम्बर. {विदख्खदट. मद्रव्छर युगन्धर भुटङ्ग तथा शरदण्ड 
मान गए ह, अतः ईनसे इव्‌ हमा है| सिद्धि मे वृद्धि तथा 
यस्येति स्येष पूवेवन्‌ हे 


पादः. चतुर्थोऽध्यायः ८५ 


ते तद्राजाः ॥४।१।१७२॥ 


ते ५३॥ तद्राजाः ९।२॥ शनु--जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ , 
प्रत्ययः ॥ क्तेः इत्यनेन पूर्वोक्ताः जनपदशब्देभ्यः क्षत्नियवाचिभ्यो 
विहिता भवादयः ग्रस्यया गृह्यन्ते ॥ च्रथः-ते पूर्वोक्ता अजादयः प्रत्यया- 
सतद्राजसंज्ञका भवन्ति ॥ तद्राजसंज्ञकत्वात्त बहुवचने (तद्राजस्य बहुषु 
तेनैवालियाम्‌ (२।४।६२) इत्यनेन प्रत्ययस्य लुग्भवति । उदा०- 
(पाच्चाटः, पाञ्नारी) पच्रायः । (आङ्गः, आङ्गौ), अङ्गाः ॥ 


भाषाथैः-तिः से यदं जनपदशब्दात्‌० (४।१।१६६) से ठेकर जो 
अपर्य प्रत्यय अञ्‌ , अण्‌ , ञ्यङ्‌ आदि के ह, वे लिए जातेदहै॥ 
[ते] उन अनादि प्रत्ययं की [तद्राजाः तद्राज संज्ञा द्यती है ॥ तद्राज 
संन्ना होने से बहुवचन मँ तद्राजस्य बहुषु से प्रत्यय का लुक्‌ होगा तो 
बहुवचन मेँ पञ्चालाः, अङ्गाः ठेसा बनेगा ।॥ प्रत्यय के लुक्‌ होने से 
न लुमताक्तप्य (१।९१।६२) से प्रव्ययलक्षण न होने से बृद्धि भी 
नहीं होगी ॥ 


ययँ से तद्राजाः" की अनुचत्ति ४।१।१५६ तक जायेगी ॥ 


फम्बोनास्छुक्‌ ।॥४।१।१७३॥ 


कम्बोजात्‌ ५।१॥ लु १।१॥ श्रु --जनपदशच्दान श्र्रियात्‌ , 
तद्राजाः, प्रत्ययः ।। चर्थः--श्रुचरियाभिधायी जनपदवाची यः कम्बोज. 
शब्दस्तस्मादपत्मे विहितो यस्तद्राजसंज्ञकः प्रत्ययस्तस्य ॒त्तुग्भवति ॥ 
उदा०-कम्बोजानामपत्यं = कम्बोजः ॥ 


माषाथेः--क्षत्रियामिधाय्यी जनपदवाची जो [कम्पीजात्‌ ] कम्बोज 
शब्द उससे अपत्या में विदित जो तद्राजसंजञकः प्रस्य सकरा [लुक्‌ ] 
लक्‌ हो जाता हे ॥ कम्बोज शब्द से जनपपरान्दात्‌ तेतरियात्‌> (५।५।१६६) 
से अन्‌ हु दैःउसीका यहो लुश््‌ दो गया है, लुक्‌ होनसे ष्रद्ध 
भी नदीं हृद ॥ 


यहाँ से क्‌! की अनुवृत्ति ¢ १।१७६ तक जात्रेगी ॥ 


८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्तौ [प्रथमः 


सियामवन्तिङकन्तिङुहम्यऽच ।४।१।१७४॥ 


सियाम्‌ ५।१॥ अवन्ति" ' ` रुम्यः ५।३॥ च अ० ॥ अवन्तिश्च, 
कुन्तिश्च, ऊुरुश्च अवन्तिकुन्तिङ्कसवः, तेभ्यः" "““ इतरेतरद्नद्रः ॥ अनु०-- 
लुक्‌, जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ , तद्राजाः, प्रत्ययः ॥ अथः--क्षत्रिया- 
भिधायिभ्यो जनपद्वाचिभ्योऽवन्ति, कुन्ति, कुर्‌ इत्येतेभ्यः भ्रातिपदि- 
केभ्य उत्पन्नस्य तद्राजसंज्ञकग्रत्ययस्य खियां लुग्भवति ।॥ उदा०-अव- 
न्तीनामपत्यं सी = अवन्ती, कुन्ती, छुरूः ॥ 

भपाथः--श्षत्नियाभिधायी जनपदवाची जो [चव - भ्यः] अवन्ति, 
कनि तथा छर शव्द उनसे [च] भी उत्पन्न जो तद्राजसंज्ञक प्रत्यय 
उनका [ स्थाम्‌ | खीटिङ्ग अभिधेय हो तो लुक्‌ हो जाता है ।॥। अवन्ति. 
कुन्ति शब्द्‌ से इकारान्त मानकर व्रद्धेतको सला० (४१।१.€) से ञ्यद्‌ 
हुआ था, तथा कुरुसे ण्य हुजाथा, उसी का यहाँ लुक्‌ हो गया 
हे । लश दने क पान्‌ इतो मनुष्य ० (४।९।६५) से डीषू हो गया, 
तथा कुरु से उद्धतः (४८1६६) से उङ् हौ गया है॥ 


(^ 


यदह स लिप" की अनुवृत्ति ४।१।५५६ तक जायेगी ॥ 
अतश ॥४।१।१७५॥। 

अतः ६।५॥ च अ= । अनुः -स्तरियाम्‌, जनपदशब्दात्‌ क्षच्रियात्‌ 
ल ; तद्राजाः; प्रत्ययः ॥ श्रथै--जनपदरुब्दात्‌ क्षु्रियाद्भिहितस्य 
तद्राजसज्ञकस्याारप्रत्यथस्य स्त्रियामभिघेयायां लुग्भवति ॥ उद्‌ा०-- 
सरसनरयापयं स्त्री शूरसनी, मद्री, दरद्‌ ॥ 

भाषा्थः-स्तरीलिङ्ग अभिधेय हो तो तद्राजसंज्ञक | श्रत | अकार 
भत्यय का [च| भी लुक्‌ हो जाता ह ॥ शूरसेन शब्द्‌ से जनपदशब्दात्‌” 
(४१ ।६६ ९) सं अन्‌ प्रत्यय तथा मद्र दरद्‌ शब्दों से द चच्‌ (४।१।१६८) 
ख्छ्षण जा अण्‌ हुजा था उसका लुक्‌ हुआ है । अण्‌ तथा अघ दोनों 
का अ' रोष एदा है, सो अकार भ्रत्यय है दी । 


न प्राच्यमगादियोधेयादिभ्यः ॥४। १।१७६॥। 


न ज~ ॥ पाच्च ` दिभ्यः ६।३॥ त०-भगं आदिर्येषां ते भर्गा. 
स्य चटुः । योधेय आदिर्येषां ते यौषेयाद्यः, बहुव्रीहिः । प्राच्यश्च, 


पादः| चतुथं ऽध्यायः ८७ 


र्गादयश्च, यौधेयादयश्च, प्राच्य ` ' "यौघेयादयस्तेभ्यः' " -इतरेतर्ट्रन्द्रः ॥ 
श्रबु---स्तरियाम्‌ , तद्राजाः, लुक्‌, जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ , प्रत्ययः ॥ 
प्रथैः--क्षत्रियासिधायिभ्यो जनपदशब्देभ्यः प्राच्येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, 
मगादिभ्यः, यौधेयादिभ्यश्चोत्पच्नस्य तद्राजसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य स्त्रियाम- 
भिघेयायां लुङ न भवति ॥ उदा<-प्राच्येभ्यः--पच्वारस्यापव्यं स्त्री = 
पाञ्नाठी, वैदेही, आङ्गी, वाङ्गी, मागधी । भगादिभ्यः--भागी, कारूषी, 
कैकेयी । यौघेयादिभ्यः- यौधेयी, शौभ्रेयी, शौक्र यी ॥ 

माषाथेः-- क्षतरियामिधायी जनपदवाची [प्राच्यः * "दिभ्य. | प्राग्देश्ीय 
राब्द तथा भगीदि, यौधेयादि शब्दौ से उत्पन्न जो तद्राजसंज्ञक प्रस्यय 
उसका स्त्रीत्व अभिधेय हो तो लुक्‌ [न] नहीं होता ॥ 

पञ्चाल, विदेह शब्दां से जो अन्‌ ४।१।१६६ से प्राप्त था उसका 
श्रतश्व (४।१।१५५) से लक्‌ मराप्र था, स्त्री अभिधेय होने पर उस लुक्‌ 
का निषेध हो गया तव शाक्तेरवाद्यनो न्‌ (४।१।५३) से डीन्‌ होकर 
'पाच्राडी' आदि बन गया । आङ्गी वाङ्गी भागी मे भी पूवेवत्‌ (४।५।१६८) 
से उत्पन्न हुए अण्‌ प्रत्यय का लुक्‌ प्राप्र था, नदीं हृ, तव जतेरखा० 
(४।१।६२) से इष्‌ हो गया । कारूषी, केकेयी मे ४।१।१६8 से अन. 
हुआ है उसी का ल्‌ प्रप्र था सो प्रक्रत सूत्र से नहीं हुआ, तव पूववत्‌ 
जातेर्वा से ङीष हो गया ॥ 

यौधेय, शोभ्रेय, शौक्र य शब्दों से पश्वाहियं पेयारिभ्यो° (५।२।१ १७) 
सेअग्‌ हुआ है, उस अण्‌ की स्यादयस्तद्राजा- (५१३१११६) से तद्राज 
संज्ञाहैसो उसकामी रतश (४।१।१५५) से लुक्‌ प्रात्र था, निपेध 
हो गया ॥ इस सूत्र से च्रतश्यसे प्रप्र लुक्‌ का निषेध होता ॥ 

| इति प्रथमः पादः ॥ 


द्वितीयः पादः 


तेन रक्तं रागात्‌ ॥४।२।१॥ 
तन ३।१॥ स्तम्‌ १।९॥ रागात्‌ ५।१॥ अनु---समर्थानां प्रथमाद्वा, 
तद्धिताः, डयाप्भरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। रज्य + अनेनति सगः ॥ 


८८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [द्वितीयः 


अर्थः- समर्थानां मध्ये यत्‌ प्रथमं वृतीयासमथं, रागवाचि प्रातिपदिकं 
तस्मान्‌ रक्तमित्येतस्मन्नथे यथाविहितं प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-ङुसु- 
म्भेन रक्तं ॒वबस्त्रं = कौसुम्भम्‌। कषायेण रक्तं वस्त्रं काषायाम्‌। 
माज्िछम । 


मापाथै-समर्थां मे जो प्रथम [तेन] तृतीया समथ [रागात्‌] राग 
विदोपवाची = रङ्गविरोषवाची प्रातिपदिक उससे [रक्तम्‌] रंगा गया इस 
अथं मे यथाविहित प्रत्यय होता है॥ यथाविहित कहने से यदलं 
उदाहरणा में र्‌ (४।१।८३) हो गया है ।॥ कुम्भ (छुसंभिया पीला 
रङ्ग), कथाय (मटमेखा रङ्ग) मज्ञा (मजीठ का रङ्ग) यहं सब रङ्गवाची 
प्रातिपदिक दह, सो सुम्भ टा इस अवस्था मेँ सुबन्त से तद्धित अण्‌ 
की उत्पत्ति दई हे, शेष पूवेवन्‌ ह ¦ आगे भी जिस समथ प्रातिपदिक 
से प्रत्यय विधान करगे, बही विसक्ति प्रातिपदिक के आगे रखकर 
्रत्ययोत्पत्ति हंता करेगी । यथा चतुर्थी समथे कदेगे तो ॐ, पञ्मी 
समथ कग तो डसि! आदि विभक्तियां आ्येगी, ओर उनका लुक्‌ पूर्ववत्‌ 
होता जायगा, यह्‌ ध्यान रहे ॥ उदा---कौसुम्भम्‌ (कुसंभिया रङ्ग से 
रगा हभ जा वस्त्र), माञ्जिष्ठम्‌ ॥ 


यह से तेन की अलुबृत्ति ४।२।१२ तक तथा शक्तं रागात्‌" की 
४।२।२ तक जायेगी ॥ 


साक्षा रोचना क्‌ ।४।२।२॥ 


लक्षाराचनात्‌ ५।१। ठक्‌ १।१। त०--खाक्षा च रोचना च खाक्षा- 
रोचनं तस्मात्‌ ` समाहारो द्न्द्रः ॥ श्रवु--तेन रक्तं रागात्‌ 
ताद्धताः, ङचाप्प्राततिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च । च्र्थ-तृतीयासम- 
याभ्यां लक्षारोचनारागविरोषवाचिग्रातिपदिकाभ्यां रक्ते ठक्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ अणोऽपवादः ।॥ उदा० -खक्षया रक्तं वतर लाक्षिकम्‌ , 
रोचनया रक्तं वस्रं = रौचनिकम्‌ ॥ 


भाषाथः-ठृतीया समथ रागविरोषवाची [लान्नारेचनात्‌ ] क्षा 
तथा रचना प्रापिपदिकों से “ला गयाः इस अर्थे [उक्‌ ] ठक्‌ 
प्रत्यय होता हे । अण्‌ का अपवाद यह्‌ सूत्रहे॥ ठ को इक्‌ टस्येकः 


पादः | चतुर्थोऽध्यायः ८€ 


(५]३।५०) 1 हुआ है ॥ उदा---खक्षिकम्‌ (खख से रङ्गा हुआ वस) 
रोचनिकम्‌ (गौ के मस्तक से निकटे हुए पीडे रङ्ग से रङ्गा हुआ वस्त) ॥ 


नक्षत्रेण युक्तः काः ॥४।२।३॥ 


तक्ष्रेण ३।१॥ युक्तः १।१॥ कारः १।९॥ श्रनु<- तेन, तद्धिताः, 
डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , भरत्ययः, पर ॥ च्र्थः-- तृतीयासमथान्न्षत्रवाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ युक्तः कालं इस्येतस्मिन्नथं यथाविहितं प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--पुष्येण नक्षत्रेण युक्तः काटः = पौषी रातिः, पौषमहः । माघी 
राधिः, माघमहः ॥ 

भाषाथः--[ नत्तत्रे] नक्षचविरोपवाची दृतीया समं प्रातिपदिकों 
से उन नक्षघ से [युक्तः कालः] युक्त जो काल इस अथं को कहने मेँ 
यथाविहितं (अण्‌ ) प्रस्यय होता है ॥ उदा० -पौपी रात्रिः (पुष्य 
नक्षत्र का जिसमे योग हो ठेसी सि) पौपमहः (पुष्य नक्षत्र से युक्त 
जो दिन) साधी राधिः (मघा नक्षत्र से युक्त जो रात्रि) माघमहः॥ 


उदाहरण मे चूयेतिष्यागस्य= (६।४।९४९) से पुष्य शब्दके चयः 
का रोप; तथा टिड्ढाख॒ज्‌० (४११५) से डीप्‌ हआ है । दोष पूर्ैवत्‌ 
जाने ॥ 

यहो।से सम्पूण सूत्र की अनुष्र्ति ४।२।६ तक जायेगी ॥ 


लुबविशेषे ।४।२।४॥ 


लुप्‌ १।१॥ अविरोषे ५५१ छ °-न विदोपोऽविशेपस्तस्मिन्‌ `“ * 
ननूतलुरुपः ॥ श्रतु तेन, नक्षत्रेण युक्तः काठः, तद्धिताः, ाप्पराति 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ ऋर्यः--पूरपूत्रेण विहितस्य प्रत्ययस्य लुव्‌ 
भवत्यविेषे गम्यमाने, अर्थान्‌ यावान्‌ कालो नक्रु्रेण युज्यतेऽदहोरात्र- 
स्तस्याऽविेषे गम्यमाने । उदा पुष्येण युक्तः कालोऽद्य पुष्यः । 
अद्य कृत्तिका । अद्य रोहिणी ॥ 

माषार्थः पूर्वै पुत्र से नक्षत्रवाची शब्दौ से विधान क्रिये गये 
प्रयय का यट [श्रविशेपे] अविदोप गम्यमान होने पर अथात्‌ सामान्य- 


तया नकषुत्रयोग कहना हो तो [लुप्‌ | लुप्‌ होता है ।॥ अद्य पुष्य” यो 
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आज का काठ पुष्य नक्षत्र से युक्त है यह कहा है, परन्तु आज कव 
रात्रिम या दिनम, ठेला कुहं नदीं कहा, अर्थात्‌ दिन या राधिके 
अवान्तरविभागों की यह विवक्षा नहीं हे, अतः अण्‌ प्रत्यय जो कि पूं 
सूत्र से आया था उसका लुप्‌ हो गया । प्रत्यय के लुप्‌ हो जाने पर 
बुद्धि आदि भी न लुमताङ्गस्य (१।१।६२) से प्रत्यय लक्षण का निषेध 
होने से नदीं इई, तो शुष्य" वन गया ॥ 

ययँ से "लुपः की अनुचरन्ति ४।२।५ तक जायेगी ॥ 


संज्ञायां ्रवणाश्वत्थाम्याम्‌ ॥४।२।५। 

संज्ञायाम्‌ ५।९। श्वणाश्चत्थाभ्यास्‌ ५।२।। स= - श्रवणश्च अश्वसथश्च 
भ्रवणत्धतथौ, ताभ्यां ` "` ` इतरेतर््रनद्रः ॥ चु--लुप्‌ , तेन नक्षत्रेण 
युक्तः काटः, तद्धिताः, डन्याप्पातिपदिकात्‌ , म्रत्ययः, परश्च | अविरोषे 
पूर्वेण लुव्विहितो विरेषाथमिदसुच्यते । श्रथेः-- तृतीयासमर्थाभ्यां श्रवण, 
अश्धरथ इत्येताभ्यां नक्ष्रवाचिशब्दाभ्यां विहितस्य प्रत्ययस्य संज्ञायां 
विषये सर्वत (विषे, अविरोपे वा) लब्‌ भवति ।। उद्‌ ०--श्रवणेन युक्ता 
राधिः = श्रवणा रातिः } अश्वस्य सुदूत्तैः ॥ 

भाषाथैः--दृतीया समर्थं नक्षच्रवाची | अवराश्वत्थाभ्याम्‌ | श्रवण तथा 
अश्वत्थ शब्दों से युक्तः का” इस अथं में विहित प्रत्यय का 
[संज्ञायाम्‌ | संज्ञा विषय मे सवत्र (विदोष को कहना हो या अविरोष 
को) लुप्‌ होता है ॥ पूवे सूत्र से अविेपमें ही लप्‌ प्राप्न था, विशेषार्थं 
यह आरम्भ ह ॥_६।२।२ सूत्र से जो अण्‌ प्रत्यय उत्पन्न हुआ था, 
उसका इस सूत्र से लुप्‌ दो गया हे ॥ उदा-श्रवणा रात्रिः (श्रवण 
न्त्र विरोष से युक्तं जो रात्रि, उसकी यह संज्ञा है), अश्वत्थो सुहूसैः ॥ 

दन्दाच्छः ॥४।२।६॥ 

न्द्रा ९।१॥। छः ९१ ॥ अनु? तेन, नक्षत्रेण युक्तः काठः, तद्धिताः, 
ङयाप्मरातिपदिकान्‌ › मत्ययः, परश ॥ च्रथे--ततीयासमर्थान्नक्ष्न्द्रात्‌ 
मरातिपाद्काद्‌ युक्तः का इत्येतस्मन्नयं छः प्रत्ययो भवति, विोषे 
चाविरोषे च | उदा=-- तिष्यश्च पुनवैसुश्च तिष्यपुनवेसू ताभ्यां युक्तः 
कालः अद्य तिष्यपुनवेसवीयम्‌, अद्य राधानुराधीयम्‌। विरेषे-- 
राधानुराधीया रात्रिः ¦ तिष्यपुनवैसवीया राचिः ॥ 


पादः चतुथोँ ऽध्यायः ६१ 


माषार्थ--तृतीया समथ नक्षत्र [दन्द्रात्‌] इन्द्रवाची शब्दौ मे 
(विदोष अविोष दोनों को कने मँ) युक्त कार इस अथ॑ मे [द्धः] 
प्रत्यय होता हे ॥ पुनवेयु को गुरुः (६।४। १६) से गण तथा 
को ् होकर ्ुनवसो ईयः बना । पुनः अवादेश होकर पुनवैसवीयम्‌ 
वना ह्‌ ॥ 


दृष्टं साम ॥४।२।७॥ 


दृष्टम्‌ ६।१॥ साम १।१॥ च्रनु---तेन, तद्धिताः, दयाप्प्रातिपदिष्छत्‌ 
प्रत्ययः, पर ॥ दृष्टमित्यथेनिदेशः, साम इव्यस्य विरोपणम | श्रथः-- 
तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ द्रं साम इप्प्रेतस्मिन्नयं यथाविहितं प्रस्ययरो 
मवति ॥ उदा०-वसिषएन दृष्टं साम = वासिषएटम्‌ ¦ कऋञ्न रष्ंसाम 
करोच्चम्‌। वेश्वामिच्रम्‌ ॥ 


भाषाथं-तृतीया समथ प्रातिपदिक से [दष्टं साम] साम (वेद्‌) 
को देखा इस अर्थ मे यथाविहित (अण्‌ ) प्रत्यय होना द । 5५८ -- 
वासिष्ठम्‌ (वसि ऋषि के द्वारा जो देखा गया साम = गान) कौश्चम्‌ । 
यहाँ से ष्टं सरामः की अनुचरति ४।२।८ तक जायेगी । 


वामदेवाड्‌ च्यडञ्यो ॥४।२।८॥ 


वामदेवात्‌ ५।१॥ व्यडड चो १।२। १०--ड्यन्‌ च डश ठयद्ड्ौ, 
दतरेतण््रन््रः । श्रनु<-तेन, श्रं साम, तद्धिताः त दःयाप्म्रातिपदिकान, 
मत्ययः परध |. श्रथैः ठूतीयासमथीन्‌ वामदेवप्रानिपदिकाड्‌ स्यन्‌ 
व्य इत्येतौ प्रत्ययो भवतः, दृष्टं साम इूयेतस्मन्ने ॥ 3५3 वामदेवेन 
दष्टं साम वामद्‌ व्य॑म्‌। उ्य-वामदं ज्यम्‌ ॥ 


माषाथः तृतीया समथ [वामदेवात्‌ ] वामदेव प्रानि्पादकि से "दसा 
गथा साम इस अथं मं [व्यटब्यी] ख्यत्‌ तथा ङ्व प्रतय दृति हं ॥ 
ख्यत्‌ तथा ङ्य मे कवल श्वर क्रा ही मेद्‌ है । छ्यत्‌ पश्चमे (त्स्वारतेम्‌ 
(६।१।१७६) से अन्त स्वरित तग्रा ठ्य पक्ष मे व्रादा चश (३।५।३) से 
अन्तोदात्त स्वर होगा । डित्‌ होने से टः (६९१४३) से टि माग (अ) 
का रोष दोता दै । पूव सूनर से प्रप्र अण्‌ का यद अपवाद्‌ मूत्र | 


६२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्त [दवितीयः 


परिवृतो रथः ॥४।२।९॥ 


परिवरतः ९ स्थः १।१॥ अव॒-तेन, डाप्परातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, पर ॥ परि = परितः सवतः, बतः = आच्छादितः! परिधरत 
इत्यनिर्देशः । रथशब्दः, प्रत्ययाथविशेषणम्‌ ॥ छअथेः- ठतीयासमथात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ परिवृत आच्छादित इव्येतस्मिन्नथ यथाविहितं 
्रत्ययो भवति, योऽसौ परितो सथश्चेत्‌ स॒ भवति ॥ उदा वस्प्रेण 
परिवरतो स्थः = वास्त्रो सथः । कम्बटेन परितो रथः = काम्बलो रथः । 
वासनः ॥ 

माषाथैः--दृतीया समथ प्रातिपदिक से [परिवृतः] ठका हआ इस 
अथ मे यथाविहित प्रत्यय हता है, यदि बहु ठका हुमा [रथः] 
स्थ द्ये तो॥ उदा०--बास्त्रः (वस्त्र से का हआ जो रथ), काम्बलः 
(कम्बल से ठका हज जो रथ); वासनः ॥ 


+ 


यहाँ से रवितो रथः की अनुद्त्ति ४।२।११ तक जायेगी ॥ 


पाण्डुकम्बलादिनिः ॥४।२।१०॥ 


पाण्ड्कम्बखात्‌ ५।१॥ इनिः १।९) च्रनु---परित्रतो रथः, तेन; 
तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च ॥ श्रथ॑--तृतीयासमथात्‌ 
पाण्डुकम्बलत्‌ प्रातिपदिकात्‌ परिव्रतो सथ इव्येतस्मिन्नथे इनिः प्रत्ययो 
मवति ॥ उदा०-प्ाण्ड्कम्बटेन परिवृतो स्थः = पाण्ड्कम्बरी, पाण्डुक- 
म्बदिनो, पाण्डुकम्बडिनः ॥ 


भाषार्थः तृतीया समथ [पारडकम्बलात्‌ ] पाण्डुकम्बट प्रातिपदिक 
से का हआ जो स्थः इस अथं मे [इनिः] इनि प्रत्यय होता है ॥ 
'पाण्डुकम्बलिन्‌ सु" इस अवस्था में सी च (8१३) से दीष, हल्ड्या- 
दिलोप तथा ८।२।७ से नकार रोप होकर पाण्डुकम्बटी बना है । पाण्डु- 
कम्ब सफेद ऊनी कम्बल को कहते ह ।} 


देपवेयाघ्रादन्‌ ॥४।२।११॥ 
दरपवैयाघ्रात्‌ ^१।। अन्‌ ११॥ स-द्रेपच्र वेयाघ्रच्च द्वैपवैयाघरं 
तस्मात्‌ ` समाहाये दन्दः । अनु परितो रथः. तेन, तद्धिताः 0 


पादः] चतुर्थोऽध्यायः € 


याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ द्वीपिनो विकारः = वेषं चर्म । 
व्याव्रस्य विकारः = वैयाघ्रः चमे, शिरजतारिभ्योऽन. (४।३।१५४) 
इत्यनेनाऽञ्‌ ॥। त्रथः--टृतीयासमर्थाभ्यां द्रेपवैयाघ्रशब्दाम्यां परिघतो सथ 
इत्येतस्मिन्नर्थेऽन्‌ भ्रत्ययो भवति । उदा०-- द्वैपेन परितो रथः = दैषम्‌। 
वैयाघ्रेण परिवरतो स्थः =वैयाघः ॥ 


माषाथ--तृतीयासमथै [दैपवैयाघ्रात्‌] देप तथा वैया प्रातिपदिक 
आच्छादित हुआ रथः इस अथ मेँ [श्रन्‌ ] अब्‌ प्रत्यय होता है । 
यह भौ अण्‌ का अपवाद सुतर है । अण्‌ तथा अनू मे स्वरकादयी भेद 
हे ॥ द्वीप तथा व्याघ्र ब्द से विकार अथ मे अय्‌ प्रत्यय होकर द्वेषम्‌ 
( चीते का धिकार अर्थात्‌ उसका चमड़ा) तथा वेयाघ्रूम्‌ (व्याघ्‌ का 
चमा) बना है, इनसे प्रकृत सूत्र से अम्‌ होता है ।॥ उदा०- दैपः 
चीते के चमडेसे ठक हुभा जो रथ), वैयाघ्रः (व्याध के चमड़े से 
ठका हुआ जो रथ) ॥ . 


कोमारापूववचने ॥४।२।१२॥ 


कौमार लुपप्रथमान्तनिरदेशः ॥ अपूवेवचने ७।९१॥ स०- न पूर्वो ऽ- 
दवः, ननृत्पुरुषः । तस्य वचनम्‌, अपृवेवचनं, तस्मिन्‌ पष्ठीतपुरुषः ॥ 
अनु---तद्धिताः, डयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर । श्र्थः--क़मार 
इ्येतदण्‌ परत्यानतं निपात्यते, अपूर्ैवचने द्योत्ये ॥ ठदा०--अपूैपति 
छुमारी पतिरुपपन्नः = कौमारो भन्तां । अपूयैपतिः कमारी पतिमुपपन्ना 
कौमारी भायां | 

माषाथः--[कौमार] कौमार शव्द [अपूव॑चने अपूवेवचन द्योतित 
हो राहो तो अण्‌ प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है } यह्‌ निपातन 
पिङ्ग तथा खीठिङ्ग दोनों मे खी का पूर्वत कहना हो तो होगा 
जिसका पाणिग्रहण पिरे न हभ हो वह अपू्ैवचन कहाता दै ॥ 
उदा पुहिङ्ग मे--अपूवपतिं मारीं पतिरुपपन्नः = कौमारो भता 
(जिसका पदे पति नहीं था, ठेसी कमारी को प्रप्र भा पति) स्रीरिङ्ग 
म-अपूवेपतिः कुमारी पतिमुपपन्ना = कौमारी भाया (जिसका प्रहे 
पति नही था, एेसी छुमारी पति को प्राप हई) ।। जव पुंदिङ्ग मे कौमारः 
बनेगा तो कुमारी द्वितीया समर्थः से उपयन्ता = पति को कहने मे अण्‌ 


€ अष्टाध्यायीप्रथमावरत्तौ [द्वितीयः 


होगा | जव कौमारी स्वीरिङ्ग मे बनाना होगा, तो प्रथमा समर्थं 
कुमारी शब्द से स्वाथे मे अण्‌ होगा, पचात टिडढाएज्‌० (४।१।१५ ) से 
ङीप्‌ होगा । 
तत्रोदधतममत्रेभ्यः ॥४।२।१२॥ 

तत्र अ ॥ उद्धृतम्‌ १।१॥ अमत्रेभ्यः ५।३॥ अनु <-अण्‌ + तद्धिताः, 
ङयाप्मातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। उद्धृतमिति प्रस्ययाथनिदशः। 
अमच्ररब्दः पात्रपर्यायः ¦ सृक्तोचछषटमुद् ध्रतयुच्यते ॥ अथै -- तत्रेति 
सप्तमीसमर्थैभ्योऽमत्रवाचिम्यः प्रातिपदिकेभ्य उद्धुतमित्येतस्मिन्नथं 
यथा विदितं प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ा० - शरवेपूद्धुत ओदनः = शारावः। 
माद्धिकः | कापेरः ॥ 

माषा्थः-[ तत्र] सप्रमी समर्थं [च्मत्रेभ्यः] अमत्र-पात्रवाची 
प्रातिपदिको से [उद्धतम्‌] भोजन के पश्चात्‌ अवरिष्ट" बचा हआ इस 
अर्थ मे यथाविहित (अण्‌) प्रत्यय होता है ।। उदा०-शारावः (कुल्हड्‌ 
मे खानि के पश्चात्‌ वचा हज अन्न), माद्धिकः (मच्िका पुष्प के वणे के 
समान व्ण वाख जो पात्र, उसमे रखा हुआ अन्न); कापर: (खप्पर में 
रखा गया अन्न) ॥ 


4 


यँ से ततर" की अनुत्रृत्ति ४।२।१९ तक जायेगी ॥ 


स्थण्डिङाच्छयितःरि व्रते ।॥४।२।१४॥ 


स्थण्डिरत्‌ ५।१ शयितरि ५}१।॥ तते ५।१।॥ श्नु <-तच्र, 
तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्यय, परश्च ।। श्रथेः--स्थण्डिटप्राति- 
पदिकात्‌ सप्रमीसम्थान्‌ शयितरि = शयनकन्तेयेभिषेये व्रते गस्यमाने 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०-स्थण्डिठे राथितुं व्रतमस्य = 
स्थाण्डिलो यतिः ॥ 


भाषाथः- सप्रमी समर्थं [स्थरिडलात्‌ ] स्थण्डिर प्रातिपदिक से 
[शयितरि] शयन का कत्ता = सोने बाख अभिघेय हो तो [व्रते] व्रत 
गम्यमान हने पर यथाविहित प्रत्यय होता हे उदा 
स्थाण्डञे यनि: (चूर पर सोने का जिसका त्रत हो, एसा यति) ॥ 


[1 





१, यहा शेष बचे शद्ध अन्न से अ्भिप्रायहे। जिसे रसो केपात्रोमेसे निकाल 
कर अन्य पात्र मे रखते है । 


पादः] चतुर्थो ऽध्यायः ६५ 


सस्त भक्षाः ॥४।२।१५॥। 
संसृतम्‌ %१॥ भक्षाः १।२॥ अनु<-तत्र, तद्धिताः, ड चाप्पराति- 


पदिकात्‌ , श्रत्ययः, परख 1 श्रथः-तत्ेति सप्रमीसमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
संस्करतमि्येतस्मिननर्थे यथाविहितं प्रत्ययो मवति, यत्तत्‌ संस्कतं, भक्षश्चेत्‌ 
स भवति ॥ उदा घृते संस्कृतं = घातेम्‌। तक्रे संक्रतं = ताक्रम । 
श्राष्टर संस्कृता अपूपाः = भ्रष्टा अपूपाः ॥ 

माषाथैः-- सघ्रमी समं प्रातिपदिक से [संतम्‌ ] संस्कार किया 
गया इस अर्थं से यथाविहित प्रत्यय होता दै, यदि बह संस्कृत [भक्ताः 
मक्ष पदाथ हो तो।॥ उदा--घातैम्‌ (घी मे संस्छरत की गई अथात्‌ 
बनाई गई वस्तु), तारम्‌ (मट्ठे मे बनाई गई वस्तु); ष्टा अपूपाः 
(भाड्‌ मे पकाये गये पुए) ॥ 


यदौ से सम्पूण शूत्र की अनुवृत्ति ४।२१९ तक जायेगी । 


शूलोखाद्यत्‌ ॥४।२।१६॥ 


रुलोखात्‌ १ यत्‌ १।९॥ स-व उखा च राल्येखम्‌ 
तस्मात्‌ ` "समाहा द्रनद्रः ॥ श्रनु<-संस्ृतं 'मक्षाः, तत्र, तद्धिताः 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ।॥ चरथः सक्तमीसमथाभ्यां 
रालोखाप्रात्िपदिकामभ्यां संसृत भक्षा इत्येतस्मिन्नथे यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उद्‌ा०- शे संस्छृतं राल्यं मांसम्‌ । उख्यम्‌ ॥ 

माषाथे.- सप्रसी समर्थं [शुलोखात्‌ ] श तथा उखा प्रातिपदिकं 
से सख्छरतं भक्षाः इस अर्थं मे [यत्‌ | यत्‌ प्रत्यय होता है।॥ अण्‌का 
अपवाद यह सूत्र ह ॥ श्ट काव बनाने की लेहे की खंड को कहते हैँ । 
उखा बटद्छार पात्र विद्धोेष को कहते द ॥ 


दध्नष्ठक्‌ ।४।२।१७॥ 


द्ध्नः ५११ ठक्‌ ॥ १।१॥ वु --संस्छतं भक्षाः, तत्र, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर ॥ चथे--सप्रमीसम्थात्‌ दधि- 
शब्दात्‌ संतं मक्षा इ्येतस्मिन्नथे ठक प्रत्ययो भवति ॥ उदा-- 
दधनि संस्कृतं दाधिकम्‌ ॥ 


ॐ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [द्वितीयः 


मापराथेः- सप्रमी समं [दध्न ] दधि प्रातिपदिक से संस्छृतं भक्षाः 
इस अथे मे [उक्‌ ] ठच्‌ मत्यय होता दै । यह भी अण्‌ का अपवादं 
सूत्र द ॥ उदा० - दाधिकम्‌ (दही में बनाई गई जो वस्तु) ॥ 

यँ से उद की अनुवृत्ति ४।२।१८ तक जायेगी ॥ 


उदधितोऽन्यतरस्याम्‌ ॥४।२।१८॥ 
उदश्वितः ५।१॥\ अन्यतरस्याम्‌ ७१ वु --उक्‌ , संसछतं भक्षाः; 
तत्र, तद्धिताः, ङथाप्म्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ॥ श्रथः- सप्तमी- 
समथांद्‌ उदश्िन्‌ प्रातिपदिकात्‌ सण्छृतं मक्षा इत्येतस्मिनर्थे विकल्येन ठक्‌ 
प्रत्ययो मवति । उदा--उदश्विति संछृतमौदश्ित्कम्‌ , ओौदश्ितम्‌ ॥ 


भाषाथः- सप्तमी समधं [उद शवतः] उदश्वित्‌ प्रातिपदिक से 
संस्छृतं भक्षाः इस अथ मे[ अन्यतरस्याम्‌ विकल्प से ठक्‌ प्रत्यय होता हे | 
उपा---ओदश्िकम्‌ (कदु ), ओदश्ितम्‌ ।। उदाहरण मे हसुयुक्तान्ात्‌ 
कः (५२।५१) से 2 को क! हुआ है, रोष पूववत्‌ है ॥ 

षी राइढल्‌ ॥४।२।१९॥ 

क्षीरात्‌ ५।१॥ ठन्‌ ५१ अवु--संखछतं भक्षाः तत्र, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्च|॥ चरथः -सप्तमीसम्थात्‌ 
कषीरप्रातिपदिकात्‌ संस्छृतं भक्षा इत्येतस्मिनर्थे ढञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उ्दा---शषीरे संस्छरता क्षेरेयी यवागूः ॥ 

माषाथं--सप्तमी समर्थं [क्तीरात्‌ ] क्षीर प्रातिपदिक से संस्कृतं 

९ अ+ 

म" इस अथस | ठन्‌ | ठच्‌ प्रत्यय होताहै। ढको एय तथा 
पजनत्‌ आदे अच्‌ को व्रद्धि एवं टिङटारान्‌ (४।१।१५) से ङीप्‌ होकर 
र्यी (दघ में पकाई गई यवागू = द्ल्िया) अनेगा ॥ 


सास्मिन्‌ पोणेमासीति ॥४।२।२०॥ 
सा १।१॥ अस्मिन्‌ ५।१॥ पौर्णमासी १।१ इति अ० ॥ श्रनु०-- 
तद्धिता, डयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः; परश्च || श्रथैः-- सेति 
प्रथमासमथान्‌ पौर्णमासीविरोषवाचिनः परातिपदिकादस्मिन्नित्यधिकरणेऽ 
भिधेये यथाविहितं प्रत्ययो भवति ।॥। उदा० पुष्यनक्षत्रेण युक्ता 
पौणेमासी = पौषी पौर्णमासी । नकततरर्‌ यक्त: कलः (४।२।३) इत्यनेनाण्‌ 
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प्रत्ययः} सा पौषी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे = पोषो मासः, पोषोऽद्धंमासः) 
एवं माधी पौ्णैमास्यस्मिन्‌ मासे माघो मासः ॥ 


मषाथैः--[ सा] प्रथमा समथ [पौरामाीति] पौर्णमासी विद्येष- 
वाची प्रातिपदिक से [श्रस्मिन्‌] सप्रम्यथे = अधिकरण अभिधेय होने पर 
यथाविहित (अण्‌ ) प्रत्यय होता दै ॥ 


पुष्य नक्षत्र से योग है जिस पौणैमासी का, वह पौषी पोणेमासी 
कहाती है । बह पौषी पौणैमासी है, जिस मास मे एेसा विरहः करके 
पौषी से अण्‌ प्रस्यय प्रकत सूत्र से हज, पश्चात्‌ यस्येति लोप होकर पौष 
वना हे । इसी प्रकार माघो मासः मे भी समञ्चं । 


य्ह से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ४।२।२२ तक जायेगी ॥ 


भाग्रहायण्यश्वत्थाटक्‌ ॥४।२।२१॥ 


आग्रहायण्यश्चत्थात्‌ ५।१।। ठक्‌ ९१ ्- आग्रहायणी च अश्च- 
स्था च आग्रहायण्यश्व्थं तस्मात्‌. ` " ` समाहारो द्रन्द्रः ॥ शचपु०- 
सास्मिन्‌ पौणेमासीति, तद्धिताः, उम्याप्प्ातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पस ॥ 
त्र्थः-पौणेमासीसमानाधिकरणाभ्यां प्रथमासम्थांभ्यामाग्रहायण्यश्च- 
त्थशब्दाभ्यां सप्रम्यर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०--आग्रहायणी 
पौरणैमास्यस्मिन्‌ मास आग्रहायणिको मासः, अद्धेमासः । एवमाश्रस्थिकः 
आशथिनमासः ॥ 


माषाथैः- प्रथमा समथे पौणेमासी शब्द के साथ समानाधिकरण 
वाडे [च्रा्रहययशर्यश्त्थात्‌ ] आग्रहायणी तथा अश्वत्थ शब्दों से 
सप्तम्यथे मेँ [उक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-आप्रह्ायणिकः 
(आग्रहायणी नक्षत्र है जिस पीणेमासी मे ठेसा मास); आश्वत्थिक 
(अश्वस्थ = आशिन नक्षत्र से युक्त पौणंमासी है जिस मास में वह्‌, 
आशिन मास) ॥ 


यँ से चः की अलुचत्ति ४।२।२२ तक जायेगी ॥ 


-----------+ 


१. अश्वत्थश्ब्देन आश्विननक्षत्रमुच्यते । भश्वव्येन नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी 
अश्वत्था निपातनादणो लुक्‌ । साऽस्मिन्‌ मासं अश्वस्थिको साः ॥ 
५9 


६८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [द्वितीयः 


विभाषा फास्मुनीश्रवणाकार्चिकीचेत्रीम्यः ॥४।२।२२॥। 

विभापा ११ फाल्गुः ` “` चीभ्यः ५।३।॥ स~ फल्गु इत्यत्र 
तरेतरद्न्द्रः॥ श्रनु---ढक्‌ , सास्मिन्‌ पौणेमासीति, तद्धिताः, उन्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ चअथः-- प्रथमासमर्थेभ्यः पौणेमासी- 
समानाधिकरणेभ्यः फाल्गुनी. श्वणा, कात्तिकी, चेरी इप्येतेभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यः सप्तम्यर्थे विकल्पेन ठकू प्रत्ययो भवति ॥ नित्यमणि प्रप्र 
(४।२।२०) पक्षे ठक्‌ बिधीयते ।। उदा०-- फाल्गुनी पौणेमास्यस्मिन्‌ मासे = 
फाल्युनिको मासः । पक्षे अण्‌--फाल्युनो मासः। श्रावणिको मासः। 
श्रावणः । का्मिकिकः । कार्तिकः । चेतिकः । चेः 

माषराथैः- प्रथमासमथं पौणेमासी शब्द से समानाधिकरण वाटे जो 
[फरल्युः ` “ ` त्म्यः] फाल्गुनी आदि शब्द्‌ उनसे [विभाषा] विकल्प 
से सप्तम्यथं म उक्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष म अण्‌ होगा ॥ 

सास्य देवता ।४।२।२३॥ 

सा ९१ अस्य ६।१। देवता १।१॥ चनु-- समर्थानां प्रथमाद्रा, 
तद्धिताः, समयाप्पातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परख ॥ श्रथैः--सेति प्रथमा- 
समर्थात्‌ प्रातिपदिकरादस्येति षष्छ्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति यत्त- 
सथमासमथं देवता चेन्‌ सा भवति ॥ उदा०-- इन्द्रो देवताऽस्य = रन्द्र 
हविः । दे्रो मन्तः ¦ रेनद्री ऋक्‌ । वृहस्पतिदेवताऽस्य बादैस्पत्यं हविः ॥ 

माक्राथ-[ सा] प्रथमा समथं प्रातिपदिकं से [त्रस्य] षष्टय् स 
यथाविहित प्रत्यय होता हे, यदि बह प्रथमा समथ [देवता] देवता 
विशेषवाची प्रातिपदिक हो तो ॥ उदा०- णेन हविः इन्र है देवता 
जिस हवि का); वाहंस्पत्यम्‌ (वृहस्पति देवता है जिस हवि का, मन्त्रः का 


१. यहाँ देवता शब्द से मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय लिया गया हि । इस विषय मे 
निरुकतकार ने ७।१ मे कहा है “यतताम ऋषिस्यां देव्तायामार्थपत्यमिच्छन्‌ 
सुति प्रयुङ्क्ते तहंवतः स मन्ो मवति? रयात्‌ जिस कामना को लेकर ऋषि 
जिस देवता की स्तुति करते है, वहू उष देवता वाला मनर कहाता है । ऋक. 
सवानुक्रमणी मे कहा है शया तेनोच्यते स्रा देवता भर्थात्‌ मन्व के हारा जो 
कटा शया चह उस मन्वे का देवता होता है । इन दोनों वचनो के भाधार षर 

मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय को देवता कहते द । भव ये देवता चेतन भचेत्तन के 
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या ऋचा का) ॥ इन्द्र शब्द्‌ से अण्‌ होकर पश्चात्‌ टिङ्ढाणज. 
(११५) से कप्‌ होकर श्री बना दै । वृहस्पति शब्द्‌ से रित्यदि- 
त्यारित्य (४।१।८५) से ण्य प्रत्यय होकर बादेस्पत्यम्‌ बना हे ॥ 

ययँ से सम्पूण सूत्र की अनुदरन्ति ४।२।३४ तकं जायेगी ॥ 


कस्येत्‌ ।॥५।२।२४॥ 

कस्य ६।१॥ इत्‌ १।१॥। अनु--- सास्य देवता, तद्धिताः, डमयाप्मरातिः 
पदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च ॥ पूर्वेणेवाण्‌ सिद्ध इकारादेशाथं वचनम्‌ ॥ 
र्थः कराब्दः भ्रजापतेर्वाचकः । प्रथमासमर्थाद्‌ देवतावाचिनो कशब्दात्‌ 
षष्ठर्येऽण्‌ भत्ययो भवति, तत्सन्नियोगेन चेकारादेशो भवति ॥ उदा०-- 
को देवताऽस्य कायं हविः ॥ 

भाषार्थः कस्य | क देवतावाची प्रातिपदिक से षष्ठ्यथ मँ अण्‌ 
प्रत्यय होतां है, तथा “क को प्रत्यय क साथ-साथ [इत्‌ | इकारान्तादेश 
भी होता है ॥ क शब्द प्रजापति का वाचक दै ॥ 

क्‌ इ अण्‌ = किं +अ, वृद्धि आयादेश होकर कायं हविः बन गया ॥ 


श्ुक्राद्षन्‌ ॥४।२।२५।। 

स॒कात्‌ ५।१॥ घन्‌ १।९॥ शरनु-- सास्य देवता, तद्धिताः, ड याप्मरा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्व । श्रथः--प्रथमासमथात्‌ शुक्रशब्दात्‌ घन्‌ 
ध्रस्ययो भवति सास्य देवतेव्येतस्मिन्रथे ।। उद्‌ा०-शुक्रो देवताऽस्य 
शुक्रियं हषिः, सुक्रियो मन्तः, शुक्रिया ऋक्‌ । 

माषार्थः-- प्रथमा समथ [गुक्रात्‌ | द्युक्र शब्द से पष्टयथं मे [घन्‌] 
घन्‌ प्रत्यय होता है, सास्य देवता इस अर्थं म ।॥ व्‌, को ५।९।२ से 
इय्‌ आदेश हो ही जायेगा ॥ 

अपोनप््रपानप्तरभ्यां घः ।४।२।२६॥ 

अपो" " "भ्याम्‌ ५।२॥ घः १।१॥ तरनु - सास्य देवता, तद्धिताः, 

ड्याप्ातिपदिकात्‌, भ्रत्ययः, परख ।। अपोनपात्‌) अपांनपात्‌ तकारान्तौ 


~~ ~~ "~~ 


मेदसेदो प्रकारके होते ह। चेतनम आत्मा परमात्मा लिये नजा्येगे तथा 
अचेतन मँ भौतिक पदाथं लिये जति है । अथि ज॑व अग्नि, इद्र. वायरु आदि 
देवतावाची शब्द अध्यात्म प्रक्रिया मे भन्वित होते हं, तव ये देव भस्मा परमास्मा 
के वाचक होते हे, भौर जब ये प्राधिदैविक प्रक्रिया म भौतिक पदार्थो क वाचक 
होति हँ, तब ये अचेतन देवों के वाचक होते हं 
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शब्दौ तयोः प्रत्ययसन्नियोगेनास्मादेव सूत्रनरदेगाद्‌ छकाराम्ततवं निपा- 
त्यते, असति प्रत्यये तु तकारान्तत्यमेव दृश्यते ।॥ अर्थः- प्रथमासमभं- 
देवतावाचिमभ्याम्‌ अपोनयाद्‌ अपांनपाद्‌ इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां घः प्रत्ययो 
भवति, प्रत्ययसन्नियोगेन च अपोनप्ठर अपानप्ठ इति रूपं निपात्यते ॥ 
उद7*-अपोनपाद्पांनपाद्‌ बा देवताऽस्य = अपोनप्त्रियं हविः, 
अपांनप्तरियं हविः ॥ 

भाषार्थ-- अपोनपात्‌ अपांनपात्‌ तकारान्त देवतावाची शब्द हँ, सो 
इनको भ्त्यय के साथ-साथ इसी सूत्र से अपोनप्ट अपानप्ठ्‌ ठेसा रूप 
निपातन किया जाता दै ॥ [अः ` “ " भ्याम्‌ ] अपोनपात्‌ › अपान 
पात्‌ देवतावाची शब्दो से षष्ठ यर्थ मे [घः] घ प्रत्यय होता हे, ओर घ 
त्यय के सन्नियोग से इन शब्दो को अपोनप्ठे ओर अपानष्टर रूप का 
आदेश मी होता है ॥ 

यहां से श्रपोन्नपरावषतृभ्याम्‌" की अनुवृत्ति ४।२।२० तक जायेगी ॥ 


छ च ॥४।२।२७। 

छ लप्रथमान्तनिरदेशः । च अ० ।॥ चनु ०--अपोनप्त्पान्नपतरभ्या, 
सास्य देवता, तद्धिताः, उम्याप्प्राततिपदिकात्‌ , प्रतययः, परश्च ॥ श्र्थः- 
प्रथमासमथाभ्यां देवतावाचिभ्यामपोनप्त्रपानप्तृभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
पपयथं छः प्रत्ययो भवति ।॥ उदा- अपोनप्त्रीयं हविः । अ्पान- 
प्तरीयं हविः | 

माधा्थ--प्रथमासमथं देवतावाची अपोनप्त्‌ अपानष्ठ ददो से [ल्‌] 
छ त्यय [च| भीहोता है सिद्धिमेछको शयः आदेश तथा क्य 
परे रहते छकार को यणादेरा ही विरोष है | 

यहां से छ" की अतुवृत्ति ४।२।२८ तच्छ जायेगी । 


महेन्द्राद्‌ घाणो च ॥४।२।२८॥ 


महे्रात्‌ ५।१॥ वणौ १।२। चञ० ॥) प-घश्च अण्‌ च घाणौ, 
इतरेतरद्रन्द्रः । अनु°- छ सास्य देवता, तद्धिताः, डम्याप्प्ातिपदिकात्‌ 
त्ययः, पर ॥ अर्थः प्रथमासमर्थाद्‌ देवतावाचिनी महेनद्रपरातिपदिकात्‌ 
षष्ठ यथं घ, अण्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतश्छश्च ॥ उदा महेन्द्रो देवताऽस्य 
महेन्ियं हविः । अण्‌ माहेन्द्रम्‌ । छ-महेद््रीयम्‌ ॥ 
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साषृरथः - प्रथमा समै देवतावाची [महेन्रात्‌ ] मेद प्रातिपदिक से 
षष्ठयर्थे [धारौ] च, अण्‌ [च] तथा छ प्रस्यय भी होते ह ॥ 


सोमाद्‌ व्य्‌ ॥४।२।२९॥ 


सोमात्‌ ५।१॥ स्यण्‌ १।१॥ अनु० - सास्य देवता, तद्धिताः 
उ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ।॥ श्र्थः--प्रथमासमथेदेवता- 
वाचिनः प्रातिपदिकात्‌ षष्छ्यर्थे च्यण्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- सोमो 
देवताऽस्य सौम्यं हविः ॥ 

माषाथैः- प्रथमा समं देवतावाची [समाद्‌] सोम शब्द्‌ से 
पष्छ्यथं मेँ [व्वश्‌ | ट्यण्‌ प्रस्यय होता है ॥ अदुबन्ध हटकर दृयण्‌ 
का ध्य' रोष रहता है । सिद्धि में बृद्धि आदि पूेवत्‌ हये दै ॥ 


वाययतुपिन्नुपसो यत्‌ ॥४।२।३०॥ 

वाय्वृतुपिनुषसः ५।१॥ यत्‌ ९।१॥ ० ~ वायुश्च ऋतुश्च पिता च उष्य, 
वाय्व ` षः, तस्मात्‌ ` `समादहाये दन्दः ॥ ऋगु---सास्य देवता, तद्धिताः 
डभ्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय; पर ।॥ श्रथः- प्रथमासमर्थेभ्यः वायु- 
ऋतु-पिवर-उषस्‌ इत्येतेभ्यः देवतावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पठठयर्धे यत्‌ 
प्रत्ययो भवति ।॥ उदा वायुदवताऽस्य वायव्यम्‌, ऋतव्यम्‌ , 
पिच्यम्‌ उषस्यम्‌ ॥ 

भाषार्थः - प्रथमा समथे देवतावाची [खतुषित्रुषः] वायु, ऋतु 
पिर तथा उषस्‌ प्रातिपदिकं से षष्ठ यथं मेँ [यत्‌ | यत्‌ प्रस्यय होता है ॥ 


यां से त्‌" की अनुवृत्ति ४।२।३१ तक जायेगी ॥ 


दयावाप्रथिवीद्युनापीरमषृत्वदग्नीषोमवासतोप्प- 
तिगृहमेधाच्छ च ॥४।२।३१॥ 


यावा" ˆ "` मेधात्‌ ५।१॥ छ लप्तप्रथमान्तनिरदेशः ॥ च अ० ॥ स०-- 
यावाए्रथिव्यो च शुनासीरौ च मरुत्वत्‌ च अग्नीषोमौ च वास्तोष्पतिश्च 
गृहमेधश्च चावा"""“ ` मेधं, तस्मात्‌ ` ˆ ` 'समाहाये दन्दः ।॥ श्रतु०- 
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यत्‌ , सास्य देवता, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परख ॥ 
च्र्थः-प्रथमासमर्थेभ्यो दयावाप्रथिव्यादिदेषतावाचिमभ्यः शब्देभ्यः 
षष्ठ -य्थँ छः प्रत्ययो भवति चकारात्‌ यत्‌ च ।॥ उ्दा०-घयावा च प्रथिवी 
च द्यावाष्रथिव्यो, तो देवते अस्य॒द्यावाप्रथिवीयम्‌, द्यावाप्रथिव्यम्‌ । 
युनश्च सीरश्च शुनासीरो तौ देवते अस्य श्युनासीरीयम्‌ , शुनासीरम्‌ । 
मरुत्वान्‌ देवताऽस्य मरत्वतीयम्‌ , मर्ूत्बत्यम्‌ । अग्निश्च सोमश्च 
अम्नीषोमौ, तौ देवते अस्य अभ्रीषोमीयम्‌ , अभ्रीषोम्यम्‌ | वास्तोष्प- 
तीयम्‌ , वास्तोष्पत्यम्‌ ¦ गृहमेधीयम्‌ , गृहसेभ्यम्‌ ॥ 

माषार्थः--प्रथमा समथ देवतावाची [यावा ` मेधात्‌ ] दयावाप्र- 
थिवी, जनासीर, मरूतत्‌ , अभ्रीपोम, वास्तोष्पति, गृहमेध भ्रातिपदिकों 
से [ङ] छं [च| तथा यत्‌ प्रत्यय होता है । वास्तुनः पततिः वास्तोष्पतिः 
यहां निपातन से षष्टी क॒ अलुक्‌ तथा पँडिङ्गत्व हज दै । षष्ठाः 
पतिपुत्र० (=२३।५२) से बस्तस्‌ केस को षत्व हो गया है। 
यावाप्रथिवी मे दिद्‌ को याव्‌ आदे रिवो धावा (६।३।२५) से होगा । 
छुनासीर में शुन को आनङ्‌ आदेश देवतान च (६।३।२४) से होकर 
छुनासीरीयम्‌ वनता हं । शुन वायु एवं सीर आदित्य को कहते है । 
अभ्रीषोमीयम्‌ में ईदग्नेः सोमवरुणयोः (६।२।२५) से अनि को शत्व तथा 
अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः (८।३।८२) से सोम को षत्व होता है ॥ 


भरट क्‌ ।४।२।२२॥ 
अग्नेः ५।१॥ उक्‌ १।१॥ च्रवु<-सास्य देवता, तद्धिताः, उम्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ।। श्रधंः-प्रथमासमर्थादूदेवतावाचिनोऽश्नि- 
शब्दात्‌ षषछठयथं ढक्‌ प्रत्ययो भवति! उद्‌1०--अभिर्देवताऽ 
स्य आरनेयो मन्त्रः ।। 


भाषार्थः प्रथमा समथ देवतावाची [श्रग्नेः] अन्न प्रातिपदिकं से 
षछठययथं मेँ [ठक्‌ | ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि मे ठ को 'एयः, करिति 
च (७२।११८) से बरद्धि तथा यस्येति छोपादि पूर्वत्‌ होगे ॥ 
काठेभ्यो भववत्‌ ।४।२।३३॥ 


काटटभ्यः ५।२] भववत्‌ अ= 1 भव इव भववत्‌ , तत्र तस्येव 
(५।१।११११ इत्यनेन सप्तमीसमथांदरतिः ॥ अनु ---सास्य देवता, तद्धिताः, 
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ङ्याप्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, पर ।॥ चथेः--कारविदयेपवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो भववत्‌ प्रत्यया भवन्ति सास्यदेवतेस्येतस्मिन्‌ विषये ॥ 
भववदित्येतस्याऽयम्थेः रौषिकान्तर्मतभवाधिकारे (४।३।५३) काट- 
बाचिभ्यः प्रकृतिभ्यो येन विदोषणेन ये भ्रत्यया विधीयन्ते तेनैव विशेष- 
णेन ताभ्यः प्रकतिभ्यस्ते प्रत्ययाः सास्य देवतेव्येतस्मिन्नथेऽपि मवन्ति ॥ 
उदा--मासो देवताऽस्य मासिकम्‌ । आद्धंमासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । 
वासन्तम्‌ | प्राट्‌ देवताऽस्य = प्रावृषेण्यम्‌ ॥ 

माषा्थः- [कालेभ्य ] कार्वि्ेपवाची प्रातिपदिकं से सास्य देवता 
इस विषय म [भववत्‌ ] भववत्‌ अर्थात्‌ रौपिक (रेषे ४।२।९१ से ४।। 
१३२ तक) के अन्तर्मत भवाधिकार मे काख्वाची जिन प्रछृतियो से 
जिस बिरोषण को ठेकर जो जो प्रत्यय कहे - है, उन्दीं विशेषणो सहित 
उन्दीं परकृतियो से बही प्रत्यय सास्य देवता इस अथमे मीही 
जाये । जैसे रौषिक अधिकार मे तत्र भवः आदि अर्था मेँ कालवाची 
प्रातिपदिकों से कालाट्टच_ (४।२।११) सूत्र से ठञ्‌. रस्यय कहा है, सो 
सास्य देवता इस अर्मे मी मासिकम्‌ , आद्धंमासिकम्‌ ; सांवत्सरिकम्‌ में 
ठञ्‌ प्रत्यय हा है। तथा कालाट्य. के अधिकार म कहे हुए कार- 
वाची वसन्त शब्द से सन्धिवेलादुतु (४३।१६) से अण्‌ एवं प्राव्रप्‌ 
दाब्द से एण्य प्रसयय हा हे ॥ 


महाराजग्रोष्टपदाड़ स्‌ ।४।२।२३४॥ 


महाराजपरोटपदात्‌ ५।९१ ठ १।९॥ स०- महाराजश्च प्रोषठपदश्च, 
महा" "`` "दं, तस्मात्‌" ` ˆ ` समाहारो इन्द्रः ॥ श्रजु--- सास्य देवता, 
तद्धिताः, डयाप्प्रात्िपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च 1 चथः--प्रथमा- 
समर्थाभ्यां महाराजग्रोष्ठपददेवतावाचिर्दाभ्यां षष्छ्यथे ठच्‌ प्रत्ययो 
भवति । उदा०- मादहाराजो देवताऽस्य माहाराजिकम्‌ । प्रोपठपदिकम्‌ ॥ 

माषार्थ.-- प्रथमा समर्थं देवतावाची [मह्मयजग्रोष्ठपदात्‌ ] महारज 


५ 


तथा प्रोष्ठपद प्रातिपदिकों से पष्छ्यथं मे [उन ] ठ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


पित्रव्यमातुरुमातामहपितामहाः ॥४।२।३२५५॥ 


ध पित" ` "“ ` महाः १।३॥ सन पित्व्यश्च मातुख््य मातामहश्च 
पितामहश्च पितृ" ` “ महाः, इतरेतरद्रन्द्रः ॥ श्रनु-- तद्धिताः, उम्था- 
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प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्थ । थथंः- पिच्रव्य, मातुर, मातामह; 
पितामह इत्येते श्रष्दा निपाव्यन्ते । पितमादशब्दाभ्यां यथासङ्ख्यं व्यत्‌ 
खच्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भ्रातयंभिषेये निपाव्येते । णठं मावपिव्रशब्दाभ्यां 
पितर्यभिघेयं डामहच्‌ प्रत्ययो निपात्यते उदा पितु्राता = पिकरन्यः। 
माटभ्रीता = माद्रव्यः। मातुः पिता = मातामहः} पितुः पित्ता = 
पितामहः ॥ 

भाषार्थः] पितृव्यः ` “` महाः] पिवृञ्यादि शब्द निपातन किये 
जाते हैँ । पिदर माद्‌ शब्दों से यथासङ्ख्य करके व्यत्‌ , खच्‌ प्रत्यय 
राता अभिषघेय होने पर निपातन किये जाते हँ, तथा डामहच्‌ प्रत्यय 
भी माकृ पितर शब्दों से पिता अभिघेय होने पर निपातन किया जाता 
है । इख्च्‌ का अनुबन्ध हटकर उरः रहेगा, तथा डामहच्‌ का आमहं 
सेष रहेगा । डित्‌ होने से टै: (६।४।१४३) से पिद, मादकेटि भाग 
(छ) का छोप होगा ॥ उदा०-- पिचव्यः (चाचा) मातुखः (मामा) माता- 
महः (नाना) पितामहः (बाबा) ॥ 


तस्य समूहः ॥४।२।३६॥ 

तस्य ६।९।॥ समूहः १।१॥ श्रचु<- समर्थानां प्रथमाद्रा, तद्धिताः, 
डयाप्परा्िपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथैः--समथानां मध्ये यः प्रथमः 
ष्ठीसमर्थस्तस्माद्‌ यथाविहितं प्रत्ययो मवति ॥ उदा-काकाना 
समूहः = काकम्‌ , शौकम्‌ › वाकम्‌ , आश्वपतम्‌ , स्त्ेणं, पौँस्नम्‌ ।! 

माषार्थः-समर्थो मे जो प्रथम [तस्य] षष्टी समथ प्रातिपदिक 
उससे [समूहः] समूह अथं को कहना हो तो यथाविद्ित प्रस्यय दोता 
हे ॥ काक आम्‌ अणु' यहो घुपो घातु= (२७१) से आम्‌ विभक्ति 
का लुक्‌ होकर काकम्‌ बना दे । शौक, बाकम्‌ भी इसी प्रकार जाने । 
आश्वपतम्‌ मे श्र धपत्या० (४।१८४) से अण्‌ तथा स्खेणं पौँस्नम्‌ मेँ 
स पुचाम्यां० १८५) से कमराः नञ्‌ तथा स्तन्‌ प्रत्यय हए है ॥ 

यह से शतस्य" की अनुवृत्ति ४।२।५३ तक तथा समूहः" की अयुचरुत्ति 
४।२।५० तक जायेगी ॥ 

भिक्षादिभ्योऽण्‌ ॥४।२।२५७॥ 


भिक्षादिभ्यः ५।३॥ अण्‌ ११! स भिक्षा आदियेषां ते भिक्षा 
दयस्तेभ्यःˆ- ˆ "बहुव्रीहिः । श्रु ---तस्य समूहः, तद्धिताः, ड याप्प्रातिः 
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पदिकात्‌ , भ्रत्ययः, पर ।। अर्थः पष्ठीसमर्येभ्यो भिक्षादिभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यः समूह्‌ इव्येतस्मिन्नर्थऽण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- भिक्षाणां 
समूहो भक्षम्‌ । गभिणीनां समूहो गाभिणम्‌ | | 

मषाथैः-- षष्ठी समथं [भि्तारिभ्यः] भिक्षादि भ्रातिपदिकौं से 
समूह अथं में [अर्‌ | अण्‌ प्रत्यय होता ह ॥ गर्भिणी डस्‌ अण्‌ = 
गर्भिणी अण्‌ यँ मस्याऽदे तदिते (वा० ६।३।३३) से पुंवद्भाव होने से 
गभिन्‌ अ' रहा । पुनः नस्तदिते (६४१४४) से दि भाग का छोप प्राप 
हआ, जिसका ईनरयनपत्ये (६४१६४) से प्रकृतिभाव हो जाने से नहीं 
हआ । शेष बृद्धि आदि पूषैवत्‌ होकर गाभिणम्‌ बन गया ॥ 


गोत्रोक्षष्रौ रभ राजराजन्यराजपुशरवत्समडष्याजाद्‌ 
वुञ्‌ ॥४।२।२८॥ 


गोचरो ` ` ` "जात्‌ ५।९। बुञ्‌ १।९१॥ सर गोत्र इत्यत्र समाहारे 
दन्दः ॥ चरु - तस्य समूहः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः 
परश्च ॥ श्र्थः-- पष्ठीसमथंभ्यो गोत्र, उक्षन्‌ ; उषटर, उरभ्र, राजन्‌, 
राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, अज इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूह 
इरस्येतस्मिन्‌ अर्थे बुल प्रत्ययो भवति ॥ अपत्याधिकारादन्यत्र टोकिकं 
गोच्रमपत्यमाव्रं गृह्यते न तु पौव्रप्रथत्येव ।॥ उद7०- गोच्र-ओपगवानां, 
समूह. = ओपगवकम्‌ , कापटवकम्‌ । उक्षन्‌ - ओक्षकम्‌ । उष्--ओौषटकम्‌ । 
ओरभ्रकम्‌ } राजकम्‌ । राजन्यकम्‌ । राजपुत्रकम्‌ । वात्सकम्‌ । मानुष्य- 
कपू । आजकम्‌ ॥ 

माषाथैः- षष्ठी समर्थं [गोत्रो ` जात्‌ ] गोच्रवाची शब्दों से तथा 
उक्षन्‌ , उष आदि शब्दों से समूह अथं में [इन्‌ `| बुन्‌ प्रत्यय होता 
हे।॥ बुज्‌मे अकार व्रृद्धयथेहे। बुःको अक ५११ सेहो दही 
जायेगा ॥ यद्य गोत्र से छोकिक गोचर अपत्यमात्र लिया गयाहे, न कि 
पौत्रप्रभृति शास्त्रीय गोत्र, अतः अनन्तरापस्य से भी वुन्‌ होता है ॥ 

यँ से उञ्‌” की अनुबत्ति ४।२।२९ तक जायेगी ॥ 


केदाराद्यञ्च ॥४।२।३९॥ 


केदारात्‌ ५।१॥ यञ्‌ १।९॥ च अ० । श्रु °- वुञ्‌ , तस्य समूहः 
तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रतययः, पर ॥ श्रथः--षष्टीसमथात्‌ 
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केदारशब्दाद्‌ यञ्‌ प्रत्ययो भवति वु च।॥ उ्दा०- केदाराणां 
समूहः = केदारकम्‌ ॥ 

माषाथः--षष्ठी समथं [केदारात्‌ ] केदार शब्द्‌ से [यज. ] यन्‌ 
प्रत्यय होता दै तथा [च] चकारसे वुन्‌ भी होता है॥ 


टञ्‌ कवचिनश्च ॥४।२।४०॥ 
ठन्‌ ६।१॥ कवचिनः ५।१॥ च अ० ॥ श्रवु---तस्य समूहः 
तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | च्रथैः--षष्रीसमथात्‌ 
कवचिनूप्रातिपदिकात्‌ समू हाथ छन्‌ भ्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ - कवचिनां 
समूहः = कावचिकम्‌ ॥ 
भाषा्थः- पष्ठी समथं [कवचिनः] कवचिन्‌ शब्द्‌ से समूह अथेमे 
[ ठज. ] ठन्‌ प्रत्यय [च] भी होता हे ॥ 


प्रह्मणसाणववाड वादयन्‌ ॥५।२।४१॥ 

ब्राह्मणमाणवबाडवात्‌ ५।९। यन्‌ ९।९। सर < - ब्राह्मणश्च माणव 
वाडवश्च ब्राह्म" ` ` वम्‌ , तस्मात्‌" ` ` ` समाहारो दन्दः ॥ उनु-- 
तस्य समूहः, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अयेः- 
षष्ठीसमर्थेभ्यो ब्राह्मण, माणव, बाडव इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहा 
यन्‌ प्रत्ययो भवति उदा ० ब्राह्मणानां समूहो ब्राह्मण्यम्‌ , माणव्यम्‌ , 
वाडव्यम्‌ ॥ 

माषाथः--षष्ठी समथ [त्राह्मरणमार्ववाड्वात्‌ | ब्राह्मण, माणव, तथा 
वाडव प्रातिपदिकं से [यन्‌] यन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 


ग्रामजनवच्छुभ्यस्तद्‌ ।०५।२।४२॥ 

मामः ` -भ्यः ५।३॥ तद्‌ ९१ स~ म्राम० इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
श्रतु--तस्य समूहः, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः; परश्च ॥ 
श्रथः षष्ठीसमर्थेभ्यो भाम, जन, बन्धु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समू- 
हार्थे तद प्रत्ययो भवति । उदा०-ग्रामाणां समूहो भामता, जनानां 
समूहो जनता । बन्धुता ॥ 

भाषाथः- षष्ठी समथे [यामः ` भ्यः] भ्राम, जन, बन्धु इन प्राति- 
पदिक से समूह अथं मे [ तल्‌ ] तट प्रत्यय होता है ॥ तट्‌ प्रत्ययान्त 
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शब्दं तलन्तः (लिङ्गा० स्त १5) इस छिङ्गावुशासन के सूत्र से स्तरीरिन्न 
भे होते हैँ, अतः इन शब्दों से टाप्‌” प्रत्यय हो गया हे ॥ 


अयुदात्तादेरन्‌ ॥४।२।४३॥ 


अनुदात्तादेः ५।१॥ अब्‌ ११ अ्रनु---तस्य समूहः, तद्धिताः 
डचाप्परातिपदिकात्‌ , प्रतययः, पर्य ॥ त्रथः--षष्ठीसमथांदनुदात्तादेः 
प्रातिपदिकात्‌ समूहाथेऽञ्‌ प्रत्ययो भवति । उदा० - कपोतानां समूहः = 
कापोतम्‌ , मायुम्‌ , तैत्तिरम्‌ ॥ 

माषाथः--षष्ठी समथे [अनुदात्तादेः] अनुदात्तादि शब्दों से समूहार्थ 
मे [ऋज _] अय प्रत्यय होता हे ॥ कपोत, मयूरं शब्द (लधावन्ते द्वयोश्च 
बहो गुरः"(फिद्‌= ४२) इस फिट सूत्र से मध्योदात्त है, रोष को श्रनुदाततं 
पदमेक० (६।१।१५२) से अनुदात्त दो जाने से ये शब्द्‌ अनुदात्तादि ह । 
तित्तिरि शब्द भी कषोऽन्तोदात्त. (किट० १) से अन्तोदात्त है अतः 
अनुदात्तादिं है दी॥ 

यहाँ से श्र. की अनुचरन्ति ४।२।४४ तक जायेगी ॥ 


खण्डिफादिम्यश्च ।४।२।४४। 


खण्डिकादिभ्यः ५।२॥ च अ० ॥ त्र०-खण्डिका आदिर्येषां ते 
खण्डिकाद्यस्तेभ्यः--बहु्रीहिः ॥ श्रु 2 - अन्‌ , तस्य समूहः, तद्धिता 
यापब्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ।॥ श्र्थः-- षष्ठीसमर्थेभ्यः खण्डि. 
कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहार्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
खण्डिकानां समूहः खाण्डिकम्‌ वाडवम्‌ ॥ 


भाषाथः- षष्ठी समथ [खरिढ्कारिभ्यः] खण्डिकादि प्रातिपदिकों से 
[च| भी समूहा को कटने -मे अब्‌ प्रत्यय होता है॥ सिद्धिम 
बृद्धि आदि पूवेवत्‌ ही हमी ॥ 
चरणेभ्यो धर्मवत्‌ ॥४।२।४५॥ 


चरणेभ्यः ५।२॥ धमेवत्‌ अ० ॥ धम इव धर्मवत्‌ , सप्तमीसमर्थाद्रततिः। 

€ 
अतिदेशोऽयम्‌ ।॥ चरणशब्दाः राखाप्रवत्तेकवाचकाः, कटकखापादयः ॥ 
श्रनु° - तस्य समृहः, तद्धिताः, ङ्याप्‌ प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर ॥ 
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त्रथेः--पष्ठसमर्थेभ्यश्चरणवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहार्थे धर्मवत्‌ 
प्रत्यया भवन्ति ॥ गोत्रचरणादडुज. (४।३।१२६) इत्यत्र “वर णा- 
दमौस्नाययोः” इति वात्तिकं वत्तेते तत्र धमे चरणवाचिभ्यो यथा प्रत्ययां 
विधीयन्ते, तथेव चरणवाचिभ्यः समूहार्थेऽपि भवन्तीत्यथः ।। उदा०- 
यथा कठानां धमः काठकम्‌ तथैव कठानां समूहः काठकम्‌ , काखापकम्‌ , 
छान्द्योग्यम्‌ , ओंकिथक्यम्‌ । 

। माषाथः-- षष्टी समथ [चरणेभ्वः| चरणवाचीं प्रातिपदिकों से समूह 
अथं मेँ [मवत्‌] धमेवत्‌ प्रत्यय होते ह ।॥ गोत्रचरणादवन इस सूत्र 
म चररषद्व्माम्नाययोः यह्‌ वात्तिक पदी है } इस वार्तिक मँ धमे अर्थं 
म चरणवाचियों से प्रत्यय के है, उन्दी का यरो अतिदेश है, अर्थात्‌ 
गो्रचरसणाद्‌युज. से ठेकर जिस विद्ेवण सहित जिन प्रकृतियोँ से जो 
प्रत्यय कट ह वे सव यदह समूह्‌ अथे मे अतिदेश किये जाति हें । 

काठकं कालापकं मे गोत्रचरणादइज से बुन्‌ तथा छान्दोग्यं 
ओक््थिक्यं मे हन्दोगो किथिक० (४।२।१२९) से ञ्य प्रत्यय हआ है ॥ 
अचित्तदस्तिधेनो्टक ॥४।२।४६॥ 


अचित्तहस्तिपेनोः५।१॥ ठक्‌ १।१ स~-अवियमानं चित्तं यस्मिन्‌ 
तत्‌ अचित्तम्‌, बदटु्रीहिः } अचित्तच्च हस्ती च धेनुश्च अचिन्तहस्तिघेनु 
तस्मात्‌- ` 'समाहाये न्द्रः ॥ श्रजु=~ तस्य समूहः, तद्धिताः, उम्याप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परध ॥ श्रथः--पष्टीसमयभ्योऽचित्तार्थभ्यः 
प्रात्तिपदिकेभ्यो हस्तिघेनुभ्याञ्र समूहार्थे ढर्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- 
अचित्तार्थभ्यः--अपूपानां समूहः = आपूपिकम्‌, राष्कुटिकम्‌ । 
हास्तिकम्‌ , धेदुकम्‌ ॥ 

माषार्थः- षष्ठी समर्थं [अनिः ` धेनोः] अचित्त = अचेतनवाची 
तथा हस्तिन्‌ ओर घेतु शब्दों से समूहाथं मेँ [उक ] ठक्‌ प्रत्यय होता 
है ॥ घेलुकं मे इसुद॒क्तानतात्‌ कः (५२।५१) से ठको कहुजदहैः 
अन्यत्र ठ को इक €स्येक. (५२।५०) से हुआ हे । हस्तिकं मे नस्तदिते 

(६1४1९४४) से टिखोप हभ हे ॥ 

१. न्वरण शाखा के प्रवत्तंक भादि ग्रन्यका वाचक है; उसके निमित्तसे 
उन शाखाथों के अध्येताओं मे भी प्रयुक्त होतादहै। दे० अ० भा० भ्र० प्रथम 
भाग सूत्र २।४।३ कौ टिप्सी । 
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केशाश्वाभ्यां यज्छावन्यतरस्याम्‌ ।॥४।२।४५७॥ 


केशाश्वाभ्याम्‌ ५।२॥ यज्छौ १।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ५५१ स= 
उभयत्रेतरेतस्द्रन्द्ः ।। चनु° - तस्य समूहः, तद्धिताः, ङचाप्मरातिपदिकात्‌, 
प्रस्ययः, परश्च ॥ श्रथः- केश, अश्व इत्येताभ्यां षष्ठीसमर्थाभ्यां प्रातिपदि- 
काभ्यां समूहार्थे यथासह्भथं यन , छ इत्येतौ प्रत्ययौ विकल्पेन भवतः ॥ 
केरराब्दादचित्तत्वात्‌ दक्‌ प्राप्रस्तेन पक्षे सोऽपि भवति । अश्वराब्दादपि 
पक्ष ओत्सर्गिकोऽण्‌ भवति ।॥ ठउदा०-- केशानां समूहः कैश्यम्‌ । पक्षे 
ठक्‌- कैशिकम्‌ । अश्वानां समूहः अश्वीयम्‌ । पक्षेऽण्--आश्म्‌ ॥ 

माषा्थः-- षष्ठी समर्थं [केशाश्वाभ्याम्‌] केर अश्च प्रातिपदिकं से 
यथास्य करके [यन्द | यन्‌ तथा छं प्रत्यय [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प 
करके समूह अथे मे दोते दँ ॥ केश र्द अचित्तवाची है अतः पूर सूत 
सेठक्‌प्राप्रथा सो पक्षम ठक्‌ होगा, तथाभ्श्च शब्द से ओौत्स्िक 
अण्‌ पक्ष मेँ होगा ॥ 

पाशादिभ्यो यः ॥४।२।४८॥ 

पाशादिभ्यः ५।३॥ यः १।१॥ तपा आदिर्येषां ते पाशादय- 
सेभ्यः. ` बहुव्रीहिः ।। शरनु<- तस्य समूहः, तद्धिताः, ङन्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रस्ययः, . पर्छ ॥ श्रथः - षष्रीसमर्येभ्यः पाशादिभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्यः समूहाथं यः प्रस्ययो भवति ॥ पाशादीनामचित्तत्ात्‌ उक्‌ पराप्तस्त- 
दराधनाथं यविधानम्‌ ॥ उदा०-पाशानां समूहः = पाश्या, तृण्या ॥ 
स्ीटिङ्गतनं खोकाश्रयतवादचिङ्गस्येति नियमेन मवति ॥ 

माषायथेः--षष्ठी समथं [पाशादिभ्यः] पाशादि प्रातिपदिकों से समूह 
अर्थम [यः] य प्रत्ययहोता है। पाश्या, दण्यामें य प्रत्यय करं 
ठेते पर स्वभावसेद्ी ख्रीखिङ्कमे इन शब्दों के दोने के कारणं टप्‌ 
(४।१।४) हो गया दै ॥ पाशादि राबव्द्‌ अचेतनवाची ह, अतः ठक्‌ प्राप 
था यः विधान कर दिया है ॥ 

यँ से यः की अनुवृत्ति ४।२।४९ तक जायेगी ॥ 


खरगोरथात्‌ ।४।२।४९॥ 
खस्गोरथात ५।१॥ प=~खख्ध् गौश्च रथश्च, ख्गोरथम्‌ तस्मात्‌ * ˆ 
"` समाहारो न्द्रः ॥ चअन्ु--यः, तस्य समूहः तद्धिताः; ङनयाप्प्राति- 
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पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | श्रथः--षश्वीसमर्थभ्यः खल्गोसथेभ्यः प्राति 
पदिकेभ्यः समूहाय यः प्रस्ययो भवति ।। उदा० - खलनां समूहः 
खल्या, गव्या, रथ्या ॥ स्त्रीत्वं पूववत्‌ । 

माषाथंः- षष्ठी समथं [खलगोरथात्‌ ] खड, गो तथा स्थ प्राति- 
पदिकों से समूह्‌ अथं को कहने मे य प्रत्यय होता है ॥। गो शब्द्‌ से 
ओत्सर्गिक अण्‌ , तथा खल एवं रथ शब्द से अचेतन होने के कारण ठक्‌ 
प्राप्र था, य विधान कर दिया ॥ 


५ 9, (८ 


यह से “खलगोरथात्‌ की अनुवृत्ति ४।२।५० तक जायेगी ॥ 


हनित्रकद्यचश्‌ ।४।२।५०॥ 


इनित्रकत्य चः १।२॥ स--इनिश्च त्रश्च कस्यच्‌ च, इनित्रकस्यचः, 
इतरेतग्दरन्द्रः ॥ च्रनु०- खख्गोरथात्‌ , तस्य समूहः, तद्धिताः, प्रातिपदि. 
कात्‌ , प्रत्ययः, परध ॥ चरथै---षष्रीसमर्थेभ्यः खट्गोरथ इत्येतेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो यथासङ्ख्यम्‌ इनि, त्र, कस्यच्‌ इत्येते प्रस्ययाः, समूहार्थे 
भवन्ति ॥ उदा०- खलानां समूहो खिनी | गोचरा । रथकन्या ॥ अत्रापि 
स्त्रीत्वं पूववत्‌ ॥ 

माषाथः--ष्री समथं खल, गो, रथ, प्रातिपदिके से समूह अर्थमें 
यथासङ्ख्य करके [इनिचकव्वचः | इनि, च तथा कस्यच्‌ प्रत्यय [च] भी 
होते ह ॥ खर इन्‌' = खलिन्‌ यहां ऋन्नेभ्यो ष्‌ (४।२।५) से डीप्‌ 
होकर खलिनी वना है, अन्यत्र टाप हु ह ॥ 


विषयो देशे ॥४।२।५१॥ 

विषयः १।१1 देर ५१॥ श्रु ° - तस्य, तद्धिताः, डयाप्परातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, पर ॥ श्रथः --षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ विषय इ्येतस्मिननये 
यथाविहितं प्रत्ययो मवति, देदो गम्यमाने ॥ ऽद्‌7० - वृषल्यनां विषयो 
देशः बाषंरः ! यवनानां विषयो देशः यावनः ॥ 

माषाथः--षष्ठी समथ प्रातिपदिक से [क्षियः] विषय अर्थं 
यथाविित अत्यय होता दै [देशे] देश अर्थं गम्यमान होने पर ॥ 
उदा०--वाषेः (वृषलो का विषय =रहने का जो देश), यावनः 
(यवनो के रहने का देश) ॥ 

यहाँ से "विषयो देशैः की अनुवृत्ति ४।२।५२ तक जायेमी ॥ 
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राजम्यादिभ्यो वुन्‌ ॥४।२।५२॥! 


राजन्यादिभ्यः ५।२॥ वुल्‌ १।१॥ स-राजन्य आदिर्येषां ते 
एजम्यादयः; तेभ्यः `“ ` बहुव्रीहिः ॥ अनु-- विषयो देशे, तस्य, 
तद्धिताः, डाप्प्रातिपदिकात्‌ , भ्स्थयः परश्च ॥ चरथः राजन्यादिभ्यः 
पष्टीसमथेम्यः प्रातिपदिकेभ्यो विषयो देदो इस्येतस्मिन्रथे बुन्‌ प्रत्ययो 


भवति ॥ उदा---राजन्यानां विषयो देदाः, राजन्यकः, दैवयानकः 


माषाथः- षष्ठी समर्थं [राजन्यादिभ्यः] राजम्यादि प्रातिपदिके से 
विषयो देरो इस अथे मँ [इञ्‌ ] बुभ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


भोरिक्याचैषुका्यादिभ्यो विधलभक्तलो ॥४।२ ५३ 


भो" “भ्यः ५।३॥ वि ~.““-लौ १।२॥ स -भौरिकि आदिर्येषां 
ते भोरिक्यादयः, रेषुकारि आदिर्येषां प एेषुकायांदयः, भौरिक्यादयश्च 
एेषुकायांदयश्च, मौ ˆ  - 'दयस्तेभ्यः -“ बहुत्रीहिगसतरेतस्द्रन्द्रः ॥ 
्रनु°-विषयो देरो, तस्य, तद्धिता, ङ्ाप्प्रातिर्पादकात्‌, प्रत्ययः, 
परख ॥  त्रथ-पष्टीसमर्येभ्यो भौरिक्यादिभ्य रेषुकायादिभ्यशच 
भ्ातिपदिकेभ्यः विपयो देक इत्येतसिमननं यथासङ्ख्य विधल्‌ भक्तल्‌ 
इव्येतो प्रत्ययौ भवतः ॥ उए०-मौरिदीणां विपयो देशः भोरिकिविधः, 
वेपेयविधः। रेपुकायादिभ्यः--ेपुकारीणां बिपयो देश एेपुकारिभक्तः, 
सारस्यायनभक्तः ॥ 

माषाथेः--पष्ठी समथ [भमौ `“ दिभ्यः] भौरिकि आदि तथा 
एेषुकारि आदि शब्दं से विषयो देशो इस अथं मे यथासङ्ख्य करके 
[विषलुक्तत्नौ | विधल्‌ भौर भक्त प्रत्यय होते ह ॥ अन्तिम श्छ की इत्‌ 
संज्ञा होकर धविधः “भक्तः प्रत्यय रोष रहेगे ॥ 


सोस्यादिरिति च्छम्दसः प्रगाथेषु ॥४।२।५४॥ 


सः १।१॥ अस्य ६।१। आदिः १।१॥ इति अ० ॥ छन्दसः ५।१॥ 
प्रगाथेषु ७।३॥ चनु०- तद्धिताः, उम्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
स इति प्रथमासमथनिर्देशः आदिः इति रकृतिविदोषणम्‌ । इतिकरणो 
बिवक्षाथः । छन्दस इति प्रकृतिनिदैशः । प्रगाथेषु इति परत्ययार्थविरोष- 
णम्‌ । छन्दः शब्देन गायत्यादिछन्दसां प्रहणम्‌।॥। श्रथ--स इति प्रथ- 
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मासमथात्‌ छन्दोबाचिनः भ्रातिपदिकादस्येति षष्छ्यथे यथाचिदहितं प्रत्ययो 
मवति प्रगाथेष्वभिघेयेपु यत्तत्‌ भ्रथमासमथं छन्दश्वेत्‌ तदादि्मवति 
इतिकरणस्ततश्चेद्‌ विवक्षा भवति ।॥ उदा०- पङिन्तरादिरस्य = पाङ्क्तः 
प्रगाथः, आनुष्टुभः, बार्हतः ॥ 

भाषार्थः--सः यह पद प्रथमासमथं का बोधक दै । आदिः" पदं 
प्रकृति का विशेषण है । ¶ईति' विवक्षा के ल्य है । प्रगाथेषु यह्‌ 
प्रत्ययाथं है । छन्दः शब्द से यहो गायत्री आदि छन्दो का थहण 
है [सः] प्रथमा समथं [छन्दसः] छन्दोवाची प्रातिपदिकं से 
[अस्य] षष्ठ्यथ मे यथाविहित (अण्‌ ) प्रत्यय होता है [प्रगाथेषु] 
प्रगाथो के अभिधेय होने पर [ऋरिरिति] यदि वह प्रथमा समर्थं छन्दः 
(प्रगाथ के) आदि = आरम्भ भं हो तो | उर पाङ्क्तः (पङ्क्ति = ४० 
अक्षरो का छन्द आदि मेँ है जिस प्रगाथ के) अनुष्टुभः (अनुष्टुप्‌ = ३२ 
अक्षरो बाल चन्द्‌ है आदि म जिस भरगाथ के), वातः (वुहती = ३६ 
अक्षरों का छन्द जिसके आरम्भ मे है) ॥। जँ विभिन्न छन्दो की दो 
वा तीन ऋचाओं का प्रथन किया जाता है वहं प्रगाथ कहाता है" । उस 
प्रगाथ का नामकरण प्रायः आदि मन्त्र के छन्दोनाम पर होता है । जव 
दो ऋचाओं के प्रगा्थोँमें किसी सामका गान करना होतादहैतो एकं 
साम तृचे करियते स्तोतियम्‌ इस नियम के अनुसार दो छऋचाओं के किन्दीं 
अंशो का पुनः पाठ करके तीन बनाकर उस साम का गान छया जाता 
हेः । यह विशिष्ट प्रप्रथन या गान मी प्रगाथ कहाता है । पाणिनि के 





१. जिस आदि छन्दः से प्रगाथके नाम कौ विवक्षा नहीं होती वहीं प्रकृत 
सूत्र से प्रत्यय नही होता। यथा बृहती = विपरीतापङ्क्तिछन्दः के प्रगाथ 
कानाम रखनेमे प्रत्यय नही होता, अर्थात्‌ इस प्रगायके लिये वाहत प्रयीग 
नहीं होता । 

२, इन विभिन्न प्रगाथो के स्वल्प ज्ञान के लिये वेदिक स्वर मीमांसा म्रन्थ 
का १ रवां अध्याय देखना चाहिये । यह ग्रन्थ भी इसी टृर्ट से प्रकाशित हा है । 

३. कभी-कभी प्रगाथ के अन्तिम छन्द के नाम पर, कभी-कभी दोनों छन्दो क 
नाम पर भी प्रगाय का नामकरण देखा जाता ह । यथा--विपयेतान्तः (बृहती 
विपरोतापद्क्त) गायत्रबाहंतः (गायत्री + ब्रहती) यह सब इतिकरण से होता है । 

४. इस का विरोष वणन ताण्न्य ब्राह्यण॒ मे मिलता हे । 


पादः | चतुर्थोऽध्यायः ११३ 


इस नियम मेँ विभिन्न इन्दःप्रगथन रूपी प्रगाथ का उडेख है सामगान 
सम्बन्धी प्रगाथ का नहह ॥ 


यहाँ से सोऽस्य" की अनुचरन्ति ४।२।५५ तक जायेमी ॥ 


सडग्रामे प्रयोजनयोदधम्यः ।४।२।५५॥ 


सङ्घ्रामे ५१९१।॥ प्रयोजनयोद्धभ्यः ५।३॥ तच -- प्रयोजनानि च 
योद्धारश्च, प्रयोजनयोद्धारस्ते भ्यः "इतरेतरम श्रनु= ~ सेःऽस्य 
तद्धिताः, डम्याप्प्रा्तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। च्रथः-प्रथमासमरथेभ्य 
प्रयोजनयोदुध्रसमानाधिकरणेभ्यः भ्रातिपदिकेभ्यः पष्ष्यथे सङ्यामेऽभि 
धेये यथाविहितं प्रव्ययो भवति ।॥ उदा मद्रा प्रयोजनमस्य सङ्पा- 
मस्य माद्रः खद्ध्ामः, सौभद्रः, गौरिमित्रः । योदुधरभ्यः--अदहिमादय 
योद्धारोऽस्य संमामस्य आहिमाछः, स्यान्दनाश्यः, मारत. ।! 


माषार्थः-- प्रथमा समथं [प्रयो ` `" ` भ्यः] प्रयोजन ओर योद्धा के 
साथ समानाधिकरण वलि प्रातिपदिकं से पष्ण्य्थं मे [रड्यामे] संग्राम 
अभिघेय हो तो यथाविहित (अण्‌ ) प्रत्यय होता है| उद्ा०-- स्रः 
(भद्रा है प्रयोजन जिस युद्ध का) सौभद्रः, गौरिमित्रः । योद्धा समानाधि- 
करण वारो से--आद्िमारः (अहिमा दै योद्धा इस युद्ध के) 
स्यान्दनश्चः, मारतः ॥ 


तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः ॥४।२।५६॥। 


तत्‌ १।१।। अस्याम्‌ ७१।। ग्रहरणम्‌ १।१॥ इति अ< ॥ कीडायाम्‌ 
५।१।। णः ९।९॥ चरनु<-- तद्धिताः, डन्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्यय 


भा ००७०७०००१- 


१. मद्रा सुभद्रा गौरिमित्रीको प्राप्त करना जिनसमप्रामोका प्रयोजनयथावे 
संग्राम इस नाम से कह जति ह ।! 

२. भरताः (कौरवाः पाण्डवाश्च) क्षत्रिया योद्धारोऽध्य संग्रामस्य स भारतः। 
कौरव पाशडवों के संग्राम क्ञा नाम भारत हे महाभारत नहीं है । अतः महाभारत 
युद्ध प्रयोम अशूल्ण है । भरतान्‌ अधिष्टस्य छतो ग्रन्थः (४।३।११६) भारतः । 
नियम से कौरव पारडवों का वर्णन करते वाले प्रन्थक्रानाम भी भारत है। उती 
के वृहद्‌ रूपान्तर का नाम महाभारत है ! दोनो का रचयिता इष्ण देपायन ग्यास 
है परिनि चै (६ २।३०८) मे महाभारत का उल्लेख किया ह 1 

८ 


११४ ` अष्टाध्यायीभ्रथमाघृत्तो [ द्वितीयः 


परश्च ॥ च्र्थः--तदिति प्रथमासमरथात्‌ प्रहुरणसमानाधिकरणात्‌ प्राति 
पदिकात्‌ सप्रम्यर्थं णः प्रस्ययो मवति, यत्तदस्यामिति निर्दिष्टं डा 
चेत्सा भवति । इतिकरणो विवश्चाथेः ।॥ उदा०-दण्डः श्रहरणमस्यां 
कीडायां दाण्डा, मौष्टा 1 

माषार्थः- [तत्‌ ] प्रथमासमथं [अहरणमिति प्रहरण समानाधिकरण 
बाछे प्रातिपदिको से [श्रस्याम्‌ ] सप्तम्यथं मँ [खः] ण प्रत्यय होता हेः 
यदि अस्यां से निर्दिष्ट [ऋडायाम्‌ ] कीडादहोतो॥ इतिकरण विवक्षा 
के स्यि है } उदा०~दाण्डा (डण्डा है आयुध जिस क्रीडामे, ठेसी 
कडा). मोष्टा ॥ दाण्डा आदि मेँ ्रजाचतष्टाप्‌ (४।१।४) से टाप्‌ होगा ॥ 


घज सास्यां क्रियेति जः ॥४।२।५५७)) 


घवः ५।९}} सा १।१॥ अस्याम्‌ ५।१॥ किया १।९॥ इति अ< ॥ 
अः १।१॥ अनु°-तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रस्ययः, परश्च ॥ 
ञअर्थ--सेति प्रथमासमथांत्‌ घजन्तान्‌ क्रियावाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्यां सप्रम्यर्थे जः प्रत्ययो भवति ।॥ इतिकरणो विवक्षार्थः । उदा०- 
श्येनपातोऽस्यां क्रियायां वन्तेते श्येनम्पाता = स्रगया । तिर्पातोऽस्यां 
क्रियायां बत्तते तेम्पाता = स्वधा ॥ श्येनतिलस्य प्राति ज (६।२।६६) 
इति मुमागमः ॥ 

भाषार्थः - [सा] प्रथमासमथं [क्रियेति] क्रियावाची [धच ] घञन्त 
प्रातिपदिक से [अस्याम्‌ |] सघ्म्यर्थं में [ज.] अ प्रत्यय होता है ॥ 

पत्र धातु से घञन्त पात शब्द्‌ बना हे अतः श्येनपातत तिट्पात शब्द 

से ब प्रत्यय हो गया ।) श्येनतिलस्य पाते जे (&।३।९६) से युम्‌ आगम 
तथा वृद्धि आदि पृयेवत्‌ होकर श्येनम्पाता आदि की सिद्धि जानें ॥ 
उदा०-श्यैनम्पा्ता (जिस क्रिया मे बाज गिराया जाता है, आखेट, 
मृगया). तैरम्पाता (जिस क्रिया में तिङ डरे जाते ह = स्वधा) ॥ 


तदधीते तद्द्‌ ॥४।२।५८॥ + 


तत्‌. २१ अधीते क्रियापदम्‌ ।॥। तत॒ स{ए्ा- वेद क्रियापदम्‌ ॥ 

श्रनु>-तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रतययः, परश्च । श्रथेः--द्वितीया- 
तिपटि € £ {+ ~ $ 

समथाीत्‌ प्रातिपदिकात्‌ अध्ययनकन्तेयेभिधेये यथाविहितं प्रत्ययो भवति, 
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एवं द्वितीयासमयात्‌ श्रातिपदिकान्‌ वेदनकरतरय भिघेयेऽपि \। अध्ययर 
केवट पाठमाच्रस्याभ्यासः | वेदनं तदथज्ञानम्‌ , तच्वज्ञानम्‌ ¦} उदा-- 
छन्दोऽधीते = पठति द्ान्दसः, एवं छन्दो वेत्ति = जानाति हान्दसः ¦ 
व्याकरणमधीते वेत्ति वा वैयाकरणः, नैरन्तः ॥ 

माषाथः--[ तद्‌ ] द्वितीयासमथं प्रातिपदिक से [श्रधीते] अध्ययन 
करता है इस अर्थं मे यथाविहितं (अण्‌ ) प्रस्यय होता है! इसी प्रकार 
[तद्‌] द्वितीयासमथं प्रातिपदिक से [वैद] जानता द अर्थं मे यथाविहितं 
(अण्‌ ) भ्रत्यय होता है || उदा>--छान्दसः (छन्द कौ ज; पदृता दै, 
या जानता हे), वैयाकरणः, नैरुक्तः । न य्वाभ्यां पदान्ताभ्याम्‌ (५३।३) 
से ब्रद्धि का निषेध होकर एवं आदि को ठेच्‌ आगम होकर वैयाकरणः 
बना हे ॥ 

ययँ से तदधीते तद्वेद" की अनुव्त्ति ४।२।६५ तक जायेगी ॥ 


करतूक्ष्थादितत्रान्ताडर्‌ ।॥४।२।५९॥ 

कतूक्थादिसूत्रान्तान ५।१।॥ उक्‌ ९९॥ स°्--उक्थ आदियेपां ते 
उक्थादयः, बहुव्रीहिः । सृत्रमन्ते यस्य स सुत्रान्तः, बहुव्रीहिः । कनुन्च, 
उक्थादिश्च सूत्रान्तश्च॒कतृक्थादिसूत्रान्तम्‌ ; तस्मात्‌" ˆ ` समाहारे 
रन्द्र: ।। अननु ---तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च | अथैः--द्वितीयासमर्थभ्यः कतृविशोषवाचिभ्यः उक्थादिभ्यः 
सूतरानतेभ्यन्च प्रातिपदिकेभ्यः अध्ययनवेदनयोः कर्तेयभिभेये ठक्‌ प्रत्ययो 
भवति }। अणोऽपवादः }} उदा०-कतुषिशेषवाचिभ्यः--अश्चमेधमधीते 
वेद्‌ वा आश्वमेधिकः आगिनिष्टोभिकः वाजपेयिकः । उक्थादिभ्यः-- 
ओविथकः टौकायतिकः | सुत्रान्तान्‌-योगसूत्रमधीते वेद वा यौग- 

सुधरिकः, गौभिरीयगृह्यसुत्रिकः, श्रौतसुत्रिकः ॥ 
मापरर्थ--द्ितीया समथ [क्रतू ` “` त्‌] कतु (यज्ञ) विरोषवाची, 
उक्थादि तथा सूत्रान्तं प्रातिपदिकों से अध्ययन तथा जानने का क्ता 
अभिधेय हो तो [उक्‌ ] ठच्‌ प्रत्यय होता है॥ साम के किसी रक्षण 


ज न त तल 





१ गद्पि षतु शब्द यज्ञ सामान्य के लिये भी 9 युक्त होता ह तथापि क्रतु 
शब्द प्राधान्य हपसे उन्हीं यज्ञोके लिये प्रयुक्त होताहै जोसोम हवि वाले 
(सोमयाग) होते है ।। 





११६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [द्वितीयः 


र | 
ग्रन्थ को ययँ उक्थ कहा है न कि सामवेद, उस लक्षण मन्थ को जो 
पठता है बह ओंक्थिक कहा जायेगा ॥ 


क्रमादिभ्यो बुच्‌ ॥४।२।६०॥ 


ऊमादिभ्यः ५।३॥ वुन्‌ १।१॥ स°--कम आदिर्येषां ते क्रमादयस्ते- 
भ्यः" बहु्रीहिः ।। अनु-- तदधीते तद्द, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च | श्रथै-द्वितीयासमर्थम्यः ऋमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो- 
ऽध्ययनबेदनकन्तेयैभिषेये वुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा कममधीते वेद्‌ 
वा कमकः, पदकः | 

भाषा्थ--द्धितीया समथ [करमारिभ्यः] ऊमादि प्राततिपदिकों से 
अध्ययन तथा जानने का कर्ता अभिधेय होने पर [दुन्‌] वुन्‌ प्रव्यय होता 
ह मन्त्र संहिता के पदच्छेद को पदपाठ कते दँ | यथा - अग्निम्‌ । 
६४ । पुरः हितम्‌ । यज्ञस्य । देवम्‌ इत्यादि । इनका अध्ययन करने वाखा 
पदकः कहाता है । दो-दो पदो को ऋमशः भिखकर जो पाठ होता है 
बह कमपाठ कहाता है ! यथा--अग्निमीरे | इटे पुरः दितम्‌ । पुरः 
हितं यज्ञस्य । यज्ञस्य देवम्‌ इ्यादि । इसका अभ्ययन करने वाखा क्रमकः 
कहा जाता है ॥ 


अनुत्राह्मणादिनिः ।४।२।६१॥। 

अनुब्राह्मणात्‌ ५।१।। इनिः १।१॥ च॒ =-तदधीते तद्वेद, तद्धिता. 
ङथाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ ब्राह्मणसदृशोऽयं प्रन्थोऽनुत्राद्य- 
णम्‌ ।। श्रथै--अनुब्राह्मणात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तदधीते तद्वेद इत्येतस्मिन्‌ 
विषये इनिः प्रत्ययो मवति 1} उद7०- अचुत्राह्यणमधीते वेद घा, 
अनुत्राह्यणी, अनुब्राह्मणिनौ ॥ 

माषाथैः- द्वितीया समथ [च्रनुत्राह्मसात्‌ | अलुत्राह्यण प्रातिपदिक से 
अधीते या वेद इन अर्था में [इनिः] इनि प्रत्यय होता है ॥ 


वन्तादिभ्यष्ट्‌ ॥४।२।६२॥ 


वसन्तादिभ्यः ५१२ ठक्‌ १।१। स०-- वसन्त आदिर्येषां ते वसन्ताद्‌- 
यसतेभ्यः" " बहुत्रीहिः । श्रनु--पदधीते तद्वेद, तद्धिताः, डम्याप्पराति- 


५५ 





~~~ -------------~ ~---- जण = भ 
1 [सी 1 
(1 त 1 1 


१. देखो पाशणिनिकालीन भारतवषं प्र° सं° प° ३२५॥] 


पादः] चतुर्थोध्यायः ११७ 


पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्थ ॥ श्रथः--वसन्तादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तद- 
धीते त्रदं इत्येतेस्मिन्नर्थे उक्‌ भरत्ययो भवति । उदा--वबसन्तसहच- 
रितोऽयं भ्रन्थः वसन्तस्तमधीते वेद वा वासन्तिकः, वार्षिकः ॥ 


माषा्थः- [वसन्तादिभ्यः] वसन्तादि प्रातिपदिकों से तदधीते तद्वेद 
इस अथ भ [उक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता है। बसन्त इत्यादि शब्द्‌ 
ऋतुवाची ह । इनसे तदधीते तद्वेद इस अर्थं मेँ प्रत्यय सम्भव नहीं है 
पुनरपि विधान किया है, अतः विधानसामथ्यं से वसन्त शब्द से यहं 
वसन्त ऋछतु सहचरित अर्थात्‌ जिसमे वसन्त छतु का वर्णन किया गया 
है बह मन्थ यहं अभिप्रेत है, उसको जो पदे या जाने बह वासन्तिक 
कहा जायेगा ॥ 


प्रोक्तारक्‌ ॥०।२।६३॥ 


प्रोक्तात्‌ ५।१। लक्‌. १।१॥ श्रनु०-तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङम्याप्परा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । च्रथं.--द्वितीयासमथात्‌ प्रोक्तपरत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ अध्येवृवेदिघ्रोरत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ मवति ।॥ उदा०-- 
पाणिनिना परोक्त पाणिनीयम्‌, तमधीते यः सोऽपि पाणिनीयः,. पाणि- 
नीया कन्या | आपिशटः ॥ 


भाषाथ--द्वितीया समथं [भ्रोक्तात्‌ | प्रोक्त प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से 
अध्ये वेदित अथे मे उत्पन्न प्रत्यय का [लुक ] लक्‌ होता है ॥ प्रोक्त 
प्रत्ययान्त का अथं है किजिस प्रातिपदिकं से तेन प्रोक्तम्‌ (४।२।१०१) 
अथे मे प्रत्यय हआ है तदन्त प्रोक्त प्रत्ययान्त शब्द्‌ । उस शब्द्‌ से 
तदधीते तद्वेद अथं में जो प्रत्यय होगा उसका यहं लुक्‌ विधान 
क्र दिया है ॥ 

पाणिनीयम--यदयपि इसका विप्रह्‌ सामान्यतया "पाणिनिना प्रोक्तम्‌ 
ठेसा किया जाता है परन्तु यह अर्थप्रदशेनमात्र दै। पाणिनि इमन्त 
ओर पाणिन अकारान्त दनो समाना्थेक शब्द द । पाणिनि र्ब्द्‌ से 
प्रोक्त अथ मे श्वः (४।२।११२) के नियम से अण्‌ होता है । उससे 
'पाणिनःः प्रयोग बनता हे, जेसे इनन्त आपिशलि से आपिः, काश 
छरृस्स्नि से काश्छृतनः । पाणिन अणन्त शब्द से वृदाच्छः (४।२।११३) 
से छंहोता है-पाणिनीयः। उसको जो पदै वा जाने इस अथेमे 


११८ अष्टाध्यायीभ्रथमाघरत्तौ [द्वितीयः 


तदर्धाते तद्रे (४२ ५८) से अण्‌ होता है, उसका इस सूत्र से लुक्‌ कर 
दिया अतः पाणिन = (पाणिनि) द्वारा शरोक्तं जो प्रन्थ वह पाणिनीय ओर 
उसकी जो पदे बा जानि वह सी पाणिनीय होगा } इसी प्रकार आपिशखम्‌ 
काशक्करसनम्‌ मे सम्चना चाहिये ¦ जब आपिशङि समानाथंक आपिशख 
ओर कारक्र समाना्थक काशकरतसन अणन्त से तेन प्रोक्तं अथं 
म प्रत्यय होगा तव आपिक्षटीय काशक्रतस्नीय प्रयोग बनेगे ॥ 

यँ से शलुक्‌' की अनुवृत्ति ४।२।९४ तक, ओर श्रोक्ात्‌" की अलु 
वृत्ति ४।२।६५ में दी जायेगी ॥ 


सूत्रा कोपधात्‌ ॥४।२।६४॥ 


सूत्रात्‌ ५।१॥ च अ. ॥ कोपधात्‌ ५।९। च =--ककार उपधा यस्य 
स कोपधस्तस्मान्‌ ` बहू्ीहिः ।॥ अु---लक; तदधीते तद्वेद; तद्धिताः 
डमयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ--द्वितीयासमथात्‌ सूच 
वाचिनः कोपधात्‌ प्रातिपदिकादध्येदरवेदिघ्रोविहितस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ 
अवति । अप्रोक्तार्थोऽयमारम्मः ॥ उदा०--अष्टौ अध्यायाः परिमाणमस्य 
सूत्रस्य (५।१।५७) तदू अष्टकम्‌ (पाणिनीयम्‌ ) तदधीते वेद्‌ वा अष्टकाः 
पाणिनीयाः । पञ्चकं गौतमसूत्रमधीते वेद वा -पच्रकाः गौतमाः । 
त्रिकाः काशकरसस्नाः ॥ 


माषाथः--द्वितीया समथ [ कोपधात्‌ ] ककार उपधा वाठे [सूत्रात्‌ | 
सूत्रवाची प्राततिपदिकों से [च] भी तदधीते तद्वेद अथे म उत्पन्न प्रत्यय 
का लुक्‌ होता है ।॥। अग्रोक्ताथै इस सूत्र का आरम्भ है ॥ 

अष्टक, पच्चक, त्रिक शब्द्‌ सूत्रवाची तथा ककारोपध हँ सो तदधीते 
तद्रेद्‌ से उत्पन्न अण्‌का लुक्‌ हो गया हे । अष्टक! मे सख्यायाः सन्ना 
संघसूत्राध्ययनेषु (५१५०) से अष्टौ अभ्यायाः परिमाणम्‌ अस्य सुचस्यः 
अर्थं मे क प्रत्यय होता है } यह सूत्र घ्रन्थ का बाचक है] इसी भकार 
पदक ओर्‌ त्रिक शब्दों म भी जानना चाहिये ॥ 


छन्दोघ्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥४।२।६५)। 


छन्दोब्राह्मणानि ११२ च अ 1 वद्धिषयाणि १।३॥ स-स (अध्येत्‌- 
वेदितृप्रस्ययः) विषयो येषां तानि पद्विषयाणि, बहुव्रीहिः ।॥ श्रयु<- 
किप क > (~ 
प्रोक्तात्‌ , तदधीते तद्वेद, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ ॥ अथ. प्रोक्तभत्ययान्तानि 


पादः| चतुथो ऽध्यायः ११६ 


छन्दांसि ब्राह्मणानि च तद्धिषयाण्येव = अध्येतृठेदितप्रत्ययविषयाण्येच 
भवन्ति । अन्यत्राऽमावो विष्यशब्दाथेः ॥ उदा --कठेन प्रोक्तमधीयते 


कठाः, तित्तिरिणा प्रोक्त छन्दोऽधीयते तैत्तिरीयाः, वारतन्तवीयाः । 
ब्राह्मणानि-वाण्डिनः, माहविनः, शास्यायनिनः, एेतरेयिणः 1 


भाषार्थः- प्रोक्त प्रत्ययान्त [छन्दोवराहमणनि च] छन्द ओर ब्राह्मणवाची 
शब्द [तद्विषयासि ] अध्यध वेदिवप्रत्यय विषयक होते दै, अथात्‌ अध्येव्‌ 
वेदित अर्थं के बिना छन्द ओर राह्मण का स्वतन्त्र प्रयोग नदीं होता ॥ 
अन्य प्रोक्त प्रत्ययान्त ब्दो का केवट प्रोक्त अथैमाच्र मँ भी प्रयोग होता 
है, जैसे पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । जिन परोक्त प्रत्ययान्तौ का 
स्वतन्त्र प्रयोग होता है उनका विग्रह वाक्यकेरूपमे प्रयोग होता दै 
यथा 'पाणिनीयमधीते' । इसी रकार छन्द्‌ ओर ब्राह्मण प्रोक्त प्रत्ययान्त 
शब्दो का स्वतन्त्र प्रयोग न हो, अध्येद्र वेदिद्‌ प्रत्यय विषयक ही हो, 
इसखिए यह सूत्र बनाया हे ।! 


तदस्मिन्नस्तीति देरो तन्नाम्नि ॥४।२।६६।। 


तत्‌ १।१॥ अस्मिन्‌ ५।१।॥ असि क्रियापदम्‌ ॥ इति अ०॥ देदो 
५।१। तन्नाम्नि ५१}! स्र- यस्य नाम स तन्नामा, तस्मिन्‌" "`" 
बहुत्रीहिः ।। तन्नाम शब्दो देशस्य विरोषणम्‌ ।॥ चअनु०-तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रदययः, परश्च । च्र्थः--अस्ति समानाधि- 
करणात्‌ तदिति प्रथमासमथादस्मिन्‌ सप्रम्यथँ तन्नाम्नि देदोऽभिधेये 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति } इतिकरणो विवक्षाथंः, अथात्‌ प्रकृतिप्रत्यय- 
समुदायेन देशस्य नाम गम्यते ॥ उदा०- उदुम्बरा अस्मिन्‌ देदो सन्तीति 
ओढटुम्बरः, रौरीषः, बाल्वजः, वारः, खादिरः; पालाशः ॥ 

भाषार्थः तन्नाम पद्‌ देश का विद्ेषण है } [रस्ति | अस्तिसमाना- 
धिकरण वाटे [तत्‌ ] प्रथमासमथे प्रातिपदिक से [च्रस्मिन्‌] सप्तम्यर्थं 
मे यथाविहितं प्रत्यय होता दहै, यदि सप्तम्यथं से निर्दिष्ट [देशे 
तत्राम्नि | उस नाम वाडा देशदहो तो [इति] इतिकरण विवक्षाथ है 
अथात्‌ प्रकृति प्रस्यय समुदाय से देश कदा जा रहा हो ॥ 


उदुम्बर (गूर) जिस देश मेँ है बह ओदुम्बर नाम वाला देश 
होगा । उदाहरण मे उदुम्बर प्रथमासमथे अस्तिः (दहै) समानाधिकरण 
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शब्द्‌ है, अस्मिन्‌ (जसम) से निर्दिष्ट तन्नामक देश दै ही, सो अण्‌ हो 
गया हं । इसी प्रकार अन्य उदाहरणा मेँ भी जानें । सिद्धि मे को 
विदोष नहीं | 

यहां से दृशे तन्नाम्नि" की अनुवृत्ति ४।२।६६ तक जायेगी ॥ 


तेन निवृ तम्‌ ॥४।२।६७॥ 


तेन ३।१।। निरतम्‌ १।९॥ श्रनु---देरो तन्नाम्नि, तद्धिताः, उम्या- 
प्परानिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | छथः तृतीयासमर्थात्‌ , प्रातिपदिकात्‌ 
निब्रत्तमित्येतस्मन्नरथे देशनामधेये गम्यमाने यथाविहितं प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा---सहश्चेण निष॑त्तो दुरः, साहस्रो द्मः, ङशाम्बेन निर्वृत्ता 
कौशाम्बी |¦ तेन इति हेतौ कत्तेरि वा वतीया ! प्रथमोदाहरणे हेतौ तीया 
सहसरसंख्यातेन धनेन नित्त इति । उन्तरोदाहरणे क्व॑रि ततीया ज्ञेया ॥ 


मापार्थः- [तेन] वृतीयासमर्थं प्रातिपदिकों से [निर्वत्तम्‌ ] निधत्त = 
बनाया गया इस अथं मे यथाविहितं प्रत्यय होता है, यदि उस 
राब्द से देश का नाम गम्यमान हो तो।॥ उदा०- साहस्रो दुर्गः 
(हजार रुपयों से बनाया गया दुग), कौराम्बी (ुशाम्ब नाम के मनुष्य 
के द्वारा बनाई गई नगरी) । टिडढारुञ्‌=(४।१।१५) से खीरिङ्ग मे डीप्‌ 


हो जाता है ॥। 


तस्य निवासः ॥४।२।६५।। 
तस्य॒ €|? निवासः १।१॥ चअनु--देरो तन्नाभ्नि, तद्धिताः, 
डभ्याप्परातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च | अर्थः - तस्येति पक्ठीसमर्थात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ निवास इृ्येतस्मिन्नथं यथाविहितं प्रत्ययो मवति देदनाम- 
धेये गम्यमाने \। उदा० - उत्सानां निवासो प्राम ओत्सो भामः । कुरूणां 
निवासो प्रामः कौरवः, आम्बष्ः। जनपदेऽभिषेये लुपं वक्ष्यति (४२।८१) 
तदा उत्साः कुर आम्बष्ा इस्येव मवन्ति ॥ 


मपूर्थः [तस्व । षष्ठी समथं प्रातिपदिके से [निवापः] निवास 
इस अथ मे देश का नाम गम्यमान होने पर यथाविहित प्रत्यय 
होता है| उदा०-ओरसः (उत्सो ऊँ रहने का जो भाम), कौरवः 
(कौरवो के रहने का जो भराम).आम्बष्ः॥ जनपद्‌ (ग्राम समुदाय = देर) 


पादः | चतुर्थोऽध्यायः १२१ 


अर्थं विवक्षित होने पर ४।२।८० से प्रत्यय का लुप्‌ कगे, उस अथे में 
उत्साः रवः आम्बषछठाः ये ही प्रयोग बनेगे । 


यहाँ से "तस्यः की अनुवृत्ति ४।२।&&€ तक जायेगी ॥ 


अदूर मवरच ॥४।२।६९॥ 

अदूरभवः १।९॥ च अ~ ॥ स~न दूरम्‌ अदूर, नघूतस्पुरुषः ॥ 
अदूरे भवः अदूरभवः |! चनु तस्य, देदो तन्नाम्नि, तद्धिताः, ङया- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ चर्थः-- षष्ठीसमथाीत्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
अदूरभव इत्येतस्मिनर्थे देशनामधेये गम्यमाने यथावित्तं भत्ययो 
मवति ॥ उदा०- विदिशाया नया अदूरभवं नगरं वेदिश्‌ । हिमवतोऽ 
दूरभवं नगरं हैमवतम्‌ ।; 

माषाथैः--षष्री समथ प्रातिपदिक से [ अहूरमवः| पास = निकट होने 
अथे में [च [मी यथाविहित (अण्‌ आदि) प्रत्यय होते दै ॥ उ्दा- 
वैदिशम्‌ (विदिशा नदी के समीप जो नगर) ¦! हैमवतम्‌ (हिमाख्य के 
निकट जो नगर) ॥ तदस्मिचस्तीति> (४।२)२६) से ककर अदूरभवश्च 
तक कहे गये इन चारो (चातुर्थक) सुर का अधिकार रोपे (४।२।९१) 
से पदिटे तक जाता है । इन चारों सूत्रों का अधिकार हम सवत्र अतु- 
वृत्ति मे नहीं दिखायेगे, पाठक स्वयं इन अर्थो की योजना सवेत 
यथासम्भव कर छं ॥ 

ओरन्‌ ॥४।२।७०॥ 


ओः ५।९। अञ्‌ १।१। चखारोऽथां अनुवत्तेन्ते ॥ चरथं - प्रथमा 
तृतीयाषष्ठीसमथांद्‌ उव गन्तात्‌ प्रातिपदिकान्‌ चतुष्वेेष्वस्य्‌ प्रत्ययो 
मवति ॥ ` उदा०- पर्न निधत्त पारशबम्‌, पररानां निवासो देशः 
पारशवः । रुरवः (मृगविशेषः) सन्त्यस्मिन्‌ देदो रोसः । अरडु = 
आरडवम्‌ । कक्षतु-काक्षतवम्‌ । ककेटेल्‌-काकंटेख्वम्‌ । 

माषार्थः-प्रथमा-ठृतीया तथा षष्ठौ समथं [क्रीः | उवणौन्ते प्रातिप- 
दिकों से चारों अर्थ में [श्रन्‌ ] अन्‌ प्रत्यय होता है । नदी अथे वाच्य 
होने पर मतुप्‌ प्रत्यय होता है (दे ४।२।८४) } ये अन्‌ आदि प्रत्यय 
सामान्यतया चारं अर्था में विहित होने के कारण चातुर्सर्थक कहते दै ॥ 


यदहो से श्रञ्‌? की अनुवृत्ति ४।२।७५ तक जायेगी ॥ 


१२२ अष्टाध्यायीप्रथमा चत्तो [द्वितीयः 


मतोऽच बह्वजङ्गात्‌ ।॥४।२।७१॥ 


मतोः ५१} च अ० !॥ बह्लजङ्गात्‌ ५।१॥ स०~ बहयच्‌ अद्ध यस्य 
स बह्जङ्गस्तस्मात्‌ ` बहुव्रीहिः ॥ श्रनु<---अल्य्‌ , तद्धिता" ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रसययः, परश्च ॥ त्रथ:- मतौ यस्मिन्‌ बह्यजङ्ग तदन्तं यत्‌ 
प्रातिपदिकं तस्मात्‌ चातुर्यर्थकोऽञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- इषुकाः 
(सरकण्डे) सन्ति अस्यां नदयाम्‌ इघुकावती नदी, तस्या अदूरभवं नगरम्‌ 
एेषुकावतम्‌ । सिध्काः=र्षविदोषाः सन्ति अस्मिन्‌ वने तत्‌ सिधकावत्‌ 
वनम्‌ , तस्यादूरभवं नगरं सेधकाघतम्‌ | 


माषाथः-जिस मतुप्‌ के परे रहते [बहृजङ्गात्‌ ] बहुत अच्‌ वास 
अङ्ग हो [मतोः] उस मत्वन्त प्रातिपदिक से [च] भी अन्‌ प्रत्यय 
होता हे । उदा०-दइषुक (सरकण्डे) हँ जिस नदी मे बह इषुकावती । 
नदी हुरं॑इषुकावती, जो नदी के समीप नगर वह्‌ रेषुकावतम्‌ हुआ । 
सिध्रक नाम बा व्ृष्ष हँ जिस बन म वह सिध्रकावत्‌ , उस वन के 
समीप जो नगर वह सेध्रकावतम्‌ इआ । एेषुकावतम्‌ मे नघाम्‌ मतुप्‌ 
(४।२।८) से मतुप्‌ हुआ है तथा उगितश्च (४।१।६) से डीप्‌ हुआ है, 
तत्पश्चात्‌ प्रकृत सूत्र से अन्‌ एवं आदि अच को बृद्धि होकर रूप 
वना हे । सेध्रकावतम्‌ मँ तदस्यास्त्यस्मि० (५।२)६४) से मतुप्‌ हआ दै ॥ 


बहचः कूपेषु ॥४।२।७२॥ 


बह्नचः ५।१॥। क्रूपेषु ५२। अचु --अब्‌ , तद्धिताः, डम्थाप््रातिप- 
दिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।1 श्रथः--बह्नचः प्रातिपदिकात्‌ क्पेष्वभिधेयेषु 
चातुर्थिकोऽन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--दीर्घवरत्रेण निव्रत्तः कूपः 
देधेवरत्रः, कापिख्वरत्रः ॥ 

भाषराथ--[बहचः] बहुत अच्‌ वाटे ्रातिपदिकों से [कपेषु] करे को 
कहना हो तो चातुर्थक अन्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा०- दैषैवरत्रः (दीघ. 
वरत्र नामक मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो कुजं), कापिख्वरत्रः (कपि- 
ख्वरत्र मनुष्य के द्वारा बनाया गया कु्ओं) ॥ 


यहां से कूपेषु" की अनुचरति ४।२।५३ तक जायेगी ॥ 


पादः | चतुथो ऽध्यायः १२९ 


उदक्च विपाज्चः ॥४।२।७३॥ 

उदक्‌ १।१॥ च अ० ।। विपाशः ५।१।। अघ = केषु, अञ्‌ , तद्धिता 
ड्धाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ शर्थः--विपाश्षो नद्या उन्तरदेदो 
(कूटे) ये कूपास्तेष्वभिषेयेषु चातुर्यथकोऽन्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०- 
दन्तेन निवृत्तः कूपो दान्तः, गौप्तः ॥ 

भाषाथः-[ विपाशः] विपाट्‌ नदी के [उदक्‌ ] उत्तर देश में = 
किनारे पर जो रपे है उनके अभिधेय होने पर [च] भी अन्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ जब उत्तर कूर अभिधेय न होकर दक्षिण कूर वादे कुठे अभि- 
धेय होगे तो दात्तः गप्र में ओत्सर्गिक अण्‌ होने से त्राय तश्च (३।६।२) 
से अन्तोदात्त स्वर दोगा । उत्तर कूल को कने मे तो प्ररत सुत 
से अञ्‌ होने पर न्नित्यारिितयम्‌ (३५१६ :) से दात्तः गौप्रः आदयदात्त 
स्वर वाके होते ह, यदी भेद दै! महिं पाणिनि की अत्यन्त सूच 
दृष्टि का परिचय इस सूत्र से मिक्ता हे, फ जिन्हने विभिन्न स्थानों मे 
बटे जाने वाङ स्वर विषयक भेद पर भी इतना ध्यान दिया | 


सङ्क लादिम्यश्च ॥४।२।७४॥ 
सङ्कलादिभ्यः ५।२।। च अ ॥ स~ सङ्कर आदिर्येषां ते सङ्कखादयः 
ते बहुदीदिः ॥ अनु---अन्‌ , तद्धिताः, डः्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परस्व ॥ चअथेः-सङ्कसदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यद्चाठुरखथिकोऽन्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा--सङ्कटेन निष्रेत्तः = साङ्कलः । पोष्कडः ॥ 


माषाथं -- [सङ्कलादिभ्यः] सङ्कखादि प्रातिपदिकों से [च] भी 
चातुरथिक अन्‌ प्रत्यय होता दै।॥ उदा०-साङ्कटः (सङ्कल नामक 
ज्यक्ति से बनाया गया कूप आदि), पोष्करः (पुष्क नामक व्यक्ति से 
बनाया गया) ॥ 


स्रीपषु सोवी रसाख्वप्रा्चु ॥४।२।७५॥ 
सत्रीषु ७।३॥ सीः ` प्रषु ५।३। प्०्-सोवीर्च साल्व प्राड्‌ च, 
सौवीरसाल्वप्रा्चः, तेषु ` इतरेतरदरन्द्रः ॥ अनु ---अन्‌ , तद्धिताः, 
डथाप्मातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ।। अर्थः सोवीरसात्वप्रा्ष 
स्रीलिङ्घे देदोऽभिघेये डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ चातुर्य्थकोऽन्‌ प्रस्ययो 


१२४ अष्टाभ्यायीप्रथमावृत्तौ [द्वितीय 


भवति ॥ उदा सोवीरे-दत्तामित्रेण निर्वृत्ता नगै दात्तामित्री 
साल्वे - विधूमाग्निना निन्रेत्ता वैधूमाग्नी । प्राचि--ककन्देन निरब्त 
काकन्दी, माकन्दी | 

माषा्थः-- [स्त्रीषु] स्रीलिङ्गवाची [सौ- ` ˆ" जु] सौवीर साल्व तथ 


ू्ेदेश अभिधेय होने पर ङ्यन्त आवन्त ओर प्रातिपदिको से चातु 
र्थिक अब्‌ प्रस्यय होता है |! 
सुबास्स्वादिभ्योऽण्‌ ॥४।२।७६॥ 

सुवास्त्वादिभ्यः ५।२॥ अम्‌ १।१॥ त्र०- सुवास्तु आदिर्येषां ते स॒वा- 
स्त्वादयः, त्य `ˆ“ वहुव्रीहिः । अनु०- तद्धिताः, उन्याप्धरातिपदि- 
कात्‌; प्रत्ययः; पर्व ।। अथेः- सुवास्त्वादिभ्य , आातिपदिंकेभ्यश्चा- 
दुरथिकोऽण्‌. प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०- ुवास्तो ; अदूरभवं नगरं 
सौवास्तवम्‌ , वाणेवम्‌ ॥ 

भाषाथ [घु ` “ ` म्बः] सुवास्तु आदि प्रातिपदिकों से चातुर्थक 
[अण्‌ । अम्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उवर्णान्त हने से अरय (४।२।७०) 
से अन्‌ प्राप्न था उसका यह्‌ वाधक है । सौवासतव आदि मे ओर 
(६।४।१४६) से गुण हुआ हे । अण्‌ तथा अन्‌ मे स्वरकादी भेद हे 

ययं से श्र" की अनुव्रन्ति ४।२।५८ तक जायेगी ॥ 

रोणी ॥४।२।७७॥ 

रोणी १।१॥। अनु---अण्‌ , तद्धिताः, ड्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परस्व । ऋथः-रोणी पराततिपदिकाच्‌ चादुरथिकोऽण्‌ प्रत्ययो मवति | 
उदा०- रोण्या निवरत्तः रौणः, आजकरोणः, सैहिकरोणः ।। 

माषा्थ-[ रोरी | रोणी प्रातिपदिक से चातुरर्थिक अण्‌ भ्रत्यय 
होता हे ॥ 

कोपधाच्च ॥४।२।७८॥ 


कोपधात्‌ ५।६॥ च अ> ॥ प्=-कक्ार उपधा यस्य स कोपः 
तस्मात्‌. ` ` बहुत्र हिः ॥ श्रतु - अण्‌ , तद्धिताः, ड याप्मातिपदिकात्‌ 


(त 


१. सुवास्तु स्वात नदी को कहते है, जो अफगानिस्तान पे निकलकर सिन 
प्रदेश मे मिल जातो हे \ 





पादः] चतुर्थां ऽध्यायः १२५ 


प्रत्ययः, परश्च }! चथ--फोपघात प्रातिपदिकात्‌ चातुर्खथकोऽण्‌ प्रत्ययो 
मवति ॥ उदा कणेवेष्टदन निवरतः कूपः काणेवेषटकः कूपः, काके 
वाकवः, वरेराङ्कबः । 

माषृथः- [कोपश्रात्‌ | ककार उपधा वाटे प्रातिपदिक से [च] भी 
चातुर्खर्थक अण्‌ प्रव्यय होता 


वुनूछण्‌कठजिलपनिरहनृण्ययफ क्‌ फिजियञ्यक्क्टको रीहणक्शा- 
धश्यडुश्ुदकाशत्रणप्रक्षार्मसखिसंकाशबरपक्षकणंसत- 


ज्मप्रगदिन्वराहङ्षदादिभ्यः ॥४।२।७९॥ 

दञ्‌ " ˆ * "ठकः ६।३॥ अरीहणः ˆ "“ ` ` कुमुदादिभ्यः ५।३। ध 
वुनृषछण्‌> इत्यत्रेतरेतरद्रन््रः ! अरीहण इत्य द्रन््रगभ॑बदह्ीषहिः ॥ 
त्रनु<- तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥। अ्थैः- अरीह्‌ 
णादृभ्यः, कराश्यादिभ्यः, ऋष्यादिभ्यः, कुयुदादिभ्यःःकाशादिभ्यः, तृणा- 
दिभ्यः, प्रेक्षादिभ्य, अश्मादिभ्यः, सख्यादिभ्यः, संकारादिभ्यः, बल- 
दिभ्यः, पक्षादिम्यः, कणादिभ्यः, सुतङ्गमादिभ्यः, प्रगदिन्नादिभ्यः, वराहा 
द्भ्यः, कुमुदादिभ्यः, इत्येतेभ्यःसप्रदशगणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासङं 
वुन्‌ , छण्‌ , क, ठच्‌ , इर, स, इनि, र, इञ्‌ , ण्य, य फञ्‌ 
इञ्‌ , ञ्य कक्‌ , ठक्‌ इत्येते सप्रदश्रत्ययाः चातुरर्थिक भवन्ति ॥ 
उद -अरीहणादिभ्यो वुञ्‌ आरीहणकम्‌ , प्रौघणकः । करशाश्यादिभ्य- 
श्ढण्‌-काराश्चीयः, आरिष्टीयः ! ऋष्यादिभ्यः कः-- ऋ ष्यकः, न्यग्रोधकः | 
कुमुदादिभ्यष्टच्‌-कुसुदिकम्‌ , शक्केरिकद्‌। काशादिभ्य इखः--कारिद्प्‌ , 
वाशिलम्‌ । चृणादिभ्यः सः- वेणसः, नडसः ¦ प्रक्षादिभ्य इनिः- प्रेक्षी 
हख्की । अस्मादिभ्यो रः अश्मरः ¦ सख्यादिभ्यो ठन्‌- साखेयम्‌ , 
साखिदनत्तेयम्‌ ¦ संकाशादिभ्यो ण्यः- सांकाश्यम्‌ , कास्पिल्यम्‌ । बला- 
दिभ्यो यः- बल्यः, कुल्यः } पक्षादिभ्यः फक्‌-- पाक्षायणः, तौषायणः | 
सुतङ्गमादिभ्य इन्‌- सौतङ्गमिः, मौनिचित्तिः । प्रगदिन्नादिभ्यो ञ्यः- 
प्रागद्यम्‌ , मागयम्‌ । वराहादिभ्यः कक्‌ -- वाराहकम्‌ , पालाशकम्‌ । 
कुमुदादिभ्यष्टक्‌ -कौयुदिकम्‌ , गौमथिकम्‌ | 

मापा्थः--[ ्र्रीहस॒ः ` "`  कुमुदारिम्धः ] अरीहण), कशाश्च, आदि 
सत्रह गर्णो के प्रातिपदिकं से यथासङ्ख्य करके [इन्‌- ` `"""उकः] बुन्‌ 
छण्‌ आदि सत्रह चातुर्थक प्रत्यय होते हैँ ।। सिद्धयो सब पूर्ववत्‌ है ।। 
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जनपदे ठप्‌ ॥४।२।८०॥ 

जनपदे ५१।) लुप्‌ ९।६॥ श्रनु<-प्रस्ययः }} अर्थैः डयापूप्राति- 
पदिकात्‌ देशसामान्ये यश्चातुरर्थिकः (४।२।६६-६८) प्रत्ययो विधीयते 
तस्य जनपदे विशेषे विवक्षिते लुप्‌ भवति \} उदा०- पञ्चालानां निवासो 
जनपदः = पच्चाखाः, छुसवः, मस्याः, अङ्गाः, वङ्गाः, मगधाः ॥ 

भाषाथः--ङयाप्माततिपदिक से देश सामान्य मे तदस्मवरस्ती्ति. 
इत्यादि सूत्रों से जो प्रत्यय प्राप्न था उसका [जनपदे ] जनपद (प्रान्त) 
विशेष को कहना हो तो [लप्‌ ] लप्‌ हो जाता हे ॥ सिद्धि सारी विस्तार 
से प्रथमाघृ्ति प्र०° भाग प्र ५६७ परि० १।२।५१ नन देखे ॥ 


यह से लुपः की अनुवृत्ति ४।२।८२ तक जायेगी ॥ 


वरणादिभ्यश्च ॥४।२।८१॥ 
वरणादिभ्यः ५।३॥ च अ० ॥ स्र°--बरण आदिर्येषां ते बरणादय- 
स्तेभ्यः" ` “ ` बहूत्रीहिः ॥ श्रनु-- लुप्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
भरत्ययः, परश्च || अरथ.--वरणादिप्रातिपदिकेभ्यो विहितस्य चातुर्स्धिकस्य 
मत्ययस्य लुब_ मवति ॥ उदा०- वरणानामदूरभवं नगरं वरणाः । 
दिरीषाणामदूरभवो प्रामः हिरीषाः ॥ 
भाषां -[वररादिभ्यः] वरणादि प्रातिपदिकों से विदित जो 
चातुरथिक प्रत्यय, उसका [च] भी लुप्‌ होता दै ॥ ऽदा०- वरणाः 
(बरण व्र के समीप जो नगर), दिरीषाः ॥ पू्ैवत्‌ लुपि युक्तवद्‌ 
वयक्तिव वने (१।२।५१) से युक्तवद्धाव जाने ॥ सिद्धि प्रथमावृृत्ति प्र° भाग 
प° ७५६ परि० १,१।६० में देखे ॥ 
शकराया वा ॥४।२।८२॥ 
शकेरायाः ५।१॥। वा अ> ॥ च्रतु०- लुप्‌ , तद्धिताः, ङयाप्पराति- 
पदिकात्‌ › प्रत्ययः, परख ॥। च्रथः- शकरारब्दादुत्पन्नस्य चातुरर्थिकस्य 
भत्ययस्य वा लुप्‌ भवति । पक्षे श्रवणमेव भवति ॥ उदा०- शकरा 
्रायेणास्मिन्‌ देर, शकरा, शकरः, श्करिकः, शारकैरकः ॥ 
भाषाथः--[शकंरायाः] शकंर शब्द से उतपन्न चातुरर्थिक प्रत्यय का 
[वरा] विकल्प से लुप्‌ होता है ॥ 
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शर्करा छोटे ह्टोटे पापाणखण्ड (येडी) को कहने हँ चह्‌ प्रायः जिस 
देश मँ इस अर्थं मे ४।२।६६ से जेः ओत्स्मिक अण्‌ हज था उसका 
पक्ष मेँ लुप होकर युक्तवद्धाव होकर शकंर जना दै, अन्यत्र अण्‌ प्रत्यय 
होकर शकरः बना | रकंरा शब्द के इसदादि गणम पदे होने से 
४।२।५९ से ठच्‌ तथा वरहादि गणमें पृहे होनेसे कक्‌ प्रत्यय भी 
होकर श॒कंरिक, शाकंरकः रूप भी बनेंगे ॥ 

यँ से 'शकंरयायाःः की अनुवृत्ति ४।२।८२ तक जायेगी ॥ 


ठक्छो च ॥४।२।८२॥ 


ठक्छौ ६।२।॥ च अ ॥ त्र ` ठक्‌ च छश्च ठक्छौ, इतरेतरदरन्द्रः | 
त्रनु°--रकंरायाः, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ ॥ 
छ्रथैः--शर्कराशब्दात्‌ ठक्‌ , हं इत्येतौ चातुरथिकौ प्रत्ययौ मवतः ॥ 
उदा०- शाकरिकः, शकंरीयः ॥ 

माषाथैः- शकरा शब्द से चादुर्थिक [उक्र | ठक्‌ तथा छ प्रत्यय 
[च] भीरहोते दँ! इस प्रकार श्या शब्दके कुट मिखा कर हुः रूप 
वनते दहै, दो अण्‌ के ल्लुप्‌ अलुप्‌ पक्ष के, तथा दो दुलुदादि बवराहादि में 
पदे होने से ओर दो प्ररत सूत्र से ठक्‌ , छ प्रत्यय होकर ॥ 

नधा मतुप्‌ ॥४।२।८४॥ 

नद्याम्‌ ५११ मतुप्‌ ९।१॥ चनु <-- तद्धिताः, छयाप्प्रातिपदिकात्‌ 
प्रतययः, परश्च ।। अथः ङ्याप्परातिपदिफात नयामभिघेयायां चातुर- 
धिको मतुप्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०-- उदुम्बरवती, मशकावती, 
वीरणावती, ॥\ 

माषाः - डयाप्प्ातिपदिक से [नाम्‌ ] नदी अभिधेय हो तो 
चातुर्थिक [मतुप्‌ ] मवुप प्रत्यय होता है । तदस्मिकरस्तीति देशे तान्न 
के सम्बन्ध का सम्भव होने से प्रथमा समथ से प्रस्यय होता दै । तन्ना्नि 
पदं नद्यां का विशोषण है, देश का नहीं । उदुम्बर जिसके तीर पर्‌ है 
ठेसी नदी उदुम्बरावती कही जाती है, इसी प्रकार सव मेँ समदं | 
सिद्धि मे उगि श्च (४९६) से डीप्‌ तथा गाहुपषायाश्च: (८ौ२।९) से 
मतुप्के मकोवदहोगा॥। 

यह से मतुपः की अनुवृत्ति ४।२।८५ तक जायेगी | 
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मध्वादिभ्यश्च ।४।२।८५॥। 


{+ अटी $ 


मध्वादिभ्यः ५।३॥ च अ० ॥ स-मधु आदिर्येषां ते मध्वादयस्तेभ्यः 
९. बह्रीहिः ॥ श्रवु = - मठ्‌ , तद्धिताः, ङयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः 
पर्व ।। अ्र्थः--मध्वादिभ्यः ्रातिपदिकेभ्यश्चातुरर्थिको मतुप्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०-मधु अस्ति अस्मिन्‌ देर मधुमान्‌ देशः, विसवान्‌ ॥ 

मापार्थः- [मध्वादिभ्यः] मधु आदि प्रातिपदिकं से [च] भी 
चातुरर्थिक मट्प्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि प्रथम भाग प्र ६७८ परि 
१।१।५ के चितवान्‌ के समान जाने । बिसवान्‌ मे मतुपू के मकोव 
मादुपधायाश्च ° (८।२।€) से ही होगा ॥ 


ु्ठदनडवेतसेभ्यो डमतुपए्‌ ॥४।१।८६॥ 


क“ "ˆ` भ्यः ५।३॥ इमतुप्‌ १।९।॥ च >- कुमुदश्च नड वेतसश्च, 
कुयुद" ` ““  'सास्तेभ्यः' ˆ “ ` इतरेतरद्रनद्रः ।॥ अ वु <- तद्धिताः, ङया- 
प्रातिपदिकात्‌ , म्रव्ययः, परश्च !। श्र्थ-- कुमुद नड वेतस इत्येतेभ्यः 
परातिपदिकिभ्यश्चातुर्थिको डमतुप्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उद्‌ कुयान्‌, 
नड्वान्‌, वेतस॒वान्‌ ॥ 

माषाथः--[कुयु' ` “““म्यः] कुसुद, नड, वेतस्‌ प्रातिपदिकों से चातु- 
रथिक [ड्मतुप्‌ ] डमतुप्‌ प्रत्यय होता हे ।॥ इमतुप्‌ के डित्‌ होने से टेः 
(8४) १४२) से टि भाग (अ) का लेप होता हे ॥ 


नडशचादाड इ वरच्‌ ।४।२।८७॥ 
नडदादात्‌ ८।६।) उवख्च्‌ १।९॥ स =- नडश्च शदश्च नडशादम्‌ , 
तस्मात्‌" "समाहारो द्रन्रः ॥ अबु>- तद्धिताः, _याप्मातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च । चअथंः-- नड शाद इ्येताभ्यां शब्दाभ्यां चार्खयको 
वरच्‌ प्रत्ययो भवति ! उद?-- नड्वलम्‌ , शद्रट्प्‌ ॥ 
माषाथः-[नड' ` “ त्‌ ] नड शाद्‌ शब्दों से चातुर्थिक [वलच्‌ 
डवख्च्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


शिखाया वच्‌ ॥४।२।८८॥ 
शिखायाः ५।१॥ वख्च्‌ १।१॥ त्रु --- तद्धिताः, ऊपयापप्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, पर ।॥ श्रथः रिखाशब्दात्‌ चातुर्थिको वख्च्‌ प्रत्ययो 
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भवति ॥ उदा०-दिखा नाम कश्चित्‌ मनुष्यः; तेन निवेत्तं नगरं 
शिखावखप्‌ ॥ 


माषार्थः- [शिखायाः] शिखा शब्द से चाघुर्र्थक [वलन्‌ ] वर्च्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ 


उत्करादिभ्यश्छः ॥४।२।८९॥ 


उत्करादिभ्यः ५।३॥ हः १।९।॥ च<--उत्कर आदिर्येषां ते उत्करादय- 
तेभ्यः ` “ " "बहुत्रीहिः ॥ चु - तद्धिताः, ङयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
ख्ख ॥ अ्थैः-उक्करादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्चातुर्थिकषश्डः प्रस्ययो 
वति ।॥ उदा - उत्करीयम्‌ , शफरीयम्‌ ॥ 


माषाथैः-[ उत्करादिभ्यः] उत्करादि प्रातिपदिको से चातुरर्थिक 
छः] छं प्रस्यय होता है ॥ सर्वत्र यथासम्भव चातुरर्थिक अर्थो की 
7ेजना होगी ।। उदा०- उत्करीयम्‌ (उत्कर = धान जँ फैटाया जाये, 
सा देश)+शफरीयम्‌ (एक प्रकार की मच्यटी जहो पाई जवे, एेसा देश) ।। 
यहा से (छः की असुचरृत्ति ४।२।६० तक जायेगी ॥ 


नडादीनां इक्‌ च ॥४।२।९०॥ 


नडादीनाम्‌ ६।३॥ कुक्‌ १।१॥ च अ० ॥ स~ नड आदिर्येषां ते 
डादयस्तेषां ` बहुत्रीहिः ॥ श्रवु ०- छः, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
त्ययः, परश्च ॥ श्र्थ॑:- नडादीनां शब्दानां कुक्‌ आगमो भवति हश्च 
त्ययश्चातुर्खर्थकः ॥ उदा०- नडकीयम्‌ , सक्षकीयम्‌ । 

भाषाथः - [नडादीनाम्‌] नडादि शब्दो को चातुर्थिक छ प्रत्यय 
च | तथा [कुक्‌ | कुक्‌ का आगम होता हे ॥ च्राघन्तौ टकितौ (१।१ 
५) से कुक्‌ अन्त में वेटेगा । नड कुक्‌ छ = नड क्‌ ईय = नडकीयम्‌ 
[रकुर जहां हो वह्‌ देश) ॥ 

१. शिखातर्नामा बृक्षविशेषोऽपि शिषोच्यते । तथा सति शिखानाभ्ना 


णामदुरमवें नगरं शिखावलम्‌ । “सिलवाल' नाम्नां ब्राह्मणानामिदमेव नगर 
भजनः ।॥। 


(3 
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रोषे ।४।२।९१॥ 


रोषे ७। १} च्रनु°~-प्रत्ययः परश्च ॥ श्रथंः- अपतस्यादिभ्यश्चातु- 
स्थ॑पयन्तेभ्यो योऽन्योऽथैः स दोषः | इतोऽग्रे वक््यमाणाः प्रत्ययाः 
रोषेऽथं भवन्ति अथात्‌ इत आरभ्य तस्येदम्‌ (४।२।१२०) इतिपर्यन्तं ये 
अथाः सन्ति, तेषु सर्वेष्वथेषु वक््ययाणाः प्रत्ययाः भवन्ति । राष्टावारपा- 
राद्‌घखौ, इति वक्ष्यति, तत्र घखौ प्रत्ययौ सर्वेष्वरथेषु भवतः । यथा- 
राष्ट्रे भवः राष्टियः, रष्ादागतः राष्टियः, राष्ट्र भक्तिरस्य राष्टियः, 
राषटरदागतः र्यः ॥ 


भाषा्थः-तस्यापत्यम्‌ से चातुर्थक पयन्त जो अथ कहे जा चुके 
है उनसे जो [शेषे] शेष अर्थं उनमें आगे के कहे हुये प्रत्यय हुआ 
करेगे । दोषे का अधिकार ४।३।१३१ तक अथात्‌ तस्य विकारः से 
पदि पद्िटे तक जायेगा अतः आगे के कदे जानेवाङे भ्रत्यय यदं से 
छेकर तस्येदम्‌ तक जितने अथ कहे है, उन सव अर्थां मेँ होगे । यथा 
आगे के सूत्र मेँ राष्ट शब्द से घ प्रत्यय कहा है सो बह घ प्रत्यय तस्ये- 
द्म्‌ तक कहे जानेवाटे तत्र जातः (४२२५); तत्र भकः (४।३।५३), तत 
अगतः (४।३।७४) आदि सभी अर्थो मेँ हुआ करेगा, एेसा सर्वत्र जाने । 
इस प्रकार राष्टियः के अथे राष्ट म उत्पन्न, राष्ट मे होनेवाखा, आदि 
अनेको होगे)! एक दही प्रत्यय ख्गने से कितने अर्थो का अभिधान 
हो गया, यह पाणिनि सुनि की विखक्षण बुद्धि का परिचायक है । रोषे 
अधिकार वाटे ये स प्रत्यय शँषिक प्रत्यय कसते हैँ ।। शेषे" यह 
अधिकार सूत्र भी है ओर रक्षण सूत्र भी । इसख्यि जिन अर्थो म 
पाणिनि महाराज ने साश्चात्‌ प्रत्ययां का विधान नहीं भी किया उनमें 
ओत्सर्गिक यथाविदित प्रत्यय इस सूत्र से हो जाते द । यथा - अगधंरुहयते 
आश्वो रथः (घोड़ों से चया जानेवाख रथ), चातुरं शकटम्‌ (चार वैल 
से चलाया जानेवाख शकट गड़ड = वडी गाडी) । 


रटावारपाराद्वखो ॥४।२।९२॥ 


रा “` त्‌ ५।१९। घखौ १।२।॥ स०-- राषटश्व अवारपारश्च, राटा 
वारपारम्‌, तस्मात्‌ ` समाहारो न्द्रः । घश्च खच, घखौ, इतरेतर- 





पाद्‌: | चतुर्थोऽध्यायः १३१ 


रनर: ।। श्रतु°-रेषे, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
्थः--राष्टर अवारपार इत्येताभ्यां प्रात्तिपदिकाभ्यां यथासम्भवं जाता- 
दिष्वथंषु घखौ प्रत्ययौ यथासङ्कू्यं भवतः ॥ समर्थैविभक्तिनिरदेशोऽथै- 


निर्देशश्च अग्रे यथास्थानं विधीयते 1 उदा०- रष्टयः, अवारपारीणः 


माषृथैः- [रा “ˆ त्‌] राष्ट तथा अवारपार र्द से रौषिक 
जातादि अर्थो मँ यथासङ्कय करके [षा | च ओर ख प्रत्यय होते है । 
समथ विभक्ति तथा प्रत्ययाथं तत्र जातः आदिमंंअगे काद 
प्रत्यय यँ कह दिये । सर्वत्र शैषिक प्रकरण मे ठेसा ही जानें ॥ 


प्रामा्यखनो ॥४।२।९३॥ 


रामात्‌ ५।४॥ यखनों १।२॥ स्यश्च खञ्‌ च यखनौ, इतरेतर- 
दर्दर: ॥ चरनु०- रेषे, तद्धिताः, स्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ 
शर्थः--मरामशब्दात्‌ रौषिको यखञौ प्रत्ययौ भवतः ॥ उद्‌7-- ग्रामे 
जातः भवो वा भ्राम्यः, भ्रामीणः ॥ 


माषाथेः- [मामात्‌ | माम शव्द से [ययौ] य ओर खन्‌ प्रत्यय 


होते है ॥ 
क्यादिभ्यो टकज ॥४।२।९४॥ 


(~ क 


क्द्यादिभ्यः ५।३॥ ठक्‌ १।१॥ स्--कत्रिरादियषां ते कत्रयाद- 
यस्तेभ्यः' ` "` ` बहुब्रीहिः ॥ चअनु<-रोषे, तद्धिताः, ङयाप्मातिपदि- 
कात्‌ प्रत्ययः, परश्च | श्रथः कत्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शपिको 
ठकन्‌ प्रस्ययो मवति ।॥ उद्‌ा7०- कात्रेयकः ओंम्भेयकः ॥ 

माषा्थः- [कः ` *भ्यः] कच्यादि प्रातिपदिकं से शैषिक अर्थो में 
[हकन. ] ढकम्‌ प्रत्यय होता है ॥ कतरि ठकञ्‌ = भशर से ढ को एय 
होकर “कच्‌ एय्‌ अ कः बुद्धि होकर कात्रेयकः बन गया ॥ 


यँ से कय." की अनुवृत्ति ४।२।६५ तक जायेगी ॥ 


~~~ --------~-----~---~------~-------~--------~---- ~ -~------------~---~--------- 


१. अवारपार शब्द मे बह्वच्‌ का पूवनिपात करने से प्रवार पार स्वतन्त्र शब्दो 
से तथा अवारपार भौर पारावार शब्दसे भीचख प्रत्यय होता हि। भवारीणः, 
पारीणः, श्रवारपारोणः, पारावारीणः | 


१३२ अष्टाध्यायीप्रथमाघृन्तौ [द्वितीयः 


कुरङधिग्रीवाभ्यः श्रास्यलङ्रेषु ॥४।२।९५॥ 


कुल “` “ "भ्यः ५।३॥ श्वा ` “ " 'घु ५७।३।। स०--उभयत्रेतरेतर- 
दरन्द्रः 1] श्रवु०- ढक्‌ , दोषे, तद्धिताः, कयाप्मरातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
पर । च्र्थः- कुक, कुक्षि, भवा इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासङ्ख्यं 
श्वन्‌ असि अलङ्कार इत्येतेषु जातादिष्वर्थेषु ढकब्यु अत्ययो भवति ॥ 
उदा०- कुठे मवः = कौलेयकः श्चा । कुश्च भवः = कौक्षेयकोऽसिः । ग्रीवा- 
यां भवः = प्रेवेयकोऽल्ङ्कारः ॥ 

माषाथं -- [कुल- ` “` ` भ्यः] ख, क्षि, तथा ग्रीवा शब्दो से यथा- 
सङ्ख्य करके [धाः - "ˆ ` पु] शवा, असि तथा अर्ङ्कार अभिधेय होने पर 
जातादि अर्थो मे ढकन्‌ प्रत्यय होता दै ॥ 

उदा०-कोरेयकः (ङु में होने बाला कत्ता), कौष्ेयकः (कुक्षि में 
रहने वाी त्वार), मरेवेयकः (हार तथा गुलूबन्द ) ॥ 


नद्यादिभ्यो टक्‌ ॥४।२।९६॥ 


न" "भ्यः ५।३॥ ढक्‌ १।१॥ स~ नदी आदिर्येषां ते नदयादय- 
सेभ्यः ` `" "वहुव्रीहिः । च्रवु--रोषे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथंः-- नयादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शोषिको टक्‌ 
प्रत्ययो भवति 11 उ.7>- नादेयम्‌ माहेयम्‌ वाराणसेयम्‌ ॥ 

माषार्थः- [नदयादिभ्य.] नद्ादि प्रातिपदिकं से रौषिक [ठक्‌ | 
ठक्‌ प्रत्यय होता ह ॥ 


दक्षिणापर्चात्‌पुरसस्त्यक्‌ ॥४।२।९७। 


दक्षि ` “ ` 'रसः५।१। त्यक्‌ १।१॥ स०- दक्षिणा च पञ्चात्‌ च पुस्ध, 
दक्षि" ` ` "पुरः तस्मात्‌" ` ` समाहारो दन्दः ॥ अनु---शेषे, तद्धिताः, 
ङ्याप्परातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परख ॥ श्र्थैः-- दक्षिणा, पश्चात्‌ , पुरस्‌ 
इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः रौषिकसत्यक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-दाक्षि- 
णात्यः, पा्चात्यः, पौरस्त्यः ॥ 

माषाथ.-- [दन्तिः ` ˆ ` स | दक्तिणा, पञ्चात्‌ , पुरस्‌ इन प्रातिपदिके 
से शैषिक [त्यक्‌ |] त्यक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


पादः] चतुर्थोऽध्यायः १३६ 
कापिश्याः ष्फक्‌ ॥४।२।९८॥ 


कापिश्याः ५।१॥ ष्फक्‌. १।१॥ अनु०- शेषे, तद्धिताः, ङयाप्राति- 
पदिकात्‌ ; प्रत्ययः, पर ॥ श्रथः- कापिदीशब्दात्‌ ष्फक्‌ प्ररययो भवति 


शोषिकः ॥ उरा० - कापिश्यां भवं कापिशायनं मथु, कापिशाय- 
नी द्राक्षा ॥ 


भाषाथः- [काप्यः] कापी शब्द से शैषिक [ष्फक्‌ | ष्फक्‌ 
प्रत्यय होता हे ॥ कापिशी देर विदोषकी संज्ञा है। कापिश्चायनी में 
फ़ को आयन तथा विदगौरारि (७।१।४१) से ङीष्‌ होगा ॥ उदा०-- 
कापिरायन्‌, कापिशायनी (कापी देश मेँ हयेन वाखा मधु वा द्राक्षा) ॥ 
यहो से क्‌ ' की अनुघृत्ति ४।२।९९ तक जायेगी । 


रङ्को रमव्येऽण्‌ च ॥४।२।९९॥ 


रङ्कोः ५।१॥ अमनुष्ये ७।१॥ अण्‌ १।१॥ च अ० ॥ सर०--अमनुष्य 
इत्यत्र नमृतत्पुरुषः ॥ श्रु -- ष्फक्‌ , रोषे, तद्धिताः, समयाप्ातिपदि- 
कात्‌ › प्रतययः, परश्च | अरथः - रङ्छुप्रातिपदिकाद्‌ अण्‌ प्रत्ययो भवति 
चकारात्‌ ष्फक्‌ च । शोषिकेऽमनुष्येऽभिषघेये ॥ उदा०-अण्‌- राङ्कवो 
गौः, राङ्कवायणो गौः ॥ 


भाप्राथः - [रङ्कोः | रडमकु शब्द से [त्रमनचुष्ये | मनुष्य असिघेय न 
हो तो [श्रश्‌ | अण्‌ [च ] ओर फक्‌ प्रत्यय होते हैँ ॥ त्रो गः (६।४।१४६) 
से गुण तथा अवादेश सिद्धि मे विशेष है ॥ 


दुयुप्रागपागुदक्‌प्रतीचो यत्‌ ॥४।२।१००॥ 


दयु ` “` 'तीचः ५।१॥ यत्‌ १।१। स०--दयुप्रा० इत्यत्र समाहारो 
दन्दः ॥ अ्रनु°--रोषे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ › भ्रत्ययः, परञ्च । 
अथंः- दिव्‌, प्राच्‌ , अपाच्‌ , उदच्‌ , प्रत्यच्‌ इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
यत्‌ प्रत्ययो भवति रोषिकः ॥ उदा०--दिव्यम्‌ , ाच्यम्‌ , अपाच्यम्‌ , 
उदीच्यम्‌ , प्रतीच्यम्‌ ॥ 


भषराथः-- [चुः ` " ` तीच] दिष्‌ , प्राच्‌ , अपाच्‌ , उदच्‌ , प्रत्यच्‌ 
इन प्रातिपदिकों से शेषिक [यत्‌ ] यत्‌ श्रत्यय होता दै ॥ 


१२४ अष्टाध्यायीप्रथमारत्तौ [द्वितीयः 
कन्थार्यष्क्‌ ।४५।२।१०१॥ 


कन्थायाः ५।१॥ ठक्‌ १।१॥ श्रनु---रोषे, तद्धिताः, डन्याप्मरातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथं--कन्थाशब्दात्‌ रौषिकष्टक्‌ प्रस्ययो 
भवति ॥ उद्‌ा०- कान्थिकः |) 

भषायथेः-- [कन्थायाः] कन्था प्रातिपदिक से रषिक [उक्‌ | टक्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ 

वस्त्रखण्डं से निर्मित जो कन्था (गुदड़ी) उसमे होने बाटी जं 
कान्थिक कहलाती हे ॥ 


यहा से कन्थाया.' की अनुचरत्ति ४।२।१०२ तक जायेगी ॥ 


वर्णी वुक्‌ ॥४।२।१०२॥ 


वणौ ७१।॥। वुक्‌ १।९॥ चनु=-- कन्थायाः, शेषे, तद्धिताः, उम्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थः--वणुनांम नदस्तस्समीवतींयो देः 
तद्धिविषयात्‌ कन्थाप्रातिपदिकात्‌ बुक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा० - वों 
या कन्था तत्र जाता यूका कान्थिका ।। 


मापाथैः- [वरौ] बणौ नाम वाटे देश विषयक कन्धा प्रातिपदिक से, 


[इक्‌ ¡ वुक्‌ प्रत्यय होता हे ।॥ वण देश में होने वाढी जो कन्था, उसमें 
होने वाटी जो जं वह्‌ (कान्थिका' कहलायेगी । 


अग्ययाच्यप्‌ ॥४।२।१०३॥ 


अव्ययात्‌ ५।९१॥ त्यप्‌ १।१॥ च्रच॒°- शेषे, तद्धिताः, ङनवाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । श्र्थः--अव्ययात्‌ प्रातिपदिकात्‌ रोषिकस्त्यप्‌ 
प्रत्ययो भवति । उदा०-- अमात्यः, इहत्यः, कस्यः, यत्रत्यः, तत्रत्यः, 
इतस्स्यः ॥ 


माषाथैः- [च्रव्यवात्‌ | अन्यय प्रातिपदिक से शेषिक [त्यप्‌ ] 
त्यप्‌ प्रत्यय होता दै ।॥ अमा, इह, क आदि अव्यय ह सो स्यप्‌ प्रस्यय 
रोषिक हो गया हे ॥ 


यहोँ से स्यप्‌ की अनुत्त ४।२।१०४ तक जायेगी ॥ 


पादः] चतुथ ऽध्यायः १२५ 


एेषमोद्यःसवसो.ऽन्धतरस्याम्‌ ॥४।२।१०४। 


ए. ˆ "सः ५।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७1१1 स्ष<--एेषमस्च द्यश्च श्यश्च, 
ेषमोद्यो्धसः तस्मात्‌ ` समाहारो द्रन््रः ॥ अनु ०-स्यप्‌-रेषे, तद्धिताः 
डन्याप्मरातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च । अथः-ेषमस्‌ ह्यस्‌ श्वस्‌ इ्ये- 
तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽन्यतरस्यां त्यपु प्रस्ययो भवति रोषिकः । पचे चाय॑- 
विरपाहवेमगे० (४।२।२२) इत्यनेन स्युख्युखो प्रत्ययौ तुद्‌ चागमो 
भवति ।॥ उदा०--एेषमस्त्यम्‌ एेषमस्तनम्‌ । द्यस्त्यम्‌ ह्यस्तनम्‌ । 
श्वस्त्यम्‌ श्वस्तनम्‌ 

भाषाथे--[ एष. ` ` तः] ेषमस्‌ , दयस्‌ , श्वस्‌ प्रातिपदिश्छ से 
[च्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से त्यप्‌ प्रत्यय होता है । पश्च में सायंकिरिप्राह्न ° 
सूत्र से स्यु तथा स्व भत्यय तथा तुट्‌ आगम होगा । स्यु तथा स्युल्‌ 
कायु शेष रहेगा, युवोरनाकौ से यु को अन होकर एेषमस्‌ तुट्‌ अन = 
एेषमस्तनम्‌ आदिं प्रयोग बनेगे ॥ 


ती ररूप्योत्तरपदादञ्ो ॥४।२।१०५॥ 


तीर" 'दात्‌ ५।१॥ अञ्व्यौ १।२। स०- तीरच्र रुप्यच्च, तीरर्ूप्य, तत्‌ 
उत्तरपदं यस्य तत्‌ तीररूप्योत्तरपदम्‌ तस्मात्‌ ` " द्रनद्रग्भेबहुनीहिः 
अनु =--रोषेः तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अथः--तीरोत्तरपदात्‌ रूप्योत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ यथासङ्कयं रषि, 
अनम्‌ , ज इत्येतौ भ्रस्ययौ भवतः ।। उदा०- काकतीरे भवं काकतीरम्‌ . 
पाल्वर्तीरम्‌ । रूप्योत्तरपदात्‌-वाकेरूप्यम्‌ , शेवरूप्यम्‌ ॥ 


"(वा कि | 
माषाथः- [ती दात्‌ | तीर तथा रूप्य्‌ उत्तरपद वाटे प्रातिपदिक 
से यथासह्भ्च करके [्र्नौः] अञ्‌ तथा ज कषिक प्रत्यय होते ह ॥ 


दिक्पूवपदादसंज्ञायां जः ॥४।२।१०६॥ 


दिकपूचपदात्‌ ५।१॥ असंज्ञायाम्‌ ७।१॥ लः १।१॥ स ०- दिक 
पदं यस्य तत्‌ दिकपूेपदं, तस्मात्‌ ` “ ` वहुव्रीहिः । न संज्ञा असंज्ञा, तस्याम्‌ 
असंज्ञायाम्‌ ;, नञ्‌तद्पुरुषः।। श्रनु° - शेषे, तद्धिताः, उभ्याप्मातिपदि- 
कात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्थः-असंज्ञायां वत्तेमानात्‌ दिकूपूवेपदात्‌ 
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प्रातिपदिकात्‌ जः प्रत्ययो मवति शे षिकः ।। उदा०-पौवंश्ाछः, आपर- 
शारः, दाक्षिणरारः ॥ 

माषा थः-[ चरतन्नायाम्‌ | असंज्ञा मे वत्तमान [दिव्यूवपदात्‌ | दिकशा- 
वाची शब्द पूवे पद्मे है जिस प्रातिपदिक के, ेसे दिकृपूषेपदं 
प्रातिपदिक से रैषिक [अः] ज प्रत्यय होता दै! सिद्धि प्रथम भाग 
प° ८३६ परि० २।१।५० में देखें ॥ 

यहां से दक्क॑परात्‌" की अनुबरन्ति ४।२।१०७ तक जायेगी ॥ 


मद्र॑भ्योऽन्‌ ॥४।२।१०७॥ 

मद्रेभ्यः ५।२॥ अन्‌ १।१॥ श्रनु<- दिकपूवेपदात्‌ , रेषे, तद्धिताः, 
ङम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ॥ श्रथः-दिकृपूवेपदात्‌ मद्रश- 
ब्दात्‌ शेषिकोऽञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा--पौवमद्रः, आपरमद्रः 

भाषाथः-दिशापूवेपद वाटे [मद्रेभ्यः] मद्रान्त प्रातिपदिक से रोषिक 
[श्रल. | अन्‌ प्रत्यय होता है । 

यहाँ से त्रय.” की अनुवृत्ति ४1२ १०८ तक जायेमी ॥ 

उदीच्यग्रामाच्च बरहचोऽन्तोदात्तात्‌ ॥४।२।१०८॥ 

उदीच्यमामात्‌ ५।९॥ च अ० | बह्नचः ५१) अन्तोदात्तात्‌ ५।१॥ 
उदीचि भवः उदीच्यः । पर= उदीच्यश्वासौ भामश्च उदीच्यग्रामस्त- 
स्मात्‌" ` कमेधास्यस्तपुरुषः । श्रनु<---अम्‌ , रेषे, तद्धिताः, डयाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ श्रथेः--अन्तोदात्तात्‌ बह्च उदीच्यग्रामात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शेषिकोऽञ्‌ प्रत्ययो भवति उ्दा<-शिवपुरे भवं 
र।वपुरम्‌, माण्डवपुरम्‌ ॥ 

माषाथः- [अन्तोदात्तात्‌ | अन्तोदात्त [बहच.] बहुत अच्‌ वा 
[उदच्यप्रामात्‌ | उत्तर दिशा में होनेवाले प्रामबाची प्रातिपदिकं से [च] 
भी अन्‌ प्रत्यय होता है ।॥ दिवस्य पुरं शिवपुरं यहाँ षष्ठी समास होने 
से परमास्य (६।१।२१५) से शिवपुर शब्द अन्तोदात्त हे । इसी प्रकार 
माण्डवपुर मेँ है, ये बह्वच्‌ तथा उदीच्य भरामवाची शब्द है ही सो अब्‌ 
प्रत्यय ह्यो गया हे ॥। 


्रस्थोत्तरपदपर्ादिकोपधादण्‌ ॥४।२।१०९॥ 


प्रस्थो" ` ˆ ` 'पधात्‌ ५।१॥ अण्‌ १।१॥ स~ प्रस्थ उन्तरपदं यस्य 
तत्‌ प्रस्थोत्तरपदम्‌, पट्दी आदिर्येषां ते पख्यादयः, ककार उपधा यस्य स 
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कोपधः । प्रस्थोत्तरपदं च पल्याद्यश्च कोपधश्च प्रस्थो `  -पधस्तस्मात्‌- ` 
बहुव्रीहिगभसमाहारो दन्दः ॥ अदु०- शेषे, तद्धिताः, ऊ-याप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रस्ययः परश्च ॥ श्रथः-प्रस्थोत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
पख्यादिभ्यः, कोपधाच्च रंषिकोऽण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- माद्री 
प्रस्थे भवः माद्रीप्रस्थः, माहकीप्रस्थ : । पठ्यादिभ्यः- पाख्दः, पारिषदः । 
ककारोपधात्‌- निटीनके भवः = नैठीनकः, चैयातकः ॥ 


माषाथ.-- [प्रस्थो “` 'धात्‌ | प्रस्थ शब्द्‌ उत्तर पदवाछे शब्दों से, 
(+ क न भ ५। 
पख्यादिं गण के र्दा से, तथा ककार उपधावाटे शब्दों से [चरु ] 
अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ माप्रीप्रस्थ आदि नगर विशेष के नाम है 


यहो से त्र्‌ की अतुघृत्ति ४।२।११२। तक जायेगी ॥ 


कण्वादिभ्यो गोत्रे ।४।२।११०॥ 


कण्वादिभ्यः ५।२३ गोत्रे ५१॥ च०-कण्व आद्िर्येपां ते कण्वा- 
द्यस्तेभ्यः ` ““ * बहुव्रीहिः ।॥ चनु ---अण्‌ , शेषे, तद्धिताः, ड्याप्परात्ि- 
पदिकात्‌ प्रत्ययः, परश्च । शरथः-कण्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो मोर 
यो विहित प्रस्ययस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकादण्‌ प्रत्ययो भवति रौषिकः | 
उदा - काण्व्यस्य छात्राः काण्वाः, गोकक्षाः ॥ 


माथः -- [कण्वादिभ्यः] कण्वादि प्रातिपदिकों से [गोत्रे] गोच्रमें 
विहित जो प्रस्यय तदन्त प्रातिपदिक से दोषिक अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

कण्वादि गण गगादि गण के अन्तर्मत है, सो य्य होकर काण्ठ्य 
गोकक््य बना, अव इन गोचर प्रत्ययान्तं से अण्‌ हुआ हे । आपत्यस्य च 
(६।४।१५१) से यकार का छोप होकर काण््‌ अ= काण्वः गौीकन्लः 
बना । कण्व के पौत्र के जो छात्र वे काण्व हुए । व्द्धच्छः (४।२।११३) 
से छ प्राप्न था उसका अपवाद है ॥ 

यहो से "गोत्रे की अनुवृत्ति ४।२।११२ तक जायेमी ॥ 


रजश्च ॥४।२।१११॥ 


इष्यः ५।१॥ च अ० ॥ श्रनु०-गोत्र, अण्‌ , रेषे, तद्धिताः, ङ्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः-- गोत्रे य इन्‌ विहितस्तदन्तात्‌ 
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प्रातिपदिकादण्‌ प्रत्ययो भवति रीषिकः॥ उदा~दाक्षाः साक्षाः 
माहकाः 1] 

माषार्थः--गोचप्रत्ययान्त [इनः] इव्यन्त प्रातिपदिक से [च] भी 
अण्‌ प्रत्यय होता है । वृद्धाच्छः (४।२।११३) का अपवाद यह्‌ सूत्र है ॥ 
दाक्षि आदि इजन्त भात्तिपदिक हैँ सो सवेत्र यस्येति च (६।४।१४८) 
ख्गही जाता है! तस्येदम्‌ (४।३।१२०) शैषिक की विवक्षा मये 
प्रत्यय दहो रहे 


ययँ से "इनः की अनुचरति ४।२।११२ तक जायेगी ॥ 


न वचः प्राच्यभरतेषु ॥४।२।११२॥ 

न अ० ॥ द्रयचः ५।१। प्राच्यभरतेषु '9३॥ सष° प्राच्यार्चं 
भरताश्च, प्राच्यभरताः, तेषु" ` “` 'इतरेतरद्न्दरः ।॥ च्रयु०- इयः, गोरे 
अण्‌ , शेषे, तद्धिताः, ङयाप्परातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ॥ ऋथः-- 
प्राच्यभस्तगोच्रप्रत्ययान्तादिच्यन्ताद्‌ द्वच: प्रातिपदिकादण्‌ प्रत्ययो 
न भवति 1 पूर्वेण प्राशचिः प्रतिषिष्यते ॥ उदा०--चेदस्यापत्यं चेदिः, तस्य 
छात्राः चैदीयाः, पौष्कीयाः, काशीयाः, पारीयाः 1] 

माषा्थः-- [प्राच्यमरतेषु | प्राच्य भरत गोच्रवाची इञन्त [द.चचः.] 
द्यच्‌ प्रातिपदिक से अण्‌ प्रस्यय [न] नहीं होता॥ चेदि आदि 
श्रत इञ. (४।१।९५) से इन्‌ प्रत्ययान्त ई, सो पूवे सूत्र से अण्‌ प्रप्र 
था जिसका प्रकृत सूत्र से निषेध हो गया हे । तव वृद्धाच्छः (४।२।११२) 
से छ होकर चैदीयाः बन गया । चेदि पोष्कि प्राच्य गोच्रहे, काशि 
पाचि भरतगोच्र दे | 


वृद्धाच्छः ॥४।२।११३॥ 


वृद्धात्‌ ५।९ हः १।९॥ चनु<-रोषे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ तथः - वृद्धसंजञकात्‌ शेषिकश्ः प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा गार्गीयः, वात्सीयः, शाटीयः, माटीयः ॥ 

माषाथैः-[ वद्धात्‌] बरद्धसंज्क प्रातिपदिक से रोषिक [छः] छं 
प्रत्यय होता हे ॥ गाग्ये से छ प्रत्यय होकर एवं आपत्यस्य > (६।४।१५१) 





१. यहाँ ४।२।६२ की व्याख्या ओर रिप्पणी देखनी चाहिये । 
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श~ 


सेयकाङोपदहदोकर गार्गीयः बना । शीयः की सिद्धि प्रथम भाग 
मं देखें € अ मोचक [४ येगो 
परि० १।१।१ मेँ देखें । गग के पौच्रके छात्र गागीय कह खयेगे ॥ 
यहो से वृद्धात्‌ की अुदृत्ति ४।२।११७ तक जायेगी ॥ 


भववष्टकछसो ॥४।२।११४॥ 

भवतः ५।१।। ठक्छसौ १।२॥ स०- ठक्‌ च द्वश्च ठउकृष्सौ, इतरेतर- 
रन्द्र: ॥ त्रवु-- वृद्धात्‌, रोषे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, 
पर 1 चर्थः--त्रद्धसंज्ञकात्‌ मवच्छब्दात्‌ रौषिकौ ठक्छसौ प्रत्ययौ 
भवतः 1 उदा मवतश्छात्रः भावत्कः, भवदीयः ॥ 

भाषा्थः--वृद्धसंज्ञक [मवतः] भवत्‌ शब्द से रषिक [उक्छसौ] 
ठक्‌ ओर छस्‌ प्रत्यय होते द ।॥ त्यदादीनि च (१।१।७३) से भवत्‌ 
शब्द की वृद्ध संज्ञा हे । भवदीयः की सिद्धि प्रथम भाग परि ९।४।१६ 
म देखे ! भावत्कः म ठ को क हइदुघुक्तानतात्‌ कः (५।३।५१) से 
हुआ हे ॥ 

कारयादिभ्यष्टम्‌भिटे ॥४।२।११५॥ 

काश्यादिभ्यः ५।२॥ ठन्‌बिठो १।२॥ स~काशी आदिर्येषां ते 
काश्यादयः, तेभ्यः" ` ` बहुत्रीहिः । ठञ्‌ च बिट्‌ च ठन्‌जिठो इतरेतर- 
दन्दः ॥ श्रच॒<-- बद्धान्‌ , रोषे, तद्धिता. याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अर्थैः-- काश्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः रोषिकौ ठञ्‌, बिठ 
इव्येतौ प्रस्ययौ भवतः ॥ उदा०- काशिकी, कारिका, बेदिकी वेदिका ॥। 

माषा्थः- [काश्यादिभ्यः] कारी आदि प्रातिपदिकं से रौषिक 
[उन्‌निवौ ] ठ्न्‌ तथा चिठ प्रत्यय हते हँ ।॥ ठञ्‌ तथा चिठ दोनों का 
८" जेष रहता है ॥ ठन_ करने प्रर टरिडढारज्‌० (४।१।१५) से डीप्‌ 
होगा तथा जब िठ करेगे तो टप्‌ होगा, यदी विशेष हे ॥ 

यहँ से 'उनिदौः की अनुदृत्ति ४।२।११७ तक जायेगी ॥ 


वारीकग्रामेभ्यश्च ।४।२।११६॥, 
वादीकयामेभ्यः ५।३॥ च अ० ॥ स= वाहीकस्य वाहीके वा ग्रामाः 


वाहीकमामास्तेभ्यः- ` “ ` षष्ठीतत्पुरुषः सप्तमीतत्पुरुषो वा ॥ श्रचु-- 
ठजृजिरौ, वृद्धात्‌ › रेषे; तद्धिताः, डम्चाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
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परश्च । अ्थैः--वाहदीकमामवाचिभ्यो वृद्धसंज्ञकेभ्यः शब्देभ्यः शौषिकौ 
ञ्‌ जिठ, इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ॥। उदा०- शाकलिकी, शाकखिका । 
मान्थविकी, मान्थविका । 

माषाथः-[वाहीकमामेभ्यः| बाहीक देश के जो भ्राम तद्वाची वद्ध- 
संज्ञक प्रातिपदिक से [च] भी रौषिक उव्य्‌ विट प्रत्यय होते ह ॥ 
शाकट मान्थव वृद्ध संज्ञक वाहीक देश के भराम ह | वाहीक देशका 
लक्षण-- पञ्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तरं ये समाभिताः। वा्ह्ीक्ना नाम 
त देशाः. ˆ “ˆ” (महाभारत कणेपवै) सिन्धु से केकर सतलख्ज के मध्य- 
वतीं देश का नाम वाहीक ह ॥ 

यहाँ से 'वार्हीकयरेभ्यः की अनुचरन्ति ४।२।११५७ तक जायेगी ॥ 


विभाषोशीनरेषु ॥४।२।११५७॥ 

विभाषा १ उदीनरेषु ५।३॥ अ्रतु०-वादीकमामेभ्यः, ठनुबिटौ, 
वृद्धात्‌ › दोषे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पस्थ ॥ श्र्थैः-- 
उदीनरदेरो ये वाहीकमामासतेभ्यो वृद्धसंज्ञकेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
विकल्पेन ठ्‌ िटौ रौषिकौ प्रस्ययौ वा भवतः ॥ उद्‌7--आद्जाखवी 
आद्वजाल्किा, आह्वजारीया । सौददोनिकी, सोददोनिका, सौदशेनीया ॥ 

भाषाथः- [उशीनरेषु] उशीनर देश मे जो बाहीक राम वरद्धसंज्ञक 
हैः उनसे [परिभाषा] विकल्प से ठन्‌ तथा िठ रौषिक प्रत्यय होते है । 
पक्ष में वृदाच्छः (४।२।११३) से छ' होगा । आह्लजाट आदि मामो में 
होने वाटी कोई वस्तु आह्जाछिकी आदि कहखायेगी । उक्षीनर देश 
वाहीक देश के अन्तगेत है ॥ 


ओर्देशे ठन्‌ ॥४।२।११८॥ 


ओः ५।१। देशे ७।१। ठ्य १।१॥ अनु--शेषे, तद्धिताः, डया- 
प््ातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः उवर्णान्ताद्‌ देदाबाचिनः 
प्रातिपदिकात्‌ ठन्‌ प्रत्ययो मवति रौषिकः | उद्‌०- नैषादकषुकः, 
सावरजस्बुकः ।। 

माषराथः- [त्रः] उवणान्त [देशे | देशवाची प्रातिपदिक से शौषिक 
[उन्‌ ] ठन्‌ प्रत्यय होता दै ॥ निषाद्कषू शबरजम्बू आदि देशवाची 
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शब्द है, इनसे जो ठव हुआ उसं @' को हपुपुक्तान्तात्‌ कः (५।३।५१)से 
क तथाष्कः के परे रहते ऊः को केऽणः (५४१३) से हस्र हो 
गया ह ॥ 

यँ से श्रीः ठञ्‌" की अवुरत्ति ४।२।११९ तक तथा पे की 
अनुवृत्ति ४।२।१४४ तक जायेगी 


वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ ।२।२।११९॥। 


वृद्धात्‌ ५।१॥ प्राचाम्‌ 1 €।२॥ श्रनु---ओदेे ठञ्‌ , रोषे, तद्धिताः, 
ङयाप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अथः-- उवर्णान्तात्‌ ब्द्धसंजञ- 
कात्‌ प्राग्देशवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ शेपिकष्टञ्‌ भ्रत्ययो भवति 1 उदा०- 
नापितवस्तूनाम देश्स्तस्मार्‌ ठन्‌--नापितवास्तुकः, शाकजम्बुकः ॥ 
भाषार्थः--उवणान्त [वात्‌ ] ब्रद्धसंज्ञक [भराचाम्‌ ] प्राग्देरावाची 
प्रातिपदिक से शेषिकं ठन्‌ प्रत्यय होता है ॥ पूवैवत्‌ ठ कोक तथा 
हस्त हो गया ह । नापितवस्त्‌ शाकजम्बू आदि प्राग्देशवाची राब्द्‌ हैं । 
यदं से "वृद्धात्‌ की अनुचरत्ति ४।२।१२५ तक जायेगी ॥ 


धम्बयोपधाद्‌ बुञ्‌ ॥४।२।१२०॥ 


धन्वयोपधात्‌ ५।१॥ वुञ्‌ १।९॥ स-य उपधा यस्य स॒ योपधः, 
धन्वा च योपधश्च धन्वयोपधं तस्मात्‌ ` ` “ 'बहुत्रीहिग्भसमाहासे दन्दः ॥ 
श्रनु---तरद्धात्‌ , देर, रोषे, तद्धिताः, डयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ श्रथंः--देशाभिधायिनो धन्ववाचिनो योपधाच् ब्रद्धसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शैषिको वुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ घन्वशब्दो मरुदेशवाची ॥ 
उद्ा० -- पारेधन्वकः एेरावतकः । योपधात्‌-- सांकाश्यकः काम्पिल्यकः । 

माषार्थः-देश मेँ वत्तेमान [न्वयो ;धात्‌ ] धन्ववाची तथा यकार 
उपधा वे वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से रेपिक [बुज. ] वुन्न्‌ प्रत्यय 
होता है । धन्व शब्द मरुदेरवाची है ॥ 

यहोँ से वुब्य' की अनुव्र्ति ४।२।१२९ तक जायेमी ॥ 


ग्रस्यपुरवहन्ताच्च ।४।२।१२१।। 
प्रस्थपुस्वहान्तात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ सप०-प्रस्थ्च पुर वहश्च, प्रस्थ- 
पुरहा इत्येते शब्दाः अन्ते यस्य स भ्रस्थपुरबहान्तस्तस्मात्‌- ` “` रन्द्र 
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गर्भबहूव्रीहिः । च्रव॒°- वु , ब्द्धात्‌ , देशो, तद्धिताः, डयाप्प्राति- 
पदिकान्‌ , ग्रत्ययः, पर्थ 1 च्रथैः--प्रस्थ, पुर, वह इत्येवमन्तात्‌ वृद्ध- 
सं्ञकाद्‌ देर वत्त॑मानात्‌ प्रातिपदिकाच्छैषिको बुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा प्रस्थान्तात्‌-मालप्रस्थकः । पुरान्तात्‌-नान्दीपुरकः, कान्ती- 
पुरक: । वहान्तात्‌-पेलुवहकः, फाल्गुनीवहकः ॥ 

माषार्थः- [प्रस्थपुरवहान्तात्‌ ] प्रस्थ, पुर, बह अन्त वाटे जो देशवाची 
वद्धसंज्ञक भ्रातिपदिक उनसे [च] भी शैषिक बुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


रोपधेतोः प्राचाम्‌ ।॥४।२।१२२॥ 

__ सेपघेतोः ६।२॥ प्राचाम्‌ ६।३॥ स<-र उपधा यस्य स रोपधः, 
रोपधश्च ईत्‌ च रोपघेतो, तयोः ` “ ` बहूव्रीहिगमेतरेतरद्न्द्रः ॥ च्रच०- 
वुञ्‌ , वृद्धात्‌, देशे, हषे, तद्धिताः, इन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परस्व । चर्थः-रोपधात्‌ ईंकारन्ताच्च व्रद्धसंज्ञकात्‌ प्राग्देश्चवाचिनः 
परातिपदिकाच्छैषिको वुञ्‌ प्रत्ययो मवति ।॥ उदा०-पाटद्िपुत्रकाः 
एेकचक्रंकाः । ईंकारान्तात्‌- काकन्दी, काकन्दकः, माकन्दी, माकम्दकः ॥ 

माषाथैः-- [आचाम्‌ ] प्राग्देरवाची [रोपधेतोः] रेफ उपधावारे, 
तथा ईकारान्त वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से शेषिक बुन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
पाटचिपुत्र एवं ठेकचक्र शब्द रोपध तथा वृद्ध संज्ञक हँ, काकन्दी माकन्दी 
ईकारान्त, सो बुन्‌ हय गया है 

जनपदतदवध्योश्च ॥४।२।१२३॥ 

जनपदतदवध्योः &६।२॥ च अ० ॥ सर० ~ तस्य अवधिः तदवधिः, 
षष्ठीतत्पुरुषः । जनपदश्च तदवधिश्च, जनपदतदवधी, तयोः" ` इतरेत- 
रद्रन््रः ॥ अनु०- वुच्‌ , ब्रद्धात्‌ , देशे, दोषे, तद्धिताः, डम्याप्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः--वरद्धाज्नपदवाचिनः, जनपदाव- 
धिवाचिनश्व प्रातिपदिकात्‌ शैषिको वुल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
जनप्द्वाचिनः-आभिसारक आदशेकः । जनपदावयिवाचिनः-ओपु- 
टकः, श्यामायनकः, तेगत्तकः ।! 

माषाथं -[ जनपदतदवध्योः] जनपद तथा जनपद्‌ का अवधि को 
कहनेवाङे वरद्धसंज्ञक प्रातिपदिकं से [च] भी रौषिक वुञ्‌ प्रत्यय 


होता हे ॥ 


पादः] चतुर्थोऽध्यायः १४३ 
यँ से जनपदतदवध्योः की अनुवृत्ति ४।२।१२४ तक जायेगी ॥ 


अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ॥४।२।१२४॥ 


अब्रद्धात्‌ ५।९॥ अपि अर ॥ बहु" ` यात्‌ ५।१॥ त-न वृद्धम्‌ 
अबुद्धं तस्मान्‌ ` "` ` नबृतस्पुरुषः ¦ बहुवचनं विषयो यस्य॒ स बहुवचन 
विषयस्तस्मान्‌ ` "`" 'बहुब्रीहिः।। अनु जनपदतदवध्योः, वुन्‌ , बुद्धात्‌ , 
देशो, रेषे, तद्धिताः, इयाप्प्रातिपदिंकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थः-- 
अघ्रद्धाद्‌ ब्द्धा्च जनपदात्तदबधिवाचिनदच बहुवचनविषयात्‌ भरातिप- 
दिकात्‌ रौषिको बुन्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०-- अव्रद्धाजनपदात्‌-- 
आङ्गकः, वाङ्गकः, कालिङ्गकः । अघ्रद्धात्‌ जनपदावधेः- आजमीढकः, 
आजन्दकः । वृद्धात्‌ जनपदात्‌- दावेक ` जाम्बवकः । वृद्धाजनपदा- 
वेः- काटञ्जरकः, वेदिकः ॥ 


भाषराथः-- जनपदं तथा जनपद्‌ की अवधि वाठे [श्रवद।त्‌ ] अबद्ध 
तथा वद्ध दो से [अप] भी [बहुवचनविषयात्‌ बहुवचनविपयक 
प्रातिपदिकं से शोषिक बुञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


आङ्गः वाङ्गः की सिद्धि परि० १।२।५१ में की है, ये शब्द्‌ लुधि शुक्त 
(१।२।५१) से युक्तबद्धाव होने से बहुवचनविषयक है ही, अतः चुल्‌ हो 
गया । इसी प्रकार ओर भी शब्द्‌ बहुवचनविपयक दँ । बहुवचनविषयकः 
बनने से पूवे जो वद्ध अबद्ध शब्द हैँ, एेसा यहोँ समञ्चना है, सो अङ्ग 
वङ्ग रब्द बहुवचन विषय से पूवं अब्द्ध है ही । 


यदहं से 'त्रत्द्धादपिः की अनुचुत्ति ४।२।१२५ तकः जायेगी । 


कच्छाग्निवक्तर गत्तोत्तरपदात्‌ ॥४।२।१२५॥। 


कच्छा दात्‌ ५।१॥ स०-कच्छश्व अग्निश्च वक्च्न वर्स॑श्च क - 
गत्ता, इत्येतानि उन्तरपदानि यस्य तत्‌ , क. ` "पदम्‌ › तस्मात्‌ ` !द्न्द्रगभै- 
बहुत्रीहिः ॥। अनु०-अबरद्धादपि, वुन्‌ , च्रद्धात्‌ , देदो, दोषे, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्व ॥ श्र्थः- कच्छादयुत्तरपदाद्‌ देश- 
वाचिनोऽ्रद्धाद्‌ वृद्धाश्च प्रातिपदिकात्‌ रौषिको वुल्‌ अत्ययो भवति ।। 
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उदा०- कच्छोत्तरपदात्‌--दास्कच्छकः, पेप्पलीकच्छकः । अग्न्युत्तरपदात्‌- 
काण्डाग्नकः, वैभुजाग्नकः । रेन्द्रवक्चकः, सैन्धुवक्त्रकः | बाहुगत्तंकः, 
चाक्रगत्तेकः ॥ 

माषाः -- देर मे वत्तेमान [कच्छ्‌- ` " ` "दात्‌ ] कच्छ, अग्नि, 
वक्त्र, गन्तं ये उत्तरपद में ह, जिनके एेसे बृद्धसंज्ञक तथा अचर द्धसंज्ञक 
प्रातिपदि से रौषिक वुन्‌ प्रत्यय होता हैः ॥ 


धुमादिम्यश्च ॥४।२।१२६॥ 

धूमादिभ्यः ५।३॥ च अ० ॥ सधूम आदिर्येषां ते धूमाद्यस्तेभ्यः 
बहुव्रीहिः ॥ श्रतु°--वुन्‌ , देरो, दोषे, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिंकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ।॥ चरथः देशवाचिभ्यो धूमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
रोषिको वुञ्‌ प्रत्ययो मवति ।॥ उदा०-घौमकः, खाण्डकः || 

माषाथेः- देर विशेषवाची [धुमारिम्यः] धूमादि गणपठित राति 
पदिकोंसे [च] भी शंषिक वुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

नगरात्‌ इत्सनप्रावीण्ययोः ॥४।२।१२५७॥ 

नगरात्‌ ५।१।। कुत्सनप्रावीण्ययोः ५।२॥ तर< - कुरसनच्च प्रावीण्यच्च 
कुत्स" ` "ण्ये, तयोः" ` 'इतरेतरदरन्द्रः ॥ चनु ०--वुञ्‌ , दोषे, तद्धिताः, 
क्याप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ॥ _ अथेः--कुत्सनप्रावीण्ययोः 
अभिधेययोः नगररब्दाच्छैषिको बुच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ कुत्सनं निन्द्‌- 
नम्‌ ॥ प्रावीण्यं नैपुण्यम्‌ | उद1० - नागरकः, कुत्सितः प्रवीणो वा ॥ 

माषाथः - [कुतनग्रावीरययोः] इर्सन = निन्दा प्रावीण्य = चैपुण्य 
अभिधेय हो तो, [नगरात्‌ ] नगरः प्रातिपदिक से शेषिक बुन्‌ अत्यय 


च है ॥ नागरक नगर में होनेवाले निन्दित या निपुण मनुष्य को 
गे ॥ 


अरण्यानूमनुष्ये ।॥४।२।१२८॥ 


अरण्यात्‌ ५।१॥। मतुष्ये ५७१ अनु बुन्‌ , रेषे, तद्धिताः, 
ङ्याप्मातिपदिकात्‌ ? अत्ययः, परख ॥ अथैः--अरण्य-प्तिपदिकात्‌ , 
मलुष्येऽभिघेये शेषिको वुब्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०- आरण्यको 
मनुष्यः | 


पादः | चतुर्थो ऽध्यायः १४५ 


माषाथैः-[अरर्यात्‌] अरण्य प्रातिपदिक से [मनुष्ये] मनुष्य 
अभिघेय हो तो शेषिक बुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ आरण्यक जङ्गटी मनुष्य 
को कहते दह | 


विभाषा इस्युगस्ध राभ्याम्‌ ॥४।२।१२९॥ 


विभाषा १।९॥ ङः ` “भ्याम्‌ ५।२।। स०-छुरुच्य युगन्धर, ऊुरुयुग- 
(५ ० धथ दधता 
न्धरौ, ताभ्यां" इतरेतरदन्द्रः ॥ त्रय॒ वुञ्‌ , देदो, दोषे, तद्धिताः, 
¢ 
दःयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ अथः- कुर्युगन्धरजनपद्‌- 
वाचिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां विभाषा वुच्‌ प्रव्ययो भवति रोषिकः॥ 
उदा०- कौरवकः, कौरवः । यौगन्धरकः, यौगन्धरः ॥ 


भाषाथैः- [कु ` "` ˆ भ्याम्‌ ] कुर तथा युगन्धर जनपदवाची शब्दों से 
[विभाषा] विकल्प से शैषिक वुञ्‌ प्रत्यय होता हे ।॥। कुर्‌ शब्द कच्छादि 
गण मेँ पद्म हे, अतः पक्ष मेँ ४।२।१३२ से अण ही होगा इसी प्रकार 
युगन्धर शब्द से भी पश्च मेँ ओत्सर्भिक अण्‌ होगा ॥ 


मद्रवृज्योः कन्‌ ।॥४।२।१३०॥ 

मद्रधरृज्योः ६।२।॥ कन्‌ १।१ समद्र इत्यतरेतरेतरदरन्ट्रः ।! 
त्रनु--देदो, रोषे, तद्धिताः › ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
भरथः मद्र वृजि शब्दाभ्यां शंषिकः कम्‌ प्रत्ययो भवति । जनपद वुजोऽ- 
पवादः ।॥ उदा०मद्रेषु जातः = मद्रकः, बुजिकः ॥ 

भाषाथः-देशविशेषवाची [मद्रवृष्योः] मदर, वृजि श्यो से रोषिक 
[कन्‌ | कन्‌ प्रत्यय होता है ।। मद्र व्रजि जनपदवाची शब्द हँ, अतः 
इनसे ४।२।१२३ से बुन. भ्ाप्न था उसका यह अपवाद है ॥ 


कोपधादण्‌ ।४।२।१३१॥ 


कोपधात्‌ ५।१॥ अण्‌ १।१॥ स्र०--ककार उपधा यस्य स॒कोपध- 
स्तस्मात्‌ बहुत्रीहिः ।॥ चनु °-देरो, शेषे, तद्धिताः, सयाप्परातिपदि- 
कात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च । चरथैः--ककारोपधाद्‌ देशवाचिनः प्राति- 
पदिकाच्छैषिकोऽण्‌ भरत्ययो भवति ।। उदा०-षिकेषु जातः = 
आर्षिकः, माहिषिकः, पेक्ष्वाकः | 

१० 
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भाषायेः-देरवाची [कोपधात्‌ ] ककार उपधा वे प्रातिपदिक से 
भ्र 
रेषिक [शर्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से “त्रः की अलुचरत्ति ४।२।१३२ तक जायेगी ॥ 


कच्छादिभ्यश्च |४।२।१३२॥ 

कच्छादिभ्यः ५।३।॥ च अ० । सच>~-कच्छं आदिर्येषां ते कच्छाद्‌- 
यसतेभ्यः" ` "बहुत्रीहिः ॥ श्रवु < -अण्‌ , देरो, शेषे, तद्धिताः, कयाप्प्राति- 
पदिकात्‌ . प्रत्ययः, परश्च ! श्रथः देशवाचिभ्यः कच्छादिभ्यः प्राति- 
पदिङेभ्योऽण्‌ प्रत्ययो भवतति शैषिकः ।। उदा काच्छः, सैन्धवः, 
बाणेवः ॥ 

भाषा्थः--देराविरोषवाची [कच्छादिभ्यः] कच्छादि प्रातिपदिकं से 
[च] भी रेषिक अण्‌ प्रत्यय होता है ।॥ पूर्ववत्‌ बद्ध तथा यस्येति 
खोप दी सव सिद्धयो मँ इए ह ॥ 

यहो से "कच््काद्म्थःः की अनु्रत्ति ४।२।१२३ तक जायेगी । 


मनुष्यतत्स्थयोषुंम्‌ ।४।२।१३२॥ 


मनुष्यतत्स्थयोः ५।२॥ वज. १।९॥ तस्मिन्‌ स्थितः तत्स्थः ॥ त° 
मयु इत्यत्रेतरेतण्टन्द्रः ।॥ श्रतु कच्छादिभ्यः, देशो, रोषे, 
तद्धिताः, दयाप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर । श्रथं-मनुष्ये मनुष्यस्थे 
चाभिघेये कच्छादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वुन्प्रत्ययो भवति रीषिकः ॥ 
उदा०-काच्छको मनुष्यः । मनुष्यस्थे-- काच्छकमस्य हसितं जल्पितम्‌ ॥ 
माषा्थः- [मनुष्यतत्ष्थयोः] मनुष्य या मनुष्य में स्थित कोई 
कमादि अभिधेय हो तो कच्छादि प्रातिपदिकं से [वन्‌ ] वुन्‌ प्रत्यय 
होता है । 
काच्छकः' कच्छ देश के मनुष्य को कगे तथा कच्छ देश के 
मदुष्यों का हसना या बोलना भी काच्छक होगा| हसीया बोख्ना 
1 कमं द । इसी प्रकार सबमें जान । पूवै पूत्र का यह्‌ अपवाद 
सूत्र है 
च यँ से मनुष्यतत्स्थयोः" की अनुदृत्ति ४।२।१२४ तक तथा वृ ' की 
४।२।१२५ तक जायेगी ॥ 


पादः चतुर्थो ऽध्यायः १४७ 


अपदातौ साल्वात्‌ ॥४।२।१२४॥। 


अपदातो १ साल्वात्‌ ५।१॥ पद्भ्याम्‌ अतति निरन्तरं गमनं 
करोतीति पदातिः ।। सष - न पदातिः अपदातिः, नन॒तद्पुरुषः । च्रनु०- 
मनुष्यतत्स्थयोवुन्‌ , रषे, तद्धिताः, ङनयाप्परातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
पर्य ।॥ श्रथः--अपदातौ मनुष्ये मनुष्यस्थे चाभिधेये सास्वशब्दात्‌ 
शैषिको बुल. प्रत्ययो भवति ।॥। उदा०-साल्वको मनुष्यः, साल्वकमस्य 
हसितम्‌ जल्पितम्‌ | 


माषाथः- [सत्वात्‌] साल्व शब्द से [श्रपदातौ] अपदाति अर्थात्‌ 
४ रों भिधेय 
पैरों से निरन्तर न चठ्ने वाला मनुष्य तथा मनुष्यस्थ कर्म अभिधेय हो 
तो वुज _ प्रत्यय होता है ॥ 


यद्यं से सात्वतः की अनुवृत्ति ४।२।१३५ तक जायेगी ॥ 


गोयवाग्वोश्च ।॥४।२।१२५॥ 


गोयवाग्वोः अर च अर ॥ स-गौश्व यवागूश्च गोयवाग्बौ 
तयोः" ` ˆ इतरेतरद्रन्द्रः ॥ चरनु°-- साल्वात्‌ वुन्‌ देर, रेषे, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । श्रथः--गवि यवाग्बाद्ाभिधेयायां 
देशवाचिनः साल्वप्रातिपदिकाच्छैषिको बुल _ प्रत्ययो भवति । उद्‌ा०- 
साल्वको गोः, साल्विका यवागूः ॥ 


माषाथंः-- [गोयवाग्वोः] गौ तथा यवागू अभिघेय हो तो [च] भी 
देशवाची साल्व शब्द से शैषिक वुल. प्रत्यय होता है 11 साल्विका में 
टाप्‌ तथा प्रत्ययस्थात्‌> (५३।४४) से इत्व हुआ है ॥ 


गत्तोंत्तरपदाच्छः ।४।२।१२६॥ 


गर्तोत्तरपदात्‌ ५।१॥ छः १।१।॥ स~ गत्ते उत्तरपदं यस्य तत्‌ 
गर्तोत्तरपदं तस्मात्‌ ` “` बहुव्रीहिः ॥ अवु=--देे, रोषे, तद्धिताः, 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथः--गर््तोत्तरपदाद्‌ देशवाचिनः 
प्रातिपदिकात्‌ छः प्रत्ययो भवति शषिकः ॥ उदा०--वृकगनत्तीयम्‌ , 
शरगाङगत्तीयम्‌ ; श्वािद्‌ गत्तयम्‌ ॥ 
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माषा्थः--[ य." ` दात्‌] गन्तं शब्द उत्तरपद वाले देरवाची 
प्रातिपदिकों से शैषिक [क्रः] छ प्रत्यय होता है ¦ 
यहाँ से छः" की अनुव्त्ति ४।२।१४४ तक जायेगी ॥ 


गहादिभ्यश्च ॥४।२।१२५॥। 

गहादिभ्यः ५।३। च अ० ॥ क्ष गह आदिर्येषां ते गहादयस्तेम्यः 
4 बहुव्रीहिः ॥ श्रचु "द्धः, दोषे, तद्धिताः, ङयाप्मरातिपदिकात्‌ › 
म्रत्ययः, परश्च ।) चर्थः--गहादिमभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्डः प्रत्ययो मवति 
रौषिकः ।। उद्‌ा०-गदहीयः, अन्तःस्थीयः |) 

मापा्थः--[गहारिम्यः] गहादि प्रातिपदिकों से [च] भी शोषिक 
छ प्रत्यय होता दै ॥ यहोँ देरो का अधिकार सम्बन्धित नहीं होगा, 
क्योकि गहादि शब्द्‌ अदेशवाची भी हं ॥ 


प्राचां कटादेः ॥४।२।१३८॥) 

प्राचाम्‌ ६।३॥) कटादेः ५।१ प ०--कट शब्द आदियस्य स कटादिः 
स्तस्मात्‌" ` ` बहुवीहि: । अनु ---छः, देशे, रोषे, तद्धिताः, ङयाप्मराति- 
पदिकात्‌ . प्रत्ययः, परश्च ) तथः - प्राग्देरावाचिनः कटादेः प्रातिपदि 
काच्छुः प्रत्ययो भवति शैषकिः ।। उदा० ~ कटनगरीयम्‌ , कटघोषीयम्‌ , 
कटपल्वलीयम्‌ ॥ 

माषार्थः--[ कटादेः] कट शब्द आदि मेँ है जिनके एेसे [आचाम्‌ | 
्रार्देशवाची प्रातिपदो से शैषिक छं प्रस्यय होता है ॥ 


राज्ञः ₹ च ।॥४।२।१३२९।। 

राज्ञः &।१॥ क लप्रप्रथमान्तनिदशः ॥ च अ० | चअनु---द्धः, रोषे, 
तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अथैः--राजनरब्दात्‌ 
ह: प्रत्ययो भवति शौपिकः ककारधान्तादेशो भवति ॥ उदा 
राजकीयम्‌ ॥ 

भाषार्थः- [रन्न] रजन्‌ शब्द से रौपिक छ प्रत्यय होता दहै, तथा 
उसको [क] क' अन्तादेर [च] भी होता है । रान्नः मँ वाक्य भेद से 
पद्मी षश्री दोनो विभक्ति माननी होगी, षष्ठी मानने से च्रलोन्त्यस्य 
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(१।१।५१) रगकर राजन्‌ के न के स्थान मेँ क होकर राजकीयम्‌ बनेगा | 
राजकीयम्‌ अथात्‌ राजा का सम्बन्धी । यहो असम्भव होने से देदो की 
अनुवृत्ति सम्बद्ध नहीं होती ॥ 


ृद्ादकेकान्तखोपधात्‌ ॥४।२।१४०॥ 

वृद्धात्‌ ५।१॥ अके ` “ ` "धात्‌ ५।९॥ स-अक् इकश्च, अकेको, 
अकेकौ अन्ते यस्य स अकेकान्तः, बहुत्रीहिः । ख उपधा यस्य स खोपघः, 
बहुव्रीहिः । अकेकान्त्च खोपधद्च, _ अकेकान्तखोपधम्‌ तस्मात्‌ ` * 
समाहारो दनः ॥ व॒ °-छः, देर? रेषे, तद्धिताः, कयाप्मातिपदिकात्‌ , 
्रस्ययः, परश्च ।। च्रथः--अकः, इक इत्येवमन्तात्‌ खोपधाच्च देशवाचिनः 
वृद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ छः प्रत्ययो भवति शेषिकः ।॥। उदा०- 
अकान्तात्‌--आरीहणकीयम्‌ द्रौघणकीयम्‌ । इकान्तात्‌-आश्पथिकीयम्‌ 
दाल्मङिकीयम्‌ । खोपधात्‌--कोटिशिखीयम्‌ , आयोमुखीयम्‌ ॥ 

भाषार्थः-- [चके ` धात्‌ | अक, इक अन्त वाटे तथा खकार 
उपधा वारे, जो देशवाची [वृद्धात्‌ |] बृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक उनसे दौषिक 
ह प्रस्यय होता हे ॥ 

यदहो से वृद्धात्‌" की अनुवृत्ति ४।२।१४१ तक जायेगी ॥ 


कन्थापलदनग रग्रामहदोत्त रपदात्‌ ॥४।२।१४१। 

कृ“ "ˆ" पदात्‌ ५।१। प- कन्था च पलख्दच्च नगरच्छ मामश्च 
हृदश्च इत्येतान्युत्तरपषदानि यस्य तत्‌ कन्था. ` "पदं तस्मात्‌" ' `` ' (्रन्द्रग्भ- 
बहुत्रीहिः ॥ श्रनु°- चृद्धात्‌ , छः, देडो, शेषे, तद्धिताः, ड याप्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथ--कन्थाद्‌ युत्तरपदात्‌ देदवाचिनो ब्द्धात्‌ 
प्रातिपदिकाच्छः प्रत्ययो भवति शेपिकः ॥ उदा०- कन्थोत्तरपदात्‌-- 
दाक्चिकन्थीयम्‌ , माहिकिकन्थीयम्‌ । पट्दोत्तरपदात्‌-दाक्षिपख्दीयम्‌ 
माहिकिपलदीयम्‌ । नगरोत्तरपदात्‌- दाक्षिनगरीयम्‌ भादिकिनगरीयम्‌ । 
प्रामोत्तरपदात-- दाश्चिमरामीयम्‌ मादिक्षियामीयम्‌ | हदोत्तरपदात- 
दाकिष्दीयम्‌ मादहिकिंहदीयम्‌ ॥ 

माषाथेः--[कन्था- ` पदात्‌ | कन्था, पठ्द्‌, नगर, भराम, हद ये शब्द्‌ 
उत्तरपद मेँ है, जिनके ठेसे व्ृद्धसंज्ञक देशवाची प्रातिपदिकों सेदं 
प्रत्यय होता है ॥ 


१५० अष्टाध्यायीप्रथमाव्न्तौ [द्वितीयः 


पवंताच्च।४।२।१४२॥ 


पर्मतात्‌ ५।१। च अ० 1 च्नु०--छः, दोषे, तद्धिताः, ङ्याप्माति 
पदिकात्‌ , मत्ययः, पर्य ॥ च्रथैः--पवेतात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषिकश्छः 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-पवेतीयो राजा 

भाषा्थैः- [पवेतात्‌ ] प्मैत शब्द से [च] भी शेषिक छं भ्रत्य 
होता है ॥ पर्वैत शब्द पूवैवत्‌ देशवाची ही है, अतः दे्विशेषण के किए 
द्रो की अनुन्रत्ति की आवश्यकता नदीं दे ! पैतीय राजा अथात्‌ 
पवेत का राजा ॥ 


ययँ से “पव॑तात्‌' की अवुचृत्ति ४२।९४४ तक जायेगी ॥। 


विभाषाऽमदुष्ये ॥४।२।१४३॥ 

विभाषा ९।१॥ अमनुष्ये ५।१।॥ स०-न मनुष्यः, अमनुष्यः; 
तस्मिन्‌ ` “ ` नन्‌तव्पुरुषः ॥ श्नु =-- पर्वेतात्‌ , छः, शेषे, तद्धिताः 
याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ! च्रे पवेतराब्दात्‌ रोषिकश्डः 
प्रययो भवति, विकल्पेनामनुष्ये वाच्ये ॥ उदा०-पवेतीयानि फलानि । 
पक्षे अण्‌-पावेतानि फछानि ॥ 

भाषार्थः [ज्रमनुष्ये ] अमनुष्य अभिधेय हो तो पवेत शब्द से 
[विभाषा] विकल्प करके छ प्रस्यय होता है । पश्च मे ओत्समिक 
अण्‌ होगा ॥ 

कुकण पणाद्धारद्राजे ॥४।२।१४४॥ 

कृकणपणीत्‌ ५।१। भारद्राजे ७।१॥ स०--छरक० इत्यत्रेतरेतरः 
द्रः ॥ श्रनु=--चः, देशे, रेषे, तद्धिताः, डःयाप्प्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, पर ॥ श्रथैः--भारद्राजदेशवाचिभ्या कृकणपणैराब्दाभ्यां 
रेषिकश्छः भ्रत्ययो भवति ॥ उदा०- कृकणीयम्‌ पर्णीयम्‌ ॥ 

भाषाथ [भारद्वाजे] भारद्वाज देश भँ वत्तमान जो [ककरुप- 
रात्‌] ककण तथा पण प्रातिपदिक उनसे देषिक छ प्रत्यय होता है ॥ 
भारद्राज शब्द यहा देशविशेषवाची हे न कि गोत्रवाची ॥ 


॥ हति द्वितीयः पादः ॥ 


॥ ^ 1 
न्ध 
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ततीयः पादः 


युष्मदसदो रम्यतरस्यां खञ्‌ च ॥४।३।१॥ 


युष्मदस्मदोः ६।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।९।॥। खब्य १।१॥ च अ० ॥ 
स०-युष्म० इव्यत्रेतरेतरद्रन्धः ॥ चरयु---छः, रोषे, तद्धिताः 
उम्थाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ।। श्रथः-- युष्मद्‌ अस्मद्‌ इत्येताभ्यां 
शब्दाभ्यां शैषिको खनृ्ौ प्रत्ययौ भवतो विकल्पेन, पक्षेऽण्‌ ॥ 
उदा०- यौष्माकीणः, आस्माकीनः । दः युष्मदीयः, अस्मदीयः । 
अण्‌- यौष्माकः, आस्माकः ॥ 

माषराथः--[युषपदस्मदोः] युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों से [खन . | 
तथा [च] चकार से छ प्रत्यय [च्रन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होते द ॥ 
पक्ष मे ओत्सर्गिक अण्‌ होता है ।॥ अगले सूत्र ४।३।२ से खब्य.. तथा 
अण्‌ प्रत्यय परे रहते, युष्मद्‌ अस्मद्‌ को यथासकख्य करके युष्माक 
अस्माक आदेश दो जाते हँ, सो यौष्माकीणः, आस्माकीनः, यीष्माकः, 
आस्माकः बन गया है | छं प्रत्यय परे रहते युष्माक अस्माक आदेश 
नदीं होते सो युष्मदीयः, अस्मदीयः अन गया ॥ 

यहं से धुष्मद्स्मदोः' की अनुचत्ति ४।३।३ तक जायेगी ॥ 


तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको ।४।२।२॥ 

तस्मिन्‌ ५।१।॥ अणि ५।१॥ च अ= ॥ युष्माकास्माकौ १।२॥ स 
युष्मा० इत्यतरतरेतरद्रन्धः ॥ श्र ---युष्मदस्मदोः ।। तस्मिन्निति पदेन 
खन्य्‌ निर्दिश्यते, न घः । श्रथंः--तस्मिन्‌ = खनि, अणि च परतः युष्म- 
दस्मदोः स्थाने यथासङ्ख्यं युष्माक, अस्माक इत्येतावादेशौ भवतः ॥ 
उदा--युष्माकं ह्यात्राः = यौष्माकीणः, आस्माकीनाः । यौष्माकः, 
आस्माकाः ॥ 

भाषाथ [तस्मिन्‌ | उस खन्य्‌ [च] तथा [अशि] अण्‌ प्रत्यय के 
परे रहते युष्मद्‌ अस्मद्‌ के स्थान में यथासङ्ख्य करके [युष्माकास्माकौ 
युष्माक, अस्माक, आदेश होते ह ।॥ करमशः युष्मद्‌ के स्थानमें 
युष्माक, अस्मद्‌ के स्थान में अस्माक आदेश हयो जायेगा ॥ 

यहाँ से (तस्मित्रशिः की अनुचरन्ति ४।३।३ तक जायेगी । 


१५२ अष्टाष्यायीप्रथमावृत्तौ [तृतीयः 


तवकममकावेकवचने ॥४।३।३॥ 

तवकममकौ १२ एकवचने ५}१। त०्-तव= इत्यत्रेतरेतरटन्द्रः । 
श्रनु०--तस्मिन्नणि युस्मदस्मदोः ।। श्रथः-खनि अणि च परतः एका- 
ैवाचिनोः युष्मदस्मदोः स्थाने यथासङ्ख्यं तवक, ममक इत्येतौ आदेशौ 
मवतः ॥ उदा०-तव इमे छात्राः = ताबकीनाः, मामकीनाः । अणि- 
तावकाः, मामकाः ॥ 

भाषा्थ-- [एकवचने ] एक अथे को कहनेवाटे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों 
के स्थान मै यथासङ्ख्य करके [तवकममकौ ] तवक ममक आदेश होते 
है उस खञ्‌ तथा अण प्रत्यय के परे रहते ॥ 

युष्मद्‌ खञ्य्‌ = तवक खञ्‌ = तावकीनाः पूववत्‌ बना । इसी प्रकार 
मामकीनाः आदि मे समघ्चं ।। 


अधाधत्‌ ॥४।३।४॥ 


अर्धात्‌ ५।१। यत्‌ ९।१॥। त्र शेषे, तद्धिताः, याप्मातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रेः - अर्ध॑शब्दात्‌ शेषिको यत्‌ प्रस्ययो भवति ॥ 
उदा०-अध्येम्‌ ॥ 

भाषाथः--[चर्घात्‌] अधं प्रातिपदिक से रैषिक [यत्‌ ] प्रत्यय 
होता है | 

यहं से च्ररघाद्‌ः की अनुवृत्ति ट३।७ तक तथा "यत्‌ की 
अनुव्रत्ति ४।२।६ तक जायेगी । 


परावराधमोत्तमपूवा्च ॥४।३।५॥ 
पराबराधमोत्तमपूवांत्‌ ५।१॥ च अ० ॥ स०-परश्च अवरश्च 
अधमश्च उत्तमश्च, परा “ ` तमाः, इत्येते पूर्वै यस्य स, पराव ` पू 
स्तस्मात्‌ ` “ ` रन्द्रभबहु्ीहिः 1 चवु०--अधायत्‌ , रोषे, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च । घर्थः--पर, अवर, अधम, 
उन्तम इत्येवं पुवाद्‌ अर्ध्॑रातिपदिकात्‌ यत्‌ प्रत्ययो भवति रोषिक;ः ॥ 
उदा पराद्धेयम्‌ । अवराद्धेथम्‌ । अधमाधम । उन्तमाद्धयम्‌ ॥ 


भाषार्थः -[पराव- ॥ वरात्‌ | पर, अव्र, अधम, उत्तम ये शब्द्‌ पुं 
म ह जिसके एेसे अधं शब्द्‌ से [च] भी दैषिक यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


पाद्‌ः| चतुर्थो ऽध्यायः १५३ 


दिकृपूषंपदाट्‌डन्‌ च ॥४।३।६॥ 


दिक्पूवैपदात्‌ ५।१॥ ठन. १।१। च अ० ॥ स~दिक्‌ पूेपदं यस्य 
तत्‌ दिक्पूवेपदम्‌ तस्मात्‌ ` ““ "बहुव्रीहिः ।। श्रवु --अधयत्‌ । श्र्थः- 
दिकपूवैपदाद्ान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शैषिकौ ठञ्यतौ प्रत्ययौ 
मवतः ॥ उदा०--ठन.- पौनाीद्धिकः, दाक्षिणाद्धिकः । यत्‌-पू्वाद्धैयः, 
दक्िणाद्धेयः ॥ 

भाषाथः-[दिक्‌- ` “` ` त्‌ ] दिशावाची पूर्ेपदवाछे अर्धं प्रातिपदिक 


से रेषिक [उन्‌ ] ठ. [च] ओर यत्‌ प्रत्यय होते द ॥ 
यहं से ¶दक्पुवंपदात्‌' की अचुघृत्ति ४।३।७ तक जायेगी ।! 


गरामजनपदेकदेशचादज्‌टनो ॥४।२।७॥ 


ग्रामः ` “ ` शात्‌ ५।९१॥ अन्ठनौ १।२।॥ स~ मामह्च जनपदश्च, 
परामजनपदौ, तयोर्य एकदेरः, भामजनपदैकदेशः, तस्मात्‌" ˆ ` दनद्रगर्भ- 
पष्ठीतस्पुरुषः ॥ अनु =--दिक्पूवेपदात्‌ , अधात्‌, रेषे, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथै--दिक्पूवेपदाद्‌ अधान्तात्‌ 
प्रामेकदेशवाचिनो जनपदैकदेशवाचिनश्च प्रातिपदिकात्‌ रौषिकौ अञ्खन्यौ 
प्रस्य भवतः | उदा०-दइमे प्रास्य जनपदस्य वा पौववाद्धः, पौव- 
द्विकाः । दाक्षिणाद्धाः दाक्षिणाद्धिक्ः ॥ 

माषाथः--[ यामः ` -शात्‌ | भाम के अवयववाची तथा जनपद के 
अवयववाची, दिशा पूवेपद बारे अधांन्त प्रातिपदिक से शैषिक [चर्यौ | 
अञ. तथा ठय. प्रसयय होते दह ।। एकदेश शब्द यदय अवयव 
का वाचीदहे॥ 

सभ्यान्प, |४।३।८॥ 

मध्यात्‌ ५।९॥ मः १।१॥ शअनु<- रोषे, तद्धिताः, उम्याप््रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः - मध्यात्‌ प्रातिपदिकाच्छैषिको मः प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा मध्यमः ॥ 

भाषाथः- [मध्यात्‌ ] मध्य प्रातिपदिक से रोषिक [मः] म प्रत्यय 
होता है ॥ 

यहा से मध्यात्‌" की अनुवृत्ति ४।३।& तक जायेगी ॥ 
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अ सप्रतिके ॥४।२।९॥ 

अ लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः । सांप्रतिके ७।१॥। श्नु -- मध्यात्‌ , दोषे, 
तद्धिताः, ङचयाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । सांप्रतिकं न्याय्यं 
युक्तमुच्यते । श्रथः- मध्यरब्दात्‌ सांप्रतिके गम्यमाने शेषिकः अ 
प्रत्ययो मवति । उदा ०- नातिषुस्वं नातिदीधं मध्यं काष्ठम्‌ । नात्यवकृष्टो, 
नाद्युछषटो मध्यो वैयाकरणः, मध्या स्त्री ॥ 


माषाथः- मध्य शब्द से [सा्रितिके ] सांप्रतिक अर्थं गम्यभान हो तो 
शेषिक [श्र] अ प्रत्यय होता है! साम्भतिक सम न्याय उचित को 
कहते हँ, जैसे न अधिक ऊँचा न अधिक नीचा, बराबर का काष्ठ मध्य 
काष्ठ कहा जायेगा । पूं सूत्र का यह्‌ अपवाद दै ॥ 


द पादनुसष्द्रं यन्‌ ।॥४।३।१०॥ 
द्वीपात्‌ ५।१॥ अनुसयुद्रं १।१॥ यन्‌ १।९। ससमुद्र समयां 
अनुसमुद्रं अलुयत्समया' इत्यनेनाव्ययीमावसमासः। चर्थः-समुद्रस- 
मीपे बतेमानात्‌ द्वीपप्रातिपदिकाच्छैषिको यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा 
प्यं, मधु द्वैप्या कन्या ॥ 


माषाथः-समुद्र के जो समीप, वह अनुसमुद्र॒ कहता है ॥ 
[अनुघमुद्रम्‌ | समुद्र के समीप अथे मे वर्तमान जो द्री प्रातिपदिक 
उससे शेषिक [यञ्‌ | यन्‌ प्रत्यय होता दै ! समुद्र के समीप जो द्वीप 
उसमे होने बाला जो मधु या कन्या बह द्रेप्यं मधु द्वेष्या कन्या कदी 
जायेगी । द्वीपम्‌ की सिद्धि प्रथम भाग पर= ७२७ परि० १।९।५३ मे की 
है उससे यञ्‌ होकर द्वैप्यम्‌ बन ही जायेगा । 


काटा ब्‌ ॥४।३।११॥ 
कात्‌ ५।१॥ ठञ्‌ १।९।) चरनु--रेषे, तद्धिताः, ङयाप्मराततिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथेः--काट्विदोषवाचिनः प्रातिपदिकाच्छैषि- 
कश्टल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-मासे मवः मासिकः, आद्धैमासिकः, 
सानत्सरिकः ॥ 
माषाथ-- [कालात्‌] काट्विरोपवाची प्रातिपदिकों से रषिकं 
[उज.. | ठन्‌ प्रत्यय होता ह| मास मेँ होने बाला मासिक, अर्धं 
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मास मँ आधमासिक तथा संबत्सर मे दोनेबालख सावत्सरिक कदा 
जायेगा ॥ 

यहो से "कालात्‌ की अनुचरन्ति ४।३।२४ तक जायेगी तथा उ” की 
४।३।१५ तक जायेगी ॥ 

भाद शरद, ।४।३।१२॥। 

श्राद्धे ५ १।॥ शरदः ५।९॥ च्यु -- कालाद्‌. , रोषे, तद्धिता 
ङमयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ।। अथेः-ऋतुवाचिनः शरतप्राति- 
पदिकाट्‌ ठ. प्रत्ययो भवति शेषिकः श्राद्धे ऽभिषधेये ॥ ऋमतुबाचिभ्य 
(४।३।१६) अण्‌ विदहितस्तस्यापवादः ।॥ उदा०- शरदि मवं शारदिकं 
श्राद्धं कमे | 

माषायैः-ऋतुवाची (काटविदोष) [शरदः] शस्‌ शब्द से [श्रद्धे | 
श्राद्ध अभिघेय हो तो रोषिक ठच. प्रत्यय होता है । 

ऋतुवाची होने से ४।३।१६ से अण्‌ प्रप्र था उसका अपवाद है ॥ 


य्ह से (शरदः की अनुवृत्ति ४।२।१३ तक जायेगी ॥ 


विभाषा रोगातपयोः ॥४।३।१३॥ 

विभाषा १।१। रोगातपयोः ५२।। स०-रोगा० इत्यत्रेतरेतर्द्न्दरः ॥ 
रनु =--शरदः, कालट्‌्ठघ्न.› रोषे, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथेः- रोगे, आतपे चाभिघेये काख्वाचिनः शरत्‌ 
शब्दाटठ्ञ._ प्रत्ययो वा भवति, पक्षेऽण्‌॥ उदा०-शारदिको रोगः, 
शारदिक आतपः । शारदो रोगः, शारद आतप, ॥ 

माषाथः- काट्विरोषवाची शरत्‌ शब्द से [रोगातपयोः] रोग तथा 
आतप अभिधेय हो तो ठय प्रस्यय [विभषा] विकल्पसे होता हे। 
पक्ष मे ४।२।१६ से अण्‌ होगा । शरद्‌ ऋतु में होने बाङे रोग या आतप 
को शारदिकः, शारदः कहंगे ॥ 

यहो से ¶विभाषाः की अनुवृत्ति ४।३।१५ तक जायेगी ॥ 


१, नालार्को न सेवितव्यः इस मनु वचनम बाला = कन्यायशि गत 
शरदृच्छतु के सूयं के सेवन का निषेष हे । 
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निक्चप्रदोषास्यां च ॥४।३।१४॥ 


निशध्रदो षाभ्याम्‌ ५।२॥ च अ० | स~ निशा इत्यत्रेतरेतर- 
दन्दः ॥ श्रनु<-- विभाषा, काद्र. , शेषे, तद्धिताः, डग्याप्मातिपदि- 
कात्‌ › प्रत्ययः, पर्य || अथैः- निद्या, प्रदोष इत्येताभ्यां कारविकशेष- 
बाचिभ्यां शब्दाभ्यां विकल्पेन ठज._ प्रस्ययो मवति । उदा०- नैरिकम्‌, 
नरम्‌ । प्रादोषिकम्‌ , प्रादोषम्‌ ॥ 

माषाथंः--[निशाप्रदोषाभ्याम्‌ ] निशा प्रदोष काटविशेषवाची शब्दों 
से [च] भी विकल्प से ठन. प्रत्यय होता दै का लदट्टव. से नित्य 
ठज_की प्राचि में यह्‌ विकल्प हे । पक्ष में प्र्दीव्यतोऽरु का अधिकार 
दाने से अणी होगा ।; 

चसस्त॒ट्‌ च ।७।३।१५॥ 

श्वसः ५।१॥ तुट्‌ १।१।॥ च अ० ॥ च्रनु<- विभाषा, कालाट्‌ , 
रेषे, तद्धिताः; उम्ाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ।॥ च्र्थः- काट्वा- 
चनः “स्‌! प्रातिपदिकात्‌ विकल्पेन रेषिकष्ठल्‌ , प्रत्ययो भवति तस्य 
(प्रत्ययस्य) च तुट्‌ आगमो भवति ॥ पक्षे रेषमोद्य.धसो० (४।२।१०४) 
इत्यनेन विकल्पेन त्यवपि भवति, एताभ्यां मुक्ते सायंचिरशराह्नं ° 
(४।२।२३) इत्यनेन स्यु्युरो प्रत्ययावपि भवतस्तेन तररूप्यं भवति ॥ 
उदा०- शोवस्तिकः थस्य: श्वस्तनः ॥ 


माषाथः--काल्विदोषवाची [स्रः] शस्‌ प्रातिपदिक से विकल्प से 
ठञ्‌ ब्रत्यय दोता हे, |च] तथा उस प्रत्यय को ठट | तुट्‌ 
का आगम भी होता हे।! प्रक्ष मे रेषमोद्यःशसोऽन्यतरस्याम्‌ से 
विकल्प से त्यप्‌ प्रत्यय होगा, एवं श्वसू शब्द के अव्यय होने से साय॑- 
विररा ° से स्यु, स्यु प्रत्यय भी होकर तीन रूप बनेंगे । इन दोनों 
्रत्य्यो के रूप मे कोई भेद नहीहै केवख्स्वरमें ही मेददहै॥ 
श्यसु वुद्‌ ठक्‌ इस अवस्था मे न साम्यां पदान्ताभ्यां (५२३) से 
बृद्धि निषेध तथा पूवे को एेच्‌_ आगम होकर शौवस्तिकं बन गयां ह । 


संधिवेटाय्यतुनक््रेम्योऽण्‌ ॥४।२।१६॥ 


सं" ` "ˆ ˆ "भ्यः ५।२।। अण्‌ १।१।। स संधिवेख आदिर्येषां ते संधि- 
वेखदयः, संधिवेखादयश्च ऋतु नक्षत्र च, ' संधिवेखायुतुनक्षत्राणि, 
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तेभ्यः" ` “ " 'बहुत्रीहिगभतरेतर्द्रन्द्रः । च्रवु°-कालात्‌ , शेषे, तद्धिताः, 
डम्याप्प्ातिपदिक्ान्‌ , प्रत्ययः, पस्थ ।! छथः संधिवेलखादिभ्यः, ऋतु- 
वाचिभ्यः, नक्षत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽण्‌ प्रत्ययो भवति रोषिकः। 
कालाट्टव. इति ठचि प्राप्ते वचनम्‌ उदा सांधिवेलम्‌ | 
सान्ध्यम्‌ | तुभ्यः-तरेष्मम्‌ , शेशरम्‌ } नक्षतेभ्यः--तेषम्‌ , पौषम्‌ ॥ 


माषाथः- [संधिवैलादूतुनक्ञत्रेभ्यः] संधिवेखादि गण पठित शब्दों से 
तथा ऋपुवाची एवं नक्षत्रवाची शब्दो से [चरण्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता है ।। 
ये सब काविरोषवाची शब्द है, अतः कालाटूठन. से ठन्‌ प्राप्न था 
उसका यह अपवाद है ॥ 


प्रावृष एण्यः ॥४।३।१५७॥ 


प्रावृषः ५।१॥ एण्यः १।१॥ तरनु<--काखत्‌ , दषे, तद्धिताः, ङयाप्मा- 
तिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परध ॥ श्र्थः- प्रावृष्‌ प्रातिपदिकाच्छैषिक 
एण्यः प्रत्ययो भवति ॥ प्राघरट॒शब्द ऋतुवाची, तस्मादण्‌ प्रा्रस्तस्याऽप- 
वादः | उदा ग्राघ्रुषेण्यो मेघः ॥ 


भाषाथैः - [्रावृषः| प्रार्‌ प्रातिपदिक से दषिक [एरयः] एण्य 
रस्य होता ह ॥ प्रादरष्‌ शब्द्-ऋतुवाची है अतः उससे पू सूत्रसे 
अण्‌ प्राप्न था उसका यह्‌ अपवाद्‌ है ॥ 


बषाम्यष्टक्‌ ॥४।३।१८॥ 

वपषांभ्यः ५।३।॥। ठक्‌ ९।१॥ श्रनु>-काखात्‌ , रोषे, तद्धिताः, 
ङयप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परख ॥ श्रथः--ऋतुवाचिनो वर्पाप्राति- 
पदिकात्‌ ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ ऋत्वणोऽपवादः ।॥ उद्‌---वार्षिकं 
गोमयम्‌ , वार्षिकमनुखेपनम्‌ ॥ 

माषाथे-ऋतुवाची [वर्षाभ्यः] वर्षा प्रातिपदिक से शैषिक [उक्‌ ` 
ठक्‌ प्रत्यय होता ह ।। यह सूत्र ४।३।१६ का अपवाद्‌ है. । वषा शब्द 
बहुवचनान्त होता हे यह बात इस सूत्र मः बहुवचन निर्देश से उ्यक्त 
होती हे ॥ 

यहाँ से वरषभ्' की अनुरति ४।३।१९ तक जायेगी ॥ 
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छन्दसि उन्‌ ॥४।३।१९॥ 
छन्दसि ७९ ठञ्‌ १।१ शनु<-वषाभ्यः, रेषे, तद्धिताः, 
म याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पश श्रथः वषाप्रातिपदिका- 
च्छन्दसि विषये ठन्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ स्वरे विशेषः । उदा नमश्च 
नभस्यश्च बाषिकौ छत्‌ ॥ 
माषाथे--वषां प्रातिपदिक से [हन्दस्षि] वेद्‌ विषय मे [उन ] 
ठन्‌ प्रत्यय होताहे॥ ठक्‌ ओरठन्‌ मेस्वरका दीभेद्‌ है, रूप 
का नहीं । 
यहाँ से छन्दि" की अनुवृत्ति ४।३।२१ तक तथा ठन्‌" की अवुवत्ति 
४।३।२२ तक जायेगी ॥ 
तसम्ताच ।४।३।२५॥ 
वसन्तात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ चअनु---छन्दसि, ठन्‌ , कालात्‌ , शेषे, 
तद्धिताः; ङ चाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | अथः वसन्त 
प्रातिपदिकाच्छन्दसि षिषये छव्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा मधु 
माधवश्च वासन्तिक छत्‌ ॥ 
माषाथेः--काख्वाची [व्र्न्तात्‌ | वसन्त प्रातिपदिक से [च] भी 
वेद्‌ विष्य मेँ ठञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


हेमन्ताच्च ॥४।२।२१॥ 

हेमन्तात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ अदु०- हन्दसि, ठन्‌ , कालात्‌ , रेषे, 
तद्धिताः, कन याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अधेः--कोाख्वाचिनो 
हेमन्तरब्दाच्छैषिकष्ठन्‌ प्रत्ययो मवति छन्दसि विषये ॥ उदा 
सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिको ऋत्‌ ॥ 

भाषाथैः--काख्वाची [हेमन्तात्‌ ] हेमन्त शब्दं से [च] भी वेद्‌ विषय 
मे ब्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 

ययँ से हेमन्तात्‌ की अनुदत्ति ४।३।२२ तक जायेगी । 


सवेत्राण्‌ च तरोप ॥४।३।२२॥ 
सवेत्र अ= ॥ अण्‌ १९१॥ च अ । तखेपः ११॥ च अ० ॥ प~ 
तस्य खोपस्तोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । अनु दहेमन्तात्‌, ठन्‌, काटात्‌, 


पादः] चतुर्थोऽध्यायः ९५६ 


रेषे, तद्धिताः, डयाप््रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर । श्र्थः--हेमन्त- 
राब्दाद्‌ अणृठ्यौ प्रत्ययौ भवतः, अणि परतो हेमन्तराब्दस्य 
तकारल्योपश्च भवति सवेत्र = छन्दसि भाषायां च ।। उदा०- हैमनं 
वासः, हैमनमलुरेपनम्‌ । ठन्‌- हैमन्तिकम्‌ ॥ 
माषाथंः-- हेमन्त प्रातिपदिक से[ सत्र वेदिक तथा डीकिक प्रयोग में 
[अण्‌ ] अण्‌ [च] तथा ठब्‌ प्रत्यय होते दं तथा उस अण्‌ के परे रहते 
हेमन्त शब्द्‌ के [तलोपः] तकार का छोप [च] भी होता है| हेमन्त 
अण्‌ = हैमन्‌+अ = हैमनं वन गया । ठन्‌ परे रहते हैमन्तिकः बन गया । 


सायंचिरराहणेप्रगेऽग्ययेभ्यष्चयव्युलो तट्‌ च ।॥४।३।२३॥ 
सायं ` “ ˆ "भ्यः ५।२॥ स्युस्युखो १२ तुर्‌ ९१ च अ० ॥ घर°- 
सायं इव्यत्रेतरेतर्दरन्द्रः । स्युश्च त्युट्‌ च व्युश्युखो इतरेतर््रन््ः ॥ 
अनु० - कारात्‌ , शेषे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पस्य ॥ 
्थैः- सायं, चिर प्राह्णे, प्रगे, इत्येतेभ्यः काट्वाचिभ्योऽग्ययेभ्यश्च 
म्रातिपदिकेभ्यः स्युख्युल्‌ इत्येतौ प्रस्ययौ भवतः, “.ट_ चागमो भवतिं 
तयोः ॥ उदा०- सायंतनम्‌ चिरंतनम्‌ ्राहेतनम्‌ प्रगेतनम्‌ । 
ठययेभ्यः- दिवातनम्‌ दोषातनम्‌ ॥ 
माषाथेः-काख्वाची [सायं ` `" ` भ्यः] सायं, चिरं प्राहं , प्रगे तथा 
उअठ्यय प्रातिपदिकं से [ट युट्‌ यूल ] ज्यु तथा स्युट्‌ प्रत्यय होते है, तथा 
इन प्रत्ययो को [तुट्‌ च] तुट्‌ आगम भी होता है ॥ 
उदा०--सार्यतनम्‌ (दिन के अन्त मेँ हआ), चिरर॑तनम्‌ (पुराना); 
प्राहं तनम्‌ (दिन के पहले प्रहर मे हआ), प्रगेतनम्‌ (बहत प्रातः काट ॥ 
होने बाला), दिवातनम्‌ (दिनम होने बाख), दोषातनम्‌ (रािमें 
होने बारा) ॥ 
षो अन्तकमेणि धातु से घल्‌_ प्रत्यय करके साय रूप बनता है, 
उसी को मकारान्तस्व निपातन से करके सायंतनम्‌ बना है ॥ 
यदहो से वृ तुट' की अनुदरत्ति ४।३।२४ तक जायेगी \ 
विभाषा पू्ोहणापराह णाभ्याम्‌ ॥४।३।२४॥ 


विभाषा १।१॥ पूवी "भ्याम्‌ ५।२॥ 6०-- पूरवा° इ्यत्रेतरेतरदरनद्रः ॥ 
नु ०- य्युल्युखी, वट्‌ , शेषे, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 


१६० अष्टाध्यायीप्रथमाव्रन्तौ [दतीयः 


परश्च ॥ अर्थः काटवाचिभ्यां पूर्वाह्न अपराह्‌ शब्दाभ्यां विभाषा शेषिकं 
एयुख्ट छौ प्रत्ययौ भवतस्तयोश्च तुडागमो मवति ॥ उदा०-पूवांहे तनम्‌ 
पौवाह्धिकम्‌ । अपराहे तनम्‌ आपराहिकम्‌ ॥ 


मषायैः- काख्वाची [पू "` भ्याम्‌ ] पूवह अपराह्न शब्दो से 
[विभाषा] विकल्प से शेषिक स्यु तथा स्यु प्रत्यय होते हँ तथा उन 
स्य॒ ठ्युट्‌ प्रत्ययं को तुट्‌ आगम भी होता ह । पश्च में कालाम्‌ से ठन्‌_ 
होगा ॥ अहन्‌ को अह आदेश्च श्रह्मो ऽह एतेभ्यः (५।४।८८) से तथा 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय राजाह सलिमभ्यष्टच्‌ (५।४।६१) से टच्‌ एवं 
रहो ऽदन्तात्‌ (४५) से अह के नकोण होगा ॥ 


तत्र जातः ।४।३।२५॥ 


तत्र अ० ॥ जातः १।१।) अनु--- रोषे, तद्धिताः, उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; 
प्रत्ययः, परश्च ।॥ अर्थः- तनेति सप्रमीसम्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ जात 
इत्येतस्मिन्नये यथाविहितं प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--राष्टर्‌ जातः = राष्टियः 
अवारपारीणः, घराम्यः, प्रामीणः, कात्रेयकः । सुघ्ने जातः = स्रौघ्नः, 
माथुरः ॥ 

माषाः [तत्र] सप्रमी समे प्रातिपदिकं से [जातः] उत्पन्न 
हुआ इस अर्थं मेँ यथावि्ित प्रत्यय होता है ॥ राष्टरावारपा० (४।२।६२) 
से घ प्रत्यय होकर राष्टियः, यामाधखनौ (४।२।९३) से य ओर खन. 
प्रत्यय होकर ब्राम्यः प्रामीणः एवं कत्याद्भ्यो= (४।२।€ ४) से ठकन._ 
म्रत्यय जात अथं में होकर कास्त्रेयकः बना हे ॥ 

यहाँ से "तत्र' की अनुचरति ४।३।५१ तक तथा "जातः की अनुचरन्ति 
४।३।३५७ तक जायेगी ॥ 

्रावुषषटप्‌ ॥४।३।२६॥ 

प्रावृषः ५।१।। ठप्‌ १।१५ अनु =-- तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, ङम्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रदययः, परश्च ।॥ च्रथे- सप्रमीसमथीत्‌ प्रावृट्‌ 
प्रातिपदिकाञ्जातार्थे टप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- प्रावृषि जातः 
प्रावृषिकः। 


साषाथः- -सु्तमी समथं [आवुषः] प्रावृष्‌ प्रातिपदिक से उत्पन्न 
हआ इस अथै म [उप्‌ ] ठप्‌ प्रत्यय होता ह ॥ सामान्यतया श्रावृष 
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एरयः (४।२।९१.५) सूत्र से रेपिक एण्य प्रत्यय प्राप्र था, उसका यहु बाधक 

। जात अथं मेँ प्रावृष शब्दसे ठप्‌ ही होगा, शेप तत्र भवः (४ ३)५३) 
आदि अर्थम एण्य होगा }! उदा ग्राघ्रषिकः (वषं ऋतुमें हुआ 
कदम्ब का वृक्ष) ।! 


संज्ञायां शरदो बुन्‌ ॥४।३।२७। 


संज्ञायां ७१|| शरदः ५।९॥ वुज्‌ १।९१।॥ तऋतु<- तत्र जातः, 
शेषे, तद्धिताः, इयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ च्रथः-- सप्रमी- 
सम्थीत्‌ दारनूप्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां विपये जातार्थे बुञ्‌ म्रव्ययो 
मवति । उदा०--शरदि जाताः = शारदकाः दभौः, शारदका मुद्गाः ॥ 
माषाः सप्तमी समथ [शरदः] शरद्‌ प्रातिपदिक से जात अर्थं 
मे [संन्न'याम्‌ ] संज्ञा विषय होने पर [वज्‌ |] बुघ प्रस्यय होता है ॥ 
यहो से संन्नायाम्‌' की अनुचरन्ति ४।३।२८ तक जायेगी ॥ 


पू्बीह्लापराह्लद्रोमूलग्रदोषावस्क राद तुन्‌ ॥४।३।२८॥ 


पू ` “ " "रात्‌ ५।१॥ वुन्‌ १।२॥ स०- पूवां इत्यत्रेतरेतरदरन््रः ॥ 
त्रनु--संज्ञायाम्‌ , तत्र जातः, रोषे, वद्धिताः, उयाप्प्रातिपदिकात्‌ ; 
प्रत्ययः, परश्च ॥ चरथः - पृवांह, अपाह, आद्रा, मूढ, प्रदोष, अवस्कर 
इत्येतेभ्यः सप्रमीसमयथैभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जातां वुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०्पूवाह्नकः, अपराहकः, आरेकः, मूख, ्रदोपकः, अवस्करकः । 


भाषाथेः- [ष्‌ ` `` ` करात्‌ ] पूरा; अपाह आदि सप्रमी समथे 
प्रातिपदिकों से जात अथं म [वन्‌ | वुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


पूाहन, अपराह्न शब्दों से विभाषा एवा (४।३।२४) से टयु, ट्‌ युट्‌ 
प्रत्यय प्राप्न थे उनका यह्‌ वाधक है } जात अर्थं से पूर्वाह्न अपराह शब्दों 
से वुन्‌ ही होगा, दोष भव आदि अर्था मे च्यु, स्यद्‌ होगे । आद्रा तथा मू 
नक्षच्रवाची शब्द ह सो इनसे भी ४।२।१६ से अण्‌ प्राप्त था, जात अथं 
मे वुन्‌ कर दिया, शेष भवादि अर्था मै अण॒ दी होगा । प्रदोष शब्द्‌ से 
मी ४।३।१४ से उञ्‌ प्राप्र था, जाताथे में वुन्‌ कह दिया तथा अवस्कर 
शब्द से ओत्सर्गिक अण्‌ की प्राप्ति मे वुन्‌ का विधान कियाद | 


यह से वन्‌" की अनुत्त ४।३।३० तक जयिगी । 
९१९ 
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पथः पन्य च ।॥६।३।२९.॥। 
पथः ५।९॥ पन्थ लुप्रप्रथमान्तनिदेशः । च अ ॥| नु-- वुन्‌ 
तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः; डन्याप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, पर्श ॥ 
त्रथेः- सप्तमीसमर्थात्‌ पथिन्‌पातिपदिकान्‌ वुन्‌ प्रत्ययो मवति, ्रस्यय- 
सन्नियोगेन पथिनूशब्दस्य पन्थ इत्ययमादेर्छ भवति, तत्र जातं इ्ये- 
तस्मिन्‌ विपये ॥ उदा०-पथि जातः पन्थकः | 


माषाथैः--सप्तमी समर्थं [प्रथः] पथिन्‌ प्रातिपदिक से बुन्‌ प्रत्यय 
£ अज त [क्ष 
होता हे, तत्र जात अथं मे, प्रत्यय के साथ साथ पथिन्‌ को [पन्थ ] पन्थ 
आदेशय [च] भी होता है ॥ 


अमावास्याया वा ।५।३।२०॥ 


अमावास्यायाः ५१}! वा अ० |! त्रवु > --वुन्‌, तत्र जातः, रोषे, 
तद्धिताः, ङम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः; परश्च | ॐ अः-- सप्रमीसमथात्‌ 
अमाबास्याप्रातिपदिकाञ्जाता्थ विकल्पेन बुन्‌ प्रत्ययो भवति } अमावास्या 
शव्दः संधिवेखदिषु पन्ये, तस्मात्‌ पश्रेऽणपिं मवति ! उदा - 
अमावास्यकः । पश्च अण्‌-आमावस्यः ।। 

भाषार्थः [तअ भावास्यायाः] सप्तमी समथ अमावास्या प्रातिपदिक से 
जात अर्थ में वुन्‌ प्रत्यय [वा] विकल्प से होता है 1 अमावास्या शब्द 
सम्धिवेखादि गण मे पदा है, अतः उससे प्च मँ ४।३।६६ से अण्‌ 
होगा 1 

यह से “अमावास्याय।:' की अतुचृत्ति ४।३।३१ तक जायेगी ॥ 


अ च ।॥६।३।३१॥ 

अ लप्रप्रथमान्तनिरदेशः। च अ०।। च्रवु>--अमावास्यायाः 
तत्र॒ जातः, रेषे, तद्धिताः, ङम्याप्म्रातिपदिकात्‌ › भ्रत्ययः, पस ॥ 
ञ्रथेः--अमावास्याप्रातिपदिकात्‌ अकारप्रत्ययाऽपि सवात तत्र जात 
इत्येतस्मिन्‌ विषये ॥ उदा --अमावास्यः ॥ 

माषा्थः--अमावास्या प्रातिपदिक से तत्र जातः विषय मे [त्र 
अ प्रत्यय [च] मी दहोता डे 1। अणू तथाअमें वृद्धि की विदोषता हे । 
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सिन्प्वपकराभ्यां कन्‌ ।७।३।३२॥ 


सिः ` -भ्याम्‌ ५२} कन्‌ १।१} पच =-सिन्ध्व० इत्यतरेतरेतरद्रन्द्रः । 
अनु<-- तत्र जातः, रोषे, तद्धिताः, ङचाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परग ॥ अरथः- सिन्धु, अपकर इत्येताभ्यां सप्तमीसमथाभ्यां प्रातिपदि. 
काभ्यां जातार्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति ! सिन्धुशब्दः कच्छादिषु पठ्यते 
तस्मादण्वुव्योरपवाद्‌ः ।! उद7>-- सिन्धुकः, अपकरकः ॥ 


भाषाथः- सप्तमी समथ [ सिन्ष्वपकाराम्याम्‌ | सिन्धु तथा अपकर शब्दो 
से जाताथे में [कन्‌ ] कन्‌ प्रत्यय होता हे । सिन्धु शब्द कच्छादिगण में 
पठित है सो ४।२।१३२, १३३ से प्राप्न अण्‌ तथा बु. का यह्‌ अपवाद 
हे, अपकर शब्द्‌ से भी ओत्सर्गिक अण प्राप्रथा, जाता्धेमें कन्‌ ही 
होगा । रोष भवादि अर्थो मे अण्‌, बुन. होगे ॥ 


यहाँ से “सिन्ध्वपकराभ्याम्‌' की अनु्रत्ति ४।३।३३ तक जायेगी ॥ 


_ अणजो च ।४।३।३३॥ . 
अणव्यो १।२॥ च अ= ॥ स्<--अण्‌ च अज. च अणबयौ, इतरेतर 
दन्दः ॥। श्रनु-- सिन्ध्वपकराभ्यां, तत्र जातः, रोषे, तद्धिताः, उन्या- 
पप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ ।। श्रथः सिन्ध्वपकरशब्दाभ्यां, तत्र 
जाति इत्येतस्मिन्‌ षिषये यथासंख्मण्‌ , अज. इत्येतां प्रव्ययावपि 
भवतः |! उदा - सेन्धवः, आपकरः ॥ 


माषाथः--सिन्धु, अपकर शब्दो से यथासद्धच करके [त्रण॒जौ 
अण्‌ तथा अन्य प्रत्यय [च] भी होते है, तत्र जातः इस विषय मे॥ 
अण्‌ तथा अज. मेस्वरकादी मेद दै॥ 


भ्रविष्ठाएस्गुम्ययु राधास्वातितिष्यपुनवुहस्तविशाखा- 
षाटाबहुलास्ुक्‌ ॥४।३।३४), 
श्वि. ` "` ` बहुलखात्‌ ५।१॥ लुक्‌ १।। स <--श्रवि० इत्यत्रेतरेतरः- 
दन्दः ॥ च्रनु-- तत्र जातः, रोषे, तद्धिताः, ङयाप्म्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय 
परश्च । अर्थः-- श्रविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनवसु, 
हस्त, विदाखा, अषाढा, बहु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जातां 
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उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ मवति । उदा-- श्रविष्ठासु जातः श्रविष्ठः 
क (~ £ (~ 

फल्गुनः अनुराधः स्वातिः तिष्यः पुनवेसुः, हस्तः, विशाखः, अपादः 

बहुरः ॥ 


भाषाथैः--[श्रवि- ` "` ` "लात्‌ ] श्रविष्ठा आदि प्रातिपदिकों से जातां 
म उत्पन्न भरत्यय का लुक्‌ [लुक्‌ ] होता है ।॥ तत्र जातः (४।२।२५) से 
उत्पन्न ओरसर्गिक अण्‌ का प्रकत सूत्र से लुक्‌ होता है, अण्‌ के त्वक्‌ 
होने पर लुक्तदितलुकि (१।२।४६) से श्रविष्टा आदियों के सी प्रत्यय 
टाप्‌ आदि कामी लुक्‌ होता हे॥ 


ययँ से 'लुक्‌' की अनुचरति ४।२।३५ तक जायेगी ॥ 


स्थानन्तगोश्ाखखरकाराच ।४।२।३५॥ 


स्थाः ` ` ` " ˆ टात्‌ ५।९१।} च अ । स०--स्थानमन्ते यस्य स 
स्थानान्त, बहुत्रीहिः- स्थानान्तश्च गोश्च खरदाख्च्; स्था ` ` ` खम्‌ 
तस्मात्‌ ` “ ` "समाहारो इन्द्रः ॥ अल्ल लुक्‌ , तत्र जातः, रोपे, तद्धिताः, 
डन्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। चअथेः--स्थानान्तात्‌ गोशाखत्‌ 
खरशाखञ्च भ्रातिपदिकात्‌ जाताथे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ मवति ॥ 
उदा०--गोस्थाने जातः गोस्थानः, अन्धस्थानः, गोशाः, खरशाटः ॥ 


माषाथंः-- [स्थाना ` “ ` लात्‌] स्थान शब्द्‌ अन्त वा, तथां गोशाख 
खरार प्रातिपदिकं से [च] भी जाताथं मे उत्पन्न जो प्रत्यय उसका 
लक्‌ होता है ॥ पूरंवत्‌ अण्‌ प्रत्यय का लुक्‌ यद दुभा हे ॥ 


वत्पश्चाराभिनिदश्वयुक्शत्‌मिषज) वा ।४।२।३६। 


बत्स ` “` ` 'षजः ५।१॥ वा अ० 1} च=- बरस इत्यत्रेतरेतरदरन्द्रः ।। 
च्रनु--लुक्‌ , तच्र जातः, रोषे, तद्धिताः, डन्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय 
परश्च 1 अथैः- वत्सा, अभिनित्‌ , अश्वयुज्‌ , शतभिषज्‌ इर्ये- 
तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जाताथं उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य वा लुक्‌ भवति 
पक्षे अणः श्रवणं मविष्यति 1 उदा०- बवस्छशालसयां जातः--वत्सशाट 
वात्शाखः ! अभिजित्‌, आभिजितः । अश्वयुक्‌ , आश्वयुजः । शत- 
भिषक्‌ , शातभिषजः ॥ 
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माषा्थः - [वत्त ` ` जः] वत्ससाछ, अभिजिन्‌ , अश्वयुज्‌ , शत- 
भिषज्‌ इन प्रातिपदिकों से जातां मेँ उत्पन्न प्रत्यय का [वा | विकल्प 
करके लुक्‌ हो जाता हे ॥ 

नकषत्रभ्यो बहुलम्‌ ।४।२।२७॥ 

नक्षत्रेभ्यः ९।२॥ बहुम्‌ १।१॥ श्रवु-- लुक्‌ , तत्र जातः, शेषे, 
तद्धिताः, ऊयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ । श्र्थः--नक्चत्रवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो जाताथं विहितस्य प्रत्ययस्य बहुटं लुक्‌ भवति ॥ उद्‌ा०- 
भरण्यां जातः = सरणः, भारणः | रोहिणः, रौहिणः! म्रगरिराः 
मागशीषः | 

माषाथः-- [नक्तत्रभ्यः] नक्षचरबाची प्रातिपदिकों से जाता मे उत्पन्न 
म्रत्यय का [बहुलम्‌ | बहु करके लुक्‌ होता दे । बहुर कहने से पक्ष मेँ 
लक्‌ नहीं भी हुआ॥ लुक्तदित० (१।२।४९) से सखीप्रतयय का 
मी लुक्‌ हो जायेगा\ ये च तद्धिते (६।१६) मे चकार श्रहण 
करने से यँ भी शिरस्‌ को शीर्षं भाव हो जायेगा ॥ 


कृतरुन्धक्रोतङ्क्चलाः ।४।२।२८॥ 
कृत" " ““ “ " शखाः १।३॥ च~--कृतश्च छब्धश्च कीत कुशख्ध कर" ` ` 


राः, इतरेतरद्न्द्रः ॥ अनु <-- तत्र, दोषे, तद्धिताः, डम्याप्परातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, पर्य ।॥ अथ सप्तमीसमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ छत, ब्ध, कीत, 
कुरार इप्येतेष्व्थ॑पु यथाविहितं प्रत्ययो मवति ।॥ उद्‌ा० -सुष्ने कृतः, 


न्धः, कीतः, कुशाङे। वा सीष्नः माथुरः । एवं राष्टियः ॥ 


भाषार्थः - सप्रमी समे प्रातिपदिक से [क ` “ ` -शलाः] कृत = 
किया हुआ, ख्च्ध = पाया हु, कीत = खरीदा हभ, तथा कुश इन 
अर्थो मे यथाविहित (जिससे जो विदित दो) प्रत्यय होते ह । सौध्नः 
माशरुरः मे ओत्सर्गिक अण्‌ तथा राष्टियः मे रेषिक ।२।€२से घ 
प्रत्यय हुआ है ॥ 
प्रायभवः ।५।३।३९॥ 


प्रायभवः १।१॥ च्रतु=- तत्र, दोषे, तद्धिताः, इ्याप्परातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर्च ॥ च्रथः--सप्तमीसम्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रायभवः इत्ये- 
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तस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । उदा<--सुध्ने प्रायेण (बाहुल्येन) 
मवति सीघ्नः, माथुरः, राष्टियः ॥ 

माषाथ-सप्रमी समथ प्रातिपदिक से [प्रायभवः] रायः करके होता 
हे, इस अथं मे यथाविहित प्रत्यय होता दै ।॥ जो प्रायः करके हो वह 
प्रायभवः कहाता इ । यथाजो सुघ्न देशमें प्रायः करके रह हमेशा 
न्द वह्‌ खीोध्नः कदायगा । 

यहो से प्रायमवः की अनुरति ४।३।४० तक जायेगी ॥ 

उपजान्‌प्रकणापनी वेक्‌ ॥४।३।४०॥ 
उप' ` "` ` पनीवेः ५।१॥ ठक्‌ १११॥ स ०--उप> इव्यत्रेतरेतर्दन्द्रः ॥ 
वु प्रायभवः, तत्र, दोषे, तद्धिताः, डम्याप्रातिपदिकात्‌ , भ्रत्ययः, 

परश्च ।। चरथः उपजानु, उपकणे, उपनीवि इत्येतेभ्यः सप्रमीसभर्थेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः प्रायभव इत्येतस्मिन्‌ विषये ठक्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा 
ओपजानुकः ओपकर्णिकः अौपनीविकः ॥ 

माषार्थः- सप्तमी समथं [उपः वैः] उपजानु आदि शब्दों से 
प्रायभवः इस अथे मे [उक्‌ | ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ ओपजाुकः में 
ठ' को कः इृघुपुक्तानतात्‌ कः (५२।५१) से हुआ है, अन्यत्र ५।३।५० 
सेठकोडक्‌ हुदै 

संमृते ॥४।३।४१॥ 

संभूते ५१ अचु तत्र, रोषे, तद्धिताः, उम्याप्म्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय, पर ॥ च्रथ-सप्तमीसमथांत्‌ प्रातिपदिकात्‌ संभूत इत्येत- 
तस्मिन्नय यथाविहितं प्रत्यया भवति ॥ उदा०-खुष्ने सम्भवति स्रौघ्नः, 
माथुरः, राष्टियः ॥ 

भराथः-- सप्तमी समथं प्रातिपदिक से [संभूते] संभूत = सम्भव 
इस अथं मं यथाबिदहित प्रत्यय होता है खुघ्न मे होना जिसका 
सम्भव हो वह्‌ मी खौघ्नः कहटयेगा ॥ 

यद से सम्भूतः की अनुतरत्ति ४।२।४२ तक जायेगी 


कोश्चाडटञ्‌ ॥४।३।४२॥ 


कोशात्‌ ५।६1 ढन्य्‌ १।१॥ श्रतु =- सम्भूते, तत्र, दोषे, तद्धिता 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ शअथेः-- सप्रमीसमर्थात्‌ कोशप्रा- 
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तिपदिकात्‌ संभूतेऽथे ठञ्‌ प्रस्ययो वति । उदा<- कोद सम्भूतं = 
कोरोयं वस्त्रम्‌ । 

माषार्थः- सप्तमी समथ [को शात्‌] कोर प्रातिपदिक से सम्भूत = 
सम्भव अर्थं में [ढज. ] ढञ्‌ प्रत्यय होता है ! कौदोय रेशमी वस्त्र को 
कहते हँ 

कालात्‌ साधुपष्प्यत्पच्यमानेषु ।४।३।४३।। 

कारात्‌ ५।१॥ साधुः ` "` ` नेषु ५।३२।॥ स= साधु इत्यत्रेतरेतर- 
द्न्द्रः ॥ श्रव॒ <- तत्र, दोषे, तद्धिताः, ङ्याप्भ्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ त्रथैः-- काट्विकषवाचिभ्यः सप्रमीसमथेम्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
साधु, पृष्प्यत्‌ , पच्यमान द्येतेष्वर्थेपु यथाविदितं श्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-- हेमन्ते साधुः = हैमन्तः प्राकारः, शैशिरमनुलेपनम्‌ । वसन्ते 
पुष्प्यन्ति = वासन्त्यः छुन्दर्ताः ¦ मेष्यः पाटलाः । शरदि पच्यन्ते 
शारदाः शाख्यः ! भष्माः यवाः| 

माषार्थः- - [कालात्‌ | काल्वाची सप्रमीसमथ प्रातिपदिकं से 
[ताध ` ` ` नेषु] साधु, पुष्प्यत्‌ , पच्यमान इन अर्था मेँ यथाविहित 
प्रत्यय होता हे।) उदा०--दैमन्तः प्राकारः, वासन्त्यः, न्दख्ताः, शारदाः 
शाख्यः, मरेष्माः यवाः ॥ 


४4) ८ 


यँ से कालात्‌ की अनुवरत्ति ४।३।५२ तक जायेगी ॥ 


उप्ते च ॥४।३।४४॥ 

उप्ते ७।९।। च अञ ।। अनु<- कालात्‌ , तत्र, रेषे, तद्धिताः, डया- 
पप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश ।॥ श्रथेः- सप्तमीसमथांत्‌ काख्वाचिनः 
परातिपदिकादुप्नाथ यथाविहितं प्रतयो भवति 1 उदा०- हेमन्त उप्यन्ते 
हैमन्ता यवाः, म्रष्मा व्रीहयः ॥ 

माषाथः- सप्रमी समथं काख्वाची प्रातिपदिकं से [उप्ते] बोया 
हुआ इस अथे म. [ च] भी यथाविहित प्रत्यय होता है ।। 

यहोँ से “उप्ते की अनु्ृत्ति ४।३।४६ तक जायेगी ॥ 

आश्वयु्या बुञ्‌ ।४।२।४५॥ 


आश्वयुज्याः ५।१॥ बुन्‌ ।१॥ तरनु उपरे, कालात्‌, तत्र, शेषे, तद्धिताः, 
९ विरो 
डग्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; म्रत्ययः, परश्च ॥ अथः- काटविरोषवाचिनः 


१६८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ तृतीयः 


सप्रमीसमर्थात्‌ आश्वयुजी प्रातिपदिकादुप्तेऽयें बुञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--आश्वयुभ्यासुप्राः आश्चयुजकाः माषाः ॥ 

माषाथः- सप्तमी समथ [ श्राश्वयुज्याः | आश्वयुजी प्रातिपदिक से 
बोया हुआ इस अर्थं मे [दृज. ] प्रत्यय होता है 1 अश्वयुज्‌ अथात्‌ 
अशनी नक्षत्र से युक्त पोणैमासी आशखयुजी कहदाती हे ॥ 


यहाँ से (वुज.“ की अतुघरत्ति ४।३।४६ तक जायेगी ॥ 


ग्रीप्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ ॥४।३।४६॥ 


गरी ` “ ˆ "नु ५१1 अन्यतरस्याम्‌ ५।९।। स०- भीष्म इ्यत्रेतरेतर- 
द्रन्द्रः।॥ च्रयु--- दुब, उप्र, काडत्‌ , तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङयाप्मराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अथः-सप्रमीसमथाभ्यां ब्रीष्मवसन्ताभ्यां 
काख्वाचिभ्यां प्रातिपादकाभ्याम्‌ उप्रेऽथं बुच्‌ प्रस्ययो भवति विक 
ल्पेन ॥ उदा०-रष्मकम्‌ । प्च अण्‌-गरेष्मम्‌ । वासन्तकम्‌ , वासन्तम्‌ ॥ 

माषा्थः-- सप्तमी समथं [मीः ` "` ` न्तात्‌ ] भीष्म तथा वसन्त काल- 
वाची प्रात्िपदिकां से बोया हुजा इस अथं मे वुल्‌ प्रत्यय [चन्यतर- 
स्याम्‌ ] विकल्प से होता है ॥ पक्ष मेँ ओत्सर्भिक अण्‌ होगा ॥ 


देयमरणे ॥४।३।४७॥ 

देयम्‌ १।१।। छणे ५१ चनु <-- कालात्‌, तत्र, शेषे, तद्धिताः, ङम्या- 
प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ।। चअथंः- सप्रमीसमथांत्‌ काख्वाचिन 
प्रातिपदिकात्‌ देयमिव्येतस्मिन्नथं ऋणेऽभिघेये यथाविहितं भ्रव्ययो 
भवति । उदा०- बेशाखे देयमृणं वेशाखम्‌ । मासे देयसणं मासिकम्‌ , 
आद्धेमासिकम्‌ सावरसरिकम्‌ । सांबस्सरिकमित्यत्र कालाटटज. इत्यनेन 
विहितः शषिकष्ठन्‌ भवति } यत्तु संवत्सराग्रह्यायसभयां टश्च (४।२।५०) 
इति संवत्सरात्‌ पुनः ठ्‌ विधानं तत्‌ तु सन्धिवेखदिगणे पठतात्‌ फ 
पवंणोरथंयोः प्राप्रमणं बाधितुं ज्ञेयम्‌ । 

भाषाथः--सप्रमी समथ काख्वाची भ्रातिपदिकां से [देयम्‌] देने 
योग्य है, ठेसा कहना हो तो [ऋणे ] ऋण अभिघेय होने पर यथा- 
विहित प्रत्यय होता है । वैशाख मास मे जिस ऋण को छोटा देना हे, 
वह वैशाखम्‌ ऋणं होगा, इसी प्रकार ओरो मे भी जने । 

यहो से देयमृण" की अनुचरन्ति ४।३।५० तक जायेगी ॥ 


पादः] चतुथो ऽध्यायः १६६ 


कृटाप्यश्चत्थयंवबुसाद्‌ इच्‌ ।४।२।४८।। 


कला ` “ ` 'सात्‌।१॥ वुन्‌ १।९॥ च ~--कल० इत्यत्र समाहारो दन््रः॥ 
श्रनु०- देयमृणे, कालात्‌, तत्र, रोषे, तद्धिताः, इन्वाप्परातिपदिकात्‌ ; 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः कलापि, अश्वत्थ, यवबुस इत्येतेभ्यः काठ- 
वाचिभ्यः सप्तमीसमर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वुन्‌ भ्रत्ययो भवति देयमृणे 
इत्येतस्मिन्‌ विषये ।। यरिमिन्‌ काटे मयूराः कलापिनो भवन्ति स कलापी 
काटः । यस्मिन्‌ अश्वत्थाः फटन्ति स अत्थ: काटः } यस्मिन्‌ यवसं 
सम्पद्यते स यववुसः काठः । एवं साहचयंणेमे काट्वाचकाः शब्दाः ॥ 
ठदा-- कलापकम्‌ , अश्चस्थकम्‌ , यवबुसकम्‌ ॥ 


माषा्थैः- [रला ` "पात्‌ ] कलापि, अश्चत्थ यवबुस सप्तमी समथ 
काट्वाची शब्दो से [बुन्‌] वुन्‌ प्रत्यय होता है देयमृणे इस विपय मे ॥ 
कलापि मयूर का वाचक है, एवं अश्वत्थ शब्द ब्ृक्षवाची तथा यवनुस 
शब्द्‌ यव के बुस (मूसे) का वाची है । सो ये काट्वाची नदीं थे, अतः 
रकृत सूत्र से प्रत्यय नही हो सकता था, पुनः यहाँ ये शब्द साहचये 
से काट्वाची दी छ्ियि है यथा- जिस समय मोरों के पद्ध निकस्ते हैँ 
बह का कलपी एवं जिस समय अश्वस्थ (पीपर) पकता है, वह्‌ का 
अश्वरथ तथा जिस समय यव का बुस निकाल जाये, वह्‌ का यवनुस 
कहाता है, इस प्रकार ये सव काख्वाची चब्द हँ | 


्रष्मावरसमाद्रञ्‌ ।४।३।४९॥ 


ग्री" ` ` ` मात्‌ ५।१॥ बुञ्‌ ९।१।॥ स~~ ग्रीष्मा इत्यत्र समाहारो 
दन्दः ॥ अ्रचु०--देयसृणे, कालात्‌ › तच, शेषे, तद्धिताः, उन्याप्परातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ श्रथ-- सप्रमीसमथाभ्यां काख्वाचिभ्यां श्रीष्म; 
अवरसम इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां बुन्‌ घ्रस्ययो भवति देयश्रणे इर्येतस्मिन्‌ 
विषये 1 उद्‌ा- ग्रीष्मे देयम्रणं प्रेष्मकम्‌ , आघरसमकम्‌ ॥ 


माषा ग्रीष्मावरसमात्‌] भ्रीष्म अवरसम सप्तमीसमथं काड्वाची 
्ाततिपदिको से देयमृणे इस अथं में [इन्‌ ] बुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


यदयं से "वज." की अनुवृत्ति ४।२३।५० तक जायेगी । 


१७० अष्टाध्यायीगप्रथमावरत्त [दतीयः 


संवत्स रग्रहाथणीभ्यां ठञ्च ॥४।३।५०॥ 

संब ` "“ ` `भ्याम्‌ ५।२॥ ठञ्‌ १।१॥ च अ० ॥ स~ संव इत्यत्रेतरेतर- 
दन्दः 1) चनु=--वुल्_, देयस्रणे, कारात्‌ , तत्र, शेषे, तद्धिताः, डम्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पस्य । त्रथः--सप्रमीसमर्थाभ्यां काठ्वाचिभ्यां 
संब्सर. आग्रहायणी प्रातिपदिकाम्यां ठ्य. प्रत्ययो भवति वु. च, 
देयमरण इत्येतस्मिन्‌ विषये ।। उद7०-- संवत्सरे देयम्रणं सांवत्सरिकम्‌ , 
सावत्सरकप्‌ । आग्रहायणकम्‌ , आग्रहायणकम्‌ ॥ 

माषाथः- सप्मी समथं कालवाची [संवत्यराग्रहमयसखम्याम्‌ ] संव- 
स्सर तथा आग्रहायणी प्रातिपदिकों से [उज. ] ठ्य. [च] तथा बुन._ 
प्रत्यय होता} 


व्याहरति मृगः ।४।३।५१॥ 


व्याहरति क्रियापदम्‌ ॥ सगः १।१॥ श्रतु कालात्‌ , तत्र, शेषे, 
तद्धिताः, उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ र्थ. काख्वाचिनः 
सप्तमीसमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ व्याहरति मृग इत्येतस्मिन्‌ बभिषये यथा- 
विहितं प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- निशायां व्याहरति मृगः" नैशः, नैरिकः । 
प्रादोषः, प्रादोषिकः |! 

भाषाथ सप्तमी समथे काठवाची प्रातिपदिकों से [व्याहरति मसः] 
खग घूमता हे, इस अथै मे यथाविहित प्रत्यय होता हे ।॥ निशाग्रदो- 
पाभ्यां च (४।३।१४) से विकल्प से छज_ व्याहरति मृगः अधमे हो 
गया है ॥ 

तदस्य सोटम्‌ ॥४।२।५२॥ 
तत्‌ १।१॥। अस्य & १ सोढम्‌ १।१॥ श्रु ---कालत्‌ , शेषे, तद्धिताः, 


उन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च || तरथः- तदिति प्रथमासमर्थात्‌ 
सोढसमानाधिकरणात्‌ काख्वाचिनः प्रातिपदिकात्‌ षष्ठ्यर्थे यथाविहितं 


[1 





१. इस सूत्र मे मृग शब्द सामान्यरूप से समस्त जद्धली प्राणियो के लिए 
प्रयुक्त हुमा है । लोक मे भाखेट को मृगया भो इसीलिए कहते है। “मृगो न भीम. 
(ऋ ०१।१५४।२) इस मन्त्रम मृग को भोम भयद्धुर प्राणी कहा है। यहं मृग शब्द 
सिह आदि का वाचक ह॥ 


पाद्‌ः | चतुर्थोऽध्यायः १७१ 


प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- निकश्षासहचरितमध्ययनं निशा तत्सोटमस्य- 
दात्रस्य = तैशिकः छात्रः, नैशो वा ॥ 

माषा्थैः--[ तत्‌ ] प्रथमासमथे काठवाची [सोढम्‌ ] सोढ (सहन 

~~ ^~ € में ~~ 
किया) समानाधिकरण प्रातिपदिक से [अस्य] षष्छ्यथं मे यथाविदहित 
प्रत्यय होता है ।। पूवैवत्‌ ४।२।१४ से ठन्‌ प्रत्यय विकल्प से य हुआ 
(५ ~ में क (~ क 
है | निद्या = रात्रि मे होने बाख अध्ययन निशा; साहचयं सं कहा 
जायेगा, उस राति के अध्ययन को जो विद्यार्थी सहन करटे वह्‌ नैरिकः, 
नेशः कहा जायेगा ॥ 
तत्र भव. ।४।२।५२॥ 

तत्र अ० ॥ भवः १।१॥ च्रनु<--शेषे, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 

प्रस्ययः, परश्च ।॥ चरथः- सप्रमीसमथांत्‌ डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ भव 
ध, क 0 (~ + प र [र 

इर्येतस्मिन्न यथाविहितं प्रत्ययो भवति ।} उदा---सुध्ने मवः = सोघ्नः, 
माथुरः, रायः, शाखायां भवः = शाखीयः, माटीयः ॥ 

माषाः [तत्र] ' सप्रमीसम्थं प्रातिपदिक से [भवः] होने बाख 
इस अर्थं मे यथाविहित प्रत्यय होता है ॥ 

यँ से (तत्र भवः' का अधिकार ४।३।५३ तक जायेगा ॥ 


दिगादिभ्यो य॑त्‌ ।॥४।३।५५४॥ 

दिगादिभ्यः ५।२।॥ यत्‌ १।९॥ स ०- दिक्‌ आदिर्येषां ते दिगादयः, 
तेभ्यः ` "` ` बहव्रीहिः ॥ श्रनु°--तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्परा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ शअरथं--दिगादिभ्यः सप्तमीसमथभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो यत्‌ प्रव्ययो भवति भव इ्येतस्मिन्‌ विषय । उदा<-- 
दिशि भवं = दिश्यम्‌ , वग्येम्‌ ॥ 

भाषार्थः--सप्रमी समर्थं [दिगादिभ्यः] दिगादि प्रातिपदिकों से भव 
अथे मे [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है ।) 

यहो से यत्‌' की अनुवृत्ति ४।३।५५५ तक जायेगी ॥ 


स्री रावयवाच ।\४।३।५५॥ 


शरीरावयवात्‌ ५।५॥ च अ ॥ स~- शरीरस्य अवयवः, रारीरावयवः 
तस्मात्‌. ` " ` "षष्ठीतत्पुरुषः ॥ अनु ---यत्‌ ;, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, 


१७२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौः [ ततीयः 


ख्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ ॥ च्र्थः-सप्तमीसमथात्‌ शरीरस्या- 
वयववाचिनः प्रातिपदिकात्‌ भवार्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- दन्तेषु 
भवं = दन्त्यम्‌ › ओचम्‌ , कण्येम्‌ ॥ 


भाषाथैः--सप्रमी समथ [शरीरावयवात्‌ ] शरीर के अबयववाची 
(अथात्‌ दन्त्‌, ओष्ट नाभि आदि) प्रातिपदिकं से [च] भी भवअथंमें 
यत्‌ प्रत्यय होता ह ॥ 


दतिङुक्षिकटशिवस्स्यस्त्यहेटं न्‌ ॥४।२।५६॥ 
हति ` ` त्यः ५।१॥ ठन्‌ १।१॥ स०- हति० इत्यत्र समाहारो 
द्रन्द्रः ॥ श्नु <--तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ङ याप्मरातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
परख ॥ त्र्थः-- दति, कुक्षि, कठि, वस्ति, अस्ति, अहि, इत्येतेभ्यः 
सप्रमीसमथैम्यः प्रातिपदिकेभ्यो भव ह्येतस्मिन्नय इल्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा० - दात्तैयम्‌, कौक्षेयम्‌ , कालशेयम्‌ , वास्तेयम्‌ , आस्तेयम्‌ , आदहेयम्‌ ॥ 
ए त 
माषाथंः-- सप्तमी समथं [दति `" स्त्यः] दति, कुश्च आदि 
शब्दों से मव अर्थ मँ [ढव. ] ठञ्‌ भत्यय होता है ॥ 
यँ से 'ठज. की अनुरति ४।३।५७ तक जायेगी ॥ 


ग्रीवाभ्योऽण्‌ च ॥४।२।५७॥ 


ग्रीवाभ्यः ५।३।। अण्‌ १।१। च अ= ।॥ तु <-ढञू , तच भवः, 
रेषे, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ चरथः सप्तमी 
समर्थान्‌ भ्रीवाप्रातिपदिकान्‌ भवाऽथ ऽण्ढजौ प्रत्ययो मवतः ॥ उदा०~ 
्रीवासु भवं मवम्‌ , भरेयम्‌ ॥ 

माषाथैः-- सप्तमी समथ [राकाभ्यः] ब्रीवा प्रातिपदिक से भव अथे 
मे [श्रश्‌ ] अण्‌ [च] ओर ढञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ भ्रीवा खब्द धमनी 
का वाचक है, उनके बहुत दयेन से सूत्र म बहुवचन निरदैश किया हे । 
शरयीरावयवाच्च से यत्‌ प्राप्र था, उसका यहं अपवाद सूत्र ह ॥ 


गम्मी राज्‌ञ्यः ।४।३।५८॥ 
गम्भीरात्‌ ५।१॥ ञ्यः ९।९।॥ श्रनु-- तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, 
ङ्याप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ श्रथः--सप्तमीसमथात्‌ गम्भीरमा- 
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तिपदिकाद्‌ ञ्यः प्रत्ययो भवति भवार्थे! उदार-गम्मीरे 
भवं = गाम्भीयेम्‌ ॥ 

माषथेः-सप्नमी समथं [गम्भीरात्‌] गम्भीर प्रातिपादिक से भव 
अर्थं मे [ज्यः] ञ्य प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से न्यः की अनुवृत्ति ४।३।५९ तक जायेगी | 


अव्ययीभावाच्च ॥४।३।५९॥ 
अव्ययीभावात्‌ ५।९} च अ ॥ चनु ०--ञ्यः, तत्र मवः, शेषे, 
तद्धिताः, ऊमयाप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अर्थः - सप्रमीसमर्थाद- 
ठययीभावसंज्नकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सवार्थे ञ्यः प्रत्ययो भवति ॥ उदा<- 
परिमुखं भवं = पारिमुख्यम्‌ , पारिहनव्यम्‌ , पा्य्योष्ठ्यम्‌ , ॥ 
माषाथः - सप्तमी समर्थे [चरव्ययीमावात्‌ ] अव्ययीभाव संज्ञक प्राति- 
पदिक से [च] भी भवाथ मँ ञ्य प्रत्यय होता ह ॥ 


यद्यं से “त्व्ययौीमावात्‌' की अनुवृत्ति ४।३।०१ तक जायेगी ॥ 


अन्त.पूंपदाटम्‌ ॥४।३।६०॥ 

अन्तःपूवपदात्‌ ५।९॥ ठन्‌ १! स्र०- अन्तः पूर्वपदं यस्य ॒वदन्तः- 
पूवपद, तस्मात्‌ "` वहुव्रीहिः ॥ नु---अव्ययीमावात्‌ , तत्र भव 
शेषे, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परस्व ।॥ शअर्थः-- 
सप्रमीसमथांद्‌ अन्त.पूवेपदादव्ययीभावसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ मवा 
ठन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा आन्तचीश्मकय्‌ , आन्तर्गहिकम्‌ ॥ 

भाषाथः-[त्रन्तःपूवषदात्‌ ] अन्तः शब्द पूर्वेपद्‌ मे है जिसके एेसे 
सप्रमी समथं अव्ययीभाव संज्ञक प्रातिपदिक से [ठज. ] ठच्‌ प्रत्यय 
भवाथं मे होता है ॥ 

यँ से "उ. की अनुबरत्ति ४।२।६१ तक जायेगी । 


्रामात्पय नुपूर्वात्‌ ।४।३।६१॥ 


रामात्‌ ५।१॥ पय्येलुपूवात्‌ ५।१॥ त° परिश्च अनुश्च पय्यैनु, 
पयंनु पूवं यस्य स पयनुपूवः, तस्मात्‌ ` "` ` रन्द्र गमेबहुव्रीदिः ॥ श्रवु ०- 
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ठ्य , अव्ययीभावात्‌ , तत्र भवः, शेपे, तद्धिताः; उग्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; 
प्रत्ययः, परथ ॥ त्र्थः- परि, अनु पूांदन्ययीभावसंज्ञकात्‌ प्रामशब्दा- 
न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तत्र भव इत्येतस्मिन्‌ विधये ठन्‌. प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-पारिपाभिकः, आनुम्रामिकः | 

भाषा्थः- [पनपर्वात्‌] परिः अनुपूवैक अन्ययीभाव संज्ञक 
[मामात्‌ ] भ्राम शब्दान्त सप्तमी समर्थं प्रातिपदिक से ठन्‌ प्रत्यय होता 
हे, भव अथेमे ॥ 


जिह्वामूलाड गुेश्छः ॥४।३।६२॥ 
जि' ` "टेः ५।१॥ ह्वः १।१।। स०-- जिह्वा इत्यत्र समाहारे द्वन्द: ॥ 
छ्रतु०--तत्र भवः, रेषे, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अर्थै--सप्तमीसमथाभ्यां जिद्धामूट, अङ्गुलि इत्येताभ्यां प्रातिपदि 
काभ्यां भवार्ये ह्यः प्रत्ययो भवति !। उदा०- जिदह्वामूटे भवं = जिद्वा- 
मूटीयम्‌ , अङ्गुलीयम्‌ ॥ 
माषाथैः--सप्रमी समथ [ जहयमूल ङ्गुलेः | जिद्वामूट तथा अङ्गुलि 
प्रातिपदिक से मव = होने बाख इस अथ॑ में [छः] छ प्रत्यय होता हे ॥ 
यँ से शः की अनुवरत्ति ४।२।६२ तक जायेगी ॥ 


वगोन्ताच् ॥४।३।६३॥ 

वर्गान्तात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ स~ वगोँऽन्ते यस्य स॒ वगान्त- 
स्तस्मात्‌ ` बहुव्रीहिः ॥ श्नु = छः, तत्र मवः, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , म्रत्ययः, परश्च ।। श्रथः--सप्तमीसमथात्‌ बगान्तात्‌ प्राति 
पदिकात्‌ भवाथ छः प्रत्ययो भवति । उदा०- करगे भवं = कवगीयम्‌ , 
चवर्गीयम्‌ ।। 

भाषार्थः--सप्रमी समथ [वर्गन्तात्‌ | बगे शब्द अन्त वाडे प्रातिपदिक 
से [च] भी मव अर्थं मेँ छ प्रत्यय दोता है ॥ 

यदं से "वर्गान्तात्‌" की अनुद्त्ति ४।३&४ तक जायेगी ।। 


अश्चब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌ ॥७।३।६४।। 


अराष्दे ५१।। यत्खौ १।२।। अम्यतरस्यम्‌ ५।१।। स्-अशब्दे इति 
नञ्तत्पुरुषः ! यत्‌> इत्यत्रेतरेतदद्रन्रः ॥ शनु---वगान्तात्‌ ; तत्र 
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सवः, रेषे, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रतययः, परश्च ॥ ्रथैः-- 
सप्रमीसमथात्‌ बगोन्तात्‌ प्रातिपदिकादशष्दे प्रव्ययार्थैऽभिधेये भवर 
विकल्पेन यत्खौ प्रत्ययौ मवतः, पूर्वेण छे प्राप्रे, यत्खौ विधीयेते, परे 
सोऽपि भवति । उदा -अक्र,रवगे मवः, अक्र.रवग्यैः अ. रवगींणः 
अक्र, रवगींयः } युधिष्ठिरम्येः युधिष्ठिखर्गीणः युधिष्ठिरवर्गीयः ॥ 

भाषार्थः-- सप्तमी समथे बगीन्त प्रातिपदिक से [च्रशब्दे] अशब्द 
्रत्ययाथे अभिधेय होने पर मव्‌ अथं मे [च्रन्यतस्याम्‌ ] विकल्प से 
[यत्सौ ] यत्‌ तथा ख प्रत्यय होते हँ ॥ पूवे सूत्रसे द प्राप्र था, 
अब्द अभिधेय होने पर यत्‌ ख विकल्प से कह दिये, पष्ट मे छ 
सी होगा ॥ 


कणंखलाटात्‌ कनलङ्करे ।४।३।६५॥ 


कणेखलाटात्‌ ५।१।॥ कन्‌ १।१।॥ अलङ्कारे ५११ त~ कर्णीरदत्यत्र 
समाहारो द्न्धः ।। श्रवु ~-- तत भवः, शेषे, तद्धिताः, उभ्याप्प्ातिपदिकात्‌ , 
म्रस्ययः, पर्य ॥ च्रथः- सप्रमीसमथाम्यां कणै-खटाट शब्दाभ्यां भवा 
ऽल्ङ्कारे ऽभिधेये कन्‌ प्रत्ययो भवति |} उदा कणँ मवा कर्णिका, 
टख्खटिका ॥ 


माषाथः- सप्नमी समथ [कणेटलाटात्‌ ] कणे तथा ट्सट शब्दों से 
भव अथं मे [अलङ्कारे अलङ्कार = आभूषण अभिधेय दो तो [न्‌] 
कन्‌ प्रत्यय होता दै ॥ शरीरावयवाच से यत्‌ की प्राप्रि थी, अखुङ्कार 
अभिधेय होने पर कन्‌ विधान कर दिया ॥ कर्णिका कान के आभूषण, 
तथा छ्टरिका ठ्छाट के आभूपण (जिसे टीका कहते ह) को कहेंगे । 
सरीलिङ्ग मे ४।१।४ से टाप्‌ तथा प्रत्वयस्थातृकात्‌ ० (७३४) से इत्व 
भी हो जायेगा 1 


तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातन्यनाम्नः ॥४।३।६६॥। 


तस्य ६।१ व्याख्याने ७।१। इति अ० । च अ= ॥ व्याख्यातव्य- 
नान्तः ९।९।| स ~-व्याख्यातठयस्य नाम व्याख्यातव्य नास, तस्मात्‌ ˆ ` 
खोतस्परुपः । व्याख्यायते अनेन इति व्याख्यानम्‌ तस्मिन्‌ ॥ छबु<-- 
दोषे, तद्धिताः, डन्याप्पराततिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ ्र्थः-- 
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तस्येति षष्ठीसमर्थात्‌ व्याख्यातव्यनामवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ व्याख्या- 
नेऽभिधेये यथाविहितं प्रत्ययो भवति, सप्रमीसम्थात्‌ भवार्थे च॥ 
उद्‌ सुपां व्याख्याने मन्यः सौपः | छतां व्याख्यानो अन्थः = 
कान्तेः । तेडः । एवं सुप्सु भवं सौपं, कान्ते, तेडम्‌ ॥ 


माषा्थः- [तस्य] ष्ठी समथं [व्यास्यातव्यनाम्नः] व्याख्यान 
किये जाने योग्य जो प्रातिपादिक है, उनसे [व्याख्यान इरि] व्याख्यान 
अभिधेय होने पर॒ यथाविहित प्रत्यय होता है [च] तथा सप्तमी समथं 
7 शब्दों से भवाथं भँ भी यथाविहित प्रत्यय 
होता है ॥ 


सुप्‌ , कृत्‌ , तिङ व्याख्यान किये जाने योग्य प्रातिपदिक दहै, सो 
इनसे ठयाख्यान अभिधेय होने पर यथाविहित ओत्सर्मिक अण्‌ हो गया 
हे। वि+आ पूवक ख्या धातु से तव्य भ्रव्यय (३।१।६६) होकर 
व्याख्यातव्य (व्याख्यान किया जाने योग्य) बना हे ।। व्याख्यातव्य का 
जो नाम = प्रातिपदिक वह्‌ व्याख्यातव्यनाम हुआ ॥ 


यदं से सम्पूणं सूत्र की अनुचरन्ति ४।३।५३ तक जायेगी ॥ 


बह चोऽन्तोदात्ताट न्‌ ॥४।२।६७॥ 


बद्धचः ५।१।॥ अन्तोदात्तात्‌ ५।१। ठज_ १।१॥ स बहबोऽचो 
यस्मिन्‌ स बह्वच्‌ तस्मान्‌ ` बहुत्रीहिः । चनु =--तस्य व्याख्यान इति च 
व्याख्यातव्यनाम्नः, तत्र मवः, शेषे, तद्धिताः, इउम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर्य ॥ अथः--बह्वचोऽन्तोदात्तात्‌ व्याख्यातव्यनाम्नः प्राति- 
पदिकात्‌ भवन्याख्यानयोस्थंयोः ठ्य. प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- षत्व- 
णत्वयोः (६।२) व्याख्यानं षात्णत्िकम्‌ | षत्वणस्वयोः (५।२) भवम्‌ 
षात्वणत्विकम्‌ । वा्तिकिकम्‌ 

भाषार्थः--उ्याख्यान ओर मव अर्थम षष्ठी ओर सप्रमी समर्थं 
[बहवः] बहुत अच्‌ वाटे [अन्तोदात्तात्‌ ,] अन्तोदात्त व्याख्यातव्य- 
नाम प्रातिपदिकों से [उल |] ठञ_ प्रस्यय होता है । षत्वणत्व आदिं 
शब्द समास्तस्य (&€।५।२१५) से अन्तःदात्त ह ॥ 

यहाँ से ठन. की अनुवृत्ति ४।३।६६ तक जायेगी ॥ 


पादः] चतुर्थोऽध्यायः १५७ 


करतुयज्ञेभ्यर्च ॥४।३।६८॥ 


कतुयज्ञेभ्यः ५।२।॥ च अ ॥ स०- तवच यज्ञाश्च, कदुयज्ञाः 
तेभ्य इतरेतरदन्द्रः । अनतु--ठ्ज. , तस्य उ्याख्यान इति च व्याख्या- 
तव्यनास्तः, तत्र भवः; शेषे, तद्धिताः, उचाप्प्रातिपदिकात्‌ › म्रत्ययः, 
परश्च ॥ शथेः-क्रतुवाचिभ्यो यज्ञवाचिभ्यश्च पष्ठीसप्तमीसमरयेभ्यो 
व्याख्यातव्यनामम्रातिपदिकेभ्यो भवन्याख्यानयोर्थेयोः ठव. प्रत्यथो 
भवति । उदा०- कतुभ्यः--अग्नष्टोमस्य व्याख्यानो प्रन्धः, अग्नि 
शोमे मवो वा = आग्निष्टोमिकः, राजसूयिकः, वाजपेयिकः । यज्ञेभ्यः-- 
पाकयज्ञिकः, नावयज्ञिकः ॥ 

भाषाथैः-- [करनुयज्ञभ्यः] कतुवाची ओर यज्ञवाची व्याख्यातव्यनाम 
पष्ठी तथा सप्तमी समथं प्ातिपदिको से [च] भीः व्याख्यान आओौर भव 
अर्थ मे ठज_ प्रत्यय होता है ।। कतु यज्ञ विष होते है । 


अभ्यायेष्वेवरषेः ॥४।३।६९॥ 


अध्यायेषु ५।२॥ एव अ० ॥ ऋषेः ५।१॥। अनु<--ठ्य., तस्य 
व्याख्यान्‌ इति च व्याख्यातव्यनाम्नः, तत्र भवः, शेपे, तद्धिताः 
्थाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ॥ चरथः ष्ठीसप्तमीसमर्थेभ्यो 
न्याख्यातन्यनामभ्य ऋषिवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भवनव्याख्यानयो- 
रथयोः, अध्यायेष्वेवाभिधेयेषु ठन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--वसिष्ठस्य 
भ्रन्थस्य व्याख्यानः, तत्र भवो वा वासिष्ठिकोऽध्यायः । वैश्वामिधिको<- 
भ्यायः ॥ 

माषा्थ--षष्ठी तथा सप्तमी समर्थं व्याख्यातम्यनाम [ऋषेः] 
ऋषिवाची प्रातिपदिकों से भव, व्याख्यान अर्थो नैं [अध्यायेषु | 
अध्याय गम्यमान होने पर [एव] दी ठन. प्रत्यय होता है ॥ वसिष्ठ 
तथा विश्ामित्र शब्द ऋषिवाची हँ, तरसहचरित भ्न्थ भी वसिष्ठ, 
विश्यामित्र कह जा्येगे, अतः व्याख्यातव्यनाम है दीसो उन. हो 
गया है ॥। 


पोरोडाशपुरोडाशात्‌ न्‌ ॥४।३।७०।। 


पौरोडाशपुरोडज्ञात्‌ ५।१॥। छन्‌ १।१॥ पौरो इत्यत्र समाहारो न्द्रः ॥ 


अनु तस्य ठ्यास्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, 
१२ 
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तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ । च्रथेः-- षष्टोसप्रमीः- 
समर्थाभ्यां व्याख्यातव्यनामभ्यां पौरोडाश पुरोडाश्च प्रातिपदिकाभ्यां 
भवव्याख्यानयोर्थयोः छन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- पुरोडाशाः 
पिष्टपिण्डास्तेषां संस्कारको मन्त्रः पौरोडाशस्तस्य व्याख्यानस्तत्र भवो वा 
पौतेडाशिकः पौरोडाशिकी । एवं पुरोडाशसहचरितो मन्थः = पुरोडाशः, 
तस्य व्याख्यानस्तत्र भवो वा पुरोडाशिकः पुरोडारिकी । 

भाषार्थः--षष्ठी, सत्रमी समर्थं [“ौ' ` शात्‌ ] पौरोडाश, पुरोडाश 
व्याख्यातव्यनाम प्रातिपदिकों से भव ओर व्याख्यान अर्थो में [न्‌ | 
न्‌ प्ररयय होता है ॥ 


यज्ञ काये मे चावख्याजौ के आटेको गरम पानीमें गँथकरर जो 
वादी के सदश पिण्ड बनाया जाता है, उसे पुरोडाश कहते ह ॥ 


छन्दसो यदणो ॥४।३।७१। 

हुन्दसः ५।१॥ यदणौ १।२। तरन्-यत्‌ च अण्‌ च यदणेो, इतरेतर- 
दन्दः ।। ्नु-- तस्य व्याख्यान इति च उ्याख्यातव्यनाम्नः, तत्र भवः, 
रेषे, तद्धिताः, ङचाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः; परश्च | श्रथः-- षष्ठी- 
सप्रमीसमर्थात्‌ व्यास्यातव्यनाम्नः छन्दसः प्रातिपदिकात्‌ भवव्याख्या- 
नयोर्थयोयैत्‌ , अण्‌ इत्येतौ प्रव्ययो भवतः॥। उदा - छन्दसः व्याख्यानः 
तत्र भवो वा = छन्दस्यः, ्ान्दसः ॥ 

भाषाथः--षष्ठी-सघ्रमी समथं व्याख्यातव्यनाम [हन्दतः] छन्दस्‌ 
प्रातिपदिक से भव ओर व्याख्यान अर्था मे [यद्रा] यत्‌ ओर अण्‌ 
प्रत्यय होते हँ ॥ अगले सूत्र से छन्दस्‌ ब्द के द्यच्‌ होने से ठक्‌ की 
प्राप्ति में यह विधान है ॥ 


दथनुद्त्राह्मणक्‌ प्रथमाध्व रपुरश्वरणनामाख्याताटक्‌ ।।४।२३।७२॥ 


टय ` ˆ ` तात्‌ ५।१॥ ठक्‌ ९।१॥ स्०-द्रौ अचौ यस्मिन्‌ स 
दर यच्‌ , बहुत्रीहिः । द यच च ऋत्‌ च ब्राह्मणश्च ऋक्‌ च प्रथमश्च अध्वरश्च 
पुरख्चरणच्च नाम च आख्यातच्च, ट्र यज्‌' ` “` ˆ ख्यातम्‌ , तस्मात्‌ ` `` 
समादारो न्द्रः ॥ त्रब॒--तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः, 
तत्र भवः, दोषे, तद्धिताः; डम्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर | 
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्र्थः-- षष्ठीसप्तमीसमर्धभ्यो व्याख्यातव्यनामभ्यो द्यच्‌ ऋत्‌ (ऋका- 
रान्त) ब्राह्मण, चछक्‌ , प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, नाम, आख्यात इच्येतेभ्य 
प्रातिपदिकेभ्यो मवव्याख्यानयोरथेयोः ठक्‌ प्रत्ययो मवति ।॥ उदा०-- 
दरथचः- वेदस्य व्याख्यानो भ्रन्थः तत्र भवो बा वैदिकः, रेष्ठिकः। 
ऋकारान्तेभ्यः--पाच्वहोत्कः, चातुर्होतरकः । प्राथमिकः | आध्वरिकः । 
पौरश्चरणिकः । नाभिकः । आख्यातिकः ॥ 


माषाथः--षश्ची तथा सप्रमी समथं व्याख्यातव्यनाम जो [द्रयज्‌ 
तावर | द्रयच्‌ = दो अच्‌ वाठे प्रातिपदिक तथा ऋकारान्त; ब्राह्मण, ऋक्‌ 
प्रथम, अध्वर, पुरश्चरण, नाम, आख्यात प्रातिपदिक उनसे भव व्याख्यान 
अर्थो मे [उक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता ट ॥ 


अणुगयनादिभ्यः ॥४।३।७३।॥ 


अण्‌ १।१)) ऋगयनादिभ्यः ५।२॥ स~-ऋगयन आदिर्येषां ते 
कऋगयनादयः, तेभ्यः, बहुव्रीहिः ।॥ अनु--तस्य व्याख्यान इति च 
याख्यातव्यनास्नः, तच भवः, दोषे, तद्धिताः, ङयाप्ातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर्य । थः-- षष्टीसप्रमीसमथभ्यः व्याख्यात्तव्यनामभ्यः 
ऋगयनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भवव्याख्यानयोरथेयोः, अण्‌ प्रत्ययो 
भवति !॥ उदा<-ऋगयनस्य व्याख्यानः तत्र भवो घा आर्गयनः, 
पादव्याख्यानः ॥ 

माषाथः--षष्ठी-सप्तमी समथं व्याख्यातन्यनाम [ऋगयनादिभ्यः] 
जो ऋगयनादि प्रातिपदिक उनसे मव ओर व्याख्यान अथां मेँ [कर्‌ | 
अण्‌ प्रत्यय होता दै ॥ 


ततं आगमत, ।८।३।७४॥ 


ततः अ= ॥ आगतः १।१} श्रनु--- रोषे, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च 1 श्रथ पच्चमीसमथांत्‌ प्रातिपदिकादागत 
इत्येतस्मिन्‌ अथं यथाविहितं प्रस्थयो मवति । उदा7०- सुघ्नादागतः 
स्रौघ्नः, माथुरः, राष्टियः ॥ 

भाषाथः--[ ततः] पच्चमी समर्थं प्रातिपदिक से [ऋग्रतः] आया 
हुआ इस अथं मँ यथाविहित प्रस्यय द्योता है 1 
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यदय से (रागतः की अनुवृत्ति ४।३।८२ तक तथा (ततः' की अनुचरत्ति 
४।२।८४ तक जायेगी ॥ 


ठगायस्थानेभ्यः ।४।३।७५५॥ 
ठक्‌ १।१॥ आयस्थानेभ्यः ५।२। अनु तत आगतः, रषे, तद्धिताः, 
ड्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ ॥ च्रथेः--पच्चमीसमर्थैभ्य आय- 
स्थानवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य आगत इत्येतस्मिनर्थे टक्‌ प्रत्ययो मवति । 
आय इति स्वामिग्राह्यो भाग उच्यते । स यस्मिन्युखदयते तद्‌ आयस्था- 
नम्‌ | उदा० - छ्ुल्कश्ासया आगतः = शौल्कशाल्किः, आकरिकम्‌ ॥ 


माषा्थः--पच्रमी समर्थ [त्रायस्थानेभ्यः] आयस्थानवाची प्राति- 
पदिक से आगत इस अ में [उक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता है| जहां पर 
आय की उत्पत्ति हो वह आयस्थान होता है ॥ 


शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ ॥४।३।७६॥। 
शण्डिकादिभ्यः ५।३॥ अण्‌ ९।१॥ स०--शुण्डिक आदियंवां ते 
रण्डिकादयस्तेम्यः "` ` बहुव्रीहिः ॥ श्रनु--तत आगतः, दोपे, तद्धिताः, 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय, पर ॥ चरथः पच्मीसमर्थभ्यः शुण्डि- 
कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य आगता्थंऽण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- छ्युण्डि- 
कादागतः = शौण्डिकः! काकंणः ॥ 


मषाथेः- पद्ठमी समथं [शुरिडकादिम्यः)] शुण्डिकादि प्रातिपदिकं 
से आगत = आया हुआ इस अथेमे [अण्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता है॥ 
शुण्डिकादिआयस्थानवाची है, सो पू्चै सूत्र से ठकू प्राप्रथा, उसका 
यह अपवाद है ॥ । 
विद्यायोनिबन्ेभ्यो बुन्‌ ॥४।३।७७॥ 


विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः ५।३॥ बुन्‌ १।१॥ स विद्या च योनिश्च 
विद्यायोनी, तत्कृतः सम्बन्धो येषां ते विद्यायोनिसंबन्धाः, तेभ्यः“. दन्द्रग्- 
बहुव्रीहिः ॥ अनु ---तत आगतः, दोषे, तद्धिताः, ङचाप्परातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च । चरथः - पञ्चमीसमर्थभ्यः विदाकरतसम्बन्धेभ्यो 
योनिछ्ठतसम्बन्धेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः आगतां बुञ्‌ भरत्ययो भवति ।। 
उदा०- विदयाकृतसम्बन्धेभ्यः--उपाध्यायादागतं ओपाध्यायकम्‌ , 
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शैष्यकम्‌ , आचायैकम्‌। योनिसम्बन्येभ्यः- मातामहकः पैतामहकः 
मादुख्कः | 

माषाथ-- [किया ` भ्य | विद्यासम्बन्धवाची एवं योनिसम्बन्धवाची 

€ ~ (^ छक से 

पच्चमी समथं प्रातिपदिकं से आगत इस अथं मे [वज्‌ ] बुन्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ आचाय एवं शिष्य में विद्यासम्बन्ध, तथा मातामह पितामह 
आदि शब्दों म योनिसम्बन्ध है ॥ 

य्य से “विधयायोनित्तम्बन्पेभ्यः' की अनुवृत्ति ४।३।५८ तक 
जायेमी ॥ 

ऋतम्‌ ४।२।७८॥ 
ऋतः ५।१। ठञ्‌ १११॥ चनु---विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः, तत आगतः, 
[क ~ © 

रोषे, तद्धिताः, उयाप्प्रातिपदिकात , प्रत्ययः, पर्य ॥ श्रथः पच्छमी- 
सम्थभ्य ऋकारान्तेभ्यो विद्यायोनिसम्बन्धवाचिभ्यः भ्रातिपदिकेभ्यष्ठन्‌ 
प्रत्ययो मवति आगता्थं ॥ उदा विदयासम्बन्धवाचिभ्यः- होतुरागतं 
हतृकम्‌ पोतेकम्‌ ! योनिसम्बन्धवाचिभ्यः--धराठ्कम्‌ खाघुकम्‌ 
माठ्कम्‌ 

माषाथ.--प्च्चमी समथ विद्यायोनि सन्बन्धवाची [तः] ऋकारान्त 
प्रातिपदिकं से [ठञ्‌ |] ठन्‌ प्रत्यय होता है आगत इस अर्थम ॥ उ 
कोक हपुपुक्तान्तात्‌ कः (५२।५१) से ह हे । 


यहाँ से छन्न" की अनुचरन्ति ४।३।५९ तक जायेगी ॥ 


पितुथंच्च ॥४।२।७९॥ 


पितुः ५।१॥ यत्‌ १।९१॥ च अ० ॥ चनु = उन्‌ , तत आगतः, 
शोषे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रतययः, परथ ॥ व्र्थः--पञ्चमी- 
समथांत्‌ पिदप्रात्तिपदिकात्‌ आगत इत्येतस्मिन्नथं यत्‌ प्रत्ययो मवति, ठन्‌ 
च ॥ उदा०-पितुरागतं = पिच्यम्‌ , पेतृकम्‌ ॥ 

भाषाथैः--पच्नमी समथ [पिः] पितृ प्रातिपदिक से आगत इस 
अथं मे [यत्‌ ] यतत प्रत्यय होता दहै तथा [च] चकार से ठन्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ 
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गोत्राद्‌ङ्क बत्‌ ।४।३।८०। 

गोत्रात्‌ ५९ अङ्कबत्‌ अ० ॥ अङ्क इव अङ्कवत्‌ 1 अचु तत 
आगतः, शेषे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ ऋथः-- 
पच्छमीसम्थात्‌ गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकादागतार्थं अङ्कवत्‌ प्रत्यय- 
बिधिभंवति ॥ यथा तस्येदम्‌ (४।३।१२०) अधिकारे गोत्रवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो योध्रचर णाद वुज_ (४।३।१२६) इत्यनेन वुब.. प्रत्ययो 
भवति ॥ एवमव्रापि गोच्रवाचिभ्यो वुव्य्‌ भवति | अङ्क इत्यनेन 
तस्येदमथेसामान्यं लक्त्यते ॥ उद्ा०-ओौपगवानामङ्कः = ओपगवबकः, 
कापटवकः, नाडायनकः, चारायणकः ॥ 


माषाथंः--पच्चमी सथं [गोत्रात्‌ ] गोत्रवाची प्रातिपदिकं से आग 
त अर्थं म [श्रङ्कवत्‌ ] अङ्कवत्‌ प्रत्ययविधि होती है, अथात्‌ जिस प्रकार 
गोत्रवाची शब्दं से गीत्रचरखाद्‌वुज. से बुञ्‌ होता है उसी प्रकार यहाँ 
भी होता है ॥ अब यहं अङ्कवत्‌ प्रत्ययविधि का अतिदेश करते से 
सद्घाङ्ल० (४।२।५२७) मे विदित अणु प्रत्यय का दी अतिदेश होना 
चाहिये, न कि बुन्‌ का, क्योकि सक्घाङ्गलक्तरोषु सूत्र मे दी अङ्क शब्द्‌ 
का ग्रहण है । इसका उत्तर यह हे किं, यहाँ अङ्कः शब्द्‌ तस्येदम्‌ अथं 
सामान्य का उपलक्षण है, अथात्‌ जिस प्रकार गोत्रवाचियों से तस्येदम्‌ 
अथं में प्रत्यय होते है, उसी भकार तत च्रागतः अथेमे होते । इस 
ग्रकार यदयं वुल्य्‌ का भी अतिदेश हदो जाता है ॥ 


हेत मरुष्येभ्योन्यवरस्यां रूप्यः ॥४।३।८१॥ 

हेत॒मवुष्येभ्यः ५।३॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ रूप्यः ९।१॥ स०-- हेतु 
इत्यत्रेतरेतरदरन्द्रः ॥ श्रवु =--तत आगतः, शेषे, तद्धिताः, ङाप्माति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्व । अरथेः--पच्रमीसमयेभ्यो हेठुनाचिभ्यो मनुष्य- 
वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन रूप्यः प्रत्ययो भवति आगताय ॥ 
हेतुः कारणम्‌ 1 ऽदा०-देदुभ्यः-समादागतं समरूप्यम्‌ विषमरूप्यम्‌ । 
पक्षे गहादित्वात्‌ छः- समीयम्‌ , विषमीयम्‌ । मनुष्येभ्यः-- देवदत्तरूप्यम्‌ 
यज्ञदन्तरूप्यम्‌ । पक्षे ओत्स्भिंकोऽण्‌-दैवदन्तम्‌ , याज्ञदत्तम्‌ ॥। 

माषा्थः- पद्मी समथं [हेतुमनुष्येभ्यः] हेतु तथा मलुष्यवाची प्राति 
पदिकों से आगत अथे में [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से [रूप्यः रूप्य 
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प्रत्यय होता है ।॥ मागं आदिके सम दहोने से अथवा विमाग के सम 
वा विषम होने से आगत रूप जो प्रापि हो वह्‌ समरूप्य विषमरूप्य 
कहाती है । इस प्रकार सम वा विषम शब्द हेतुबाची हये ! देवदत्त ओर 
मनुष्य से जो प्रापि हो वह देवदत्तरूप्य कटी जायेगी । 

यहाँ से हेतुमनुष्येभ्यः" की अनुचरन्ति ४१३।८२ तक जायेगी ॥ 

मयट्‌ च ४५२८२] 

मयद्‌ १।१॥। च अ० ॥ अनु-- हेतुमनुष्येभ्यः, तत आगतः, दोषे, 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , म्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथ - पक्वमीसमयेभ्यो 
हेतुवाचिभ्यो मनुष्यवाचिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य आगतार्थ मयद्‌ प्रत्ययो 
मवति | उदा<-सममयम्‌ , पिषममयम्‌ । मतुष्येभ्यः--देवदन्तमयम्‌ 
यज्ञदत्तमयम्‌ ।। 

भाषाय॑ः- पच्चमी समथ हेतु तथा मनुष्यवाची प्रातिपदिकं से 
आगत अथं में [मयद्‌ | मयद्‌ प्रत्यय [च] भी होता हे ॥ 


प्रभवति | ४।२।८३॥ 


प्रभवति क्रियापदम्‌ ॥ अनु<-- तततः, रोषे, तद्धिताः, ङयाप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय, परश्च ॥ थः- पच्चमीसमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रभ- 
वतीव्येतस्मिन्‌ विषये यथाविहितं प्रत्ययो मवति ॥ प्रभवति = प्रकाराते 
प्रथमत उपटभ्यते इत्यथैः ॥ उदा०- हिमालयात्‌ प्रभवति हैमाख्यी 
गङ्गा, दारदी सिन्धुः, सौमेरवी ॥। 

माषाथः - पच्चमी समथं प्रातिपदिक से [्रभवति]प्रभवति इस अर्थ 
मे यथाविहित प्रत्यय ह्येता है ।। प्रभवति का अथे है प्रथमतः उपर्ष्धि 
अथात्‌ निकास । ओत्सर्मिक अण्‌ प्रत्यय होकर टिडढार्व्य- (४।१।१५) 
से डीप्‌ होकर हैमाख्यी आदि सिद्ध होगे । सुमेर शब्दके रुके उ 
को श्रो गुर. (६।४।१४६) से गुण एवं अवादेश होकर सोमेरवी बना है ॥ 


यहाँ से “*मव।तिः की अनुवृत्ति ४।२।८४ तक जायेगी ॥ 


विद्‌ राज्ञ्यः ॥४।३।८४॥ 
विदूरात्‌ ५।१॥ ञ्यः १।१॥ चनु<--्रभवति, ततः, दोषे, तद्धिताः, 
इ-याप्प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, पर ।। शअरथै--पञ्चमीसमथांद्‌ विदूर- 
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प्रातिपदिकात्‌ प्रमवतीत्येतस्मिन्नर्थे ञ्यः प्रत्ययो भवति ॥ उदा 
विदूरात्‌ प्रभवति = वैदूर्यो मणिः ॥ 

भापाथः--पच्चमी समथ [विदूरात्‌ ] विदूर शब्द से प्रभवति इस 
अथे मे [न्यः | ञ्य प्रत्यय होता है ।। विदूर देश से निकलने वाटी मणि 
वेदुयं मणि कहायेमी ॥ 


तद्‌ गच्छति पथिदृतयोः ।४।३।८५॥ 


तत्‌ २।१। गच्छति छियापदम्‌ ॥ पथिदूतयोः २ स~पन्थाश्च 
दूतश्च, पथिदृतो तयोः" ` -इतरेतर्टन्द्रः ॥ अनु ---रोषे, तद्धिताः, डम्याप्परा- 
तिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः- द्वितीयासमर्थांत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
गच्छृतीत्येतस्मिन्‌ विषये यथाविहितं प्रत्ययो भवति, योऽसौ गच्छति 
पन्थार्चेत्‌ स भवति दूतो वा ॥ उदा सुष्नं गच्छति = स्रौघ्नः पन्था 
दूतो वा । मारः पन्था दूतो वा ॥ 

माषाथैः- [तत्‌ | द्वितीया समथ प्रातिपदिक से [गच्छति] गच्छति 
क्रिया के [पथिदूतयोः] पथ (माग) तथा दूत कर्तां अभिधेय होने 
पर यथाविहित भ्यय होता है ॥ सुध्न को जानेवाडा मा्ग॑था दूत 
सोघ्न कहा जायेगा ॥ 


यहं से तद्‌" की अुवरत्ति ४।३।८८ तक जायेगी ॥ 


अभिनिष्कामति द्वारम्‌ ॥४।३।८६॥ 
अभिनिष्कामति, क्रियापदम्‌ ॥ द्वारम्‌ १।९१॥ अ्रनु--तद्‌, रेषे, 
तद्धिताः, ङयाप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथै--द्वितीयासमर्थात्‌ 
प्रातिपदिकादभिनिष्कामतीत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो मवति, 
यत्तदभिनिष्कामति धारं चेन्तद्‌ भवति ॥ आभिमुख्येन निष्कामति 
अभिनिष्कामति । उदा सखुघ्नमभिनिष्कामति कान्यकघुन्जद्रारं = 
स्रौघ्नम्‌ , साधुस्‌ , र्टियम्‌ ॥ 


माषाथंः--द्वितीया समथ प्रातिपदिक से [त्रभिनिष्कामति] अभिनि. 
ष्करमण क्रिया का [द्वा्म्‌ ] द्वार कन्त अभिघेय हो तो, यथाविहित 
प्रत्यय होता ह ॥ जो द्वार = फाटक खुध्न को निकडे वह्‌ स्न द्वार 
कहा जायेगा ॥ 
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अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ॥४।३।८७॥ 


अधिकृत्य अ ।। छते ७।१॥ भ्न्थे ५११ चअरनु>--तद्‌, देषे, 
तद्धिताः, डगयाप्प्रातिपदिकात्‌ › भ्रत्ययः, परश्च । श्रथैः--द्वितीयासम- 
थात्‌ प्रातिपदिकादधिक्रत्य करत इत्येतस्मिन्नये यथाविहितं प्रत्ययो मवति 
य॒त्‌ तत्छ्तं म्न्थश्चेत्‌ स भवति ॥ उदा०सुमद्रामधिद्नत्य कृतो अन्थः = 
सोमद्रो म्रन्थः, गौरिमित्रः । 

भाषाथ द्वितीया (समं प्रातिपदिक से [श्रित्य | उसको अधि- 
कृत = विषय बनाकर [छते | बनाया गया इस अर्थं मे यथाधिहित प्रत्यय 
होता है, छच्य करके बनाया गया यदि [अन्धे] मन्थ हो तो । सभद्रा 
नामक स्त्री को अधिकार में करके, अर्थात्‌ उसके जीवन वृन्त को छेकर्‌ जो 
ग्रन्थ रचा जाये वह्‌ सौभद्रः कहखयेगा ॥ 

यहो से श्रित्य कृते मन्थे" की अनुवृत्ति ४।३।८८ तक जायेगी ॥ 

शिशुक्रन्दयमसमद छ सनननादिभ्य्लः ।४।३।८८॥ 

शिश ` "ˆ ` "भ्यः ५।३॥ छः १।१॥ सर ° इन्द्रजननमादिर्येषां ते इन्द्र 
जननाद्यः, बहुबीहिः । रिद्यूनां ऊन्दः शिशुक्रन्दः, षष्ठीतत्पुरुषः । यमस्य 
सभा यमसमं, षष्ठीतत्पुरुषः । रिष्चुक्रन्दश्च यमसभच्च दरन्द्रश्च इन्द्रजन- 
नादयश्च, रिष्युकन्दयमसभद्नेन्रजननादयः तेभ्यः“  'इतरेतर्ट्न्द्रः॥ 
रघु =-- अधित्य कृते मन्थे, तद्‌, रेषे, तद्धिताः, इन्याप्प्रातिपदिकात्‌, 

प्रत्ययः, पर्व ॥ श्रथ: द्वितीयासमर्भेभ्यः रिशुक्न्दादिभ्यः प्रातिपदि. 

केभ्योऽधिक्रत्य करते भ्रन्थ इत्येतस्मिनर्थे ह्यः प्रत्ययो भवति ॥ उदा-- 
शिशुकन्द्मधिकरत्य कृतो अन्थ रिशुक्रन्दीयः', यमसभीयः । द्रन्रात्‌-- 
अभिश्च, काश्यपश्च, अग्निकाश्यपौ, तौ अधिकृत्य कृतो मन्थः अग्नि- 
काश्यपीयः, श्येनकपोतीयः" राब्दार्थ॑सम्बन्धीयम्‌ प्रकरणम्‌ , वाक्य- 
पदीयम्‌ । इन्द्रजननादिभ्यः-- इन्द्रजननीयम्‌ , प्रदुयुम्नागमनीयम्‌ ॥ 








१. शिर के.रोने का विषय बनाकर उसके विविध कारणो का व्यास्थान 
करने वाला भ्रन्थ शिशक्रन्दीय कहाता है 1 कु लोग श्रीकृष्ण के कारागार मे जन्म 
लेते ही वे रोये उसका वर्णन करने वाला ग्रन्य शिरक्र्दीय कहाता है, ठैसा मानते 
है । पर हमारे विचार मे प्रथम सामान्य अथं अधिक उचित हे। 

२. महाभारत वत पव॑ अ० १३१ श्येनकपोतीय कहाता है, उसमे श्येन भौर 
पोत के शिवि के समीप अनिकीक्थादहि।। 
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माषाथः--द्धितीया समथ [शिद्यु-"“भ्यः] शिघयुकरन्द यमसभ दन 
वाची तथा इन्द्रजननादि गण पठित शब्दं से अधिकस्य रते भन्थे इस 
अथे मे [हः] छ प्रत्यय होता है ॥ 


सोऽस्य निवासः ॥४।३।८९॥ 

सः १।१॥ अस्य ६।१॥ निवासः १।१॥ चनु<--रोषे, तद्धिताः, 

ङयाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च |] च्रथे.-स इति प्रथमासमथादस्येति 
( (~ 9 € 

षष्छ्यथं यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ तत्‌ प्रथमासमथ निवासश्चेत्‌ 
स भवति ॥ उदा ० सुघनः निवासोऽस्य = सरौध्नः, माथुरः, राशयः ॥ 

माषाथः-[ सः] प्रथमा समथे प्रातिपदिक से [चरस्य] षष्छ्यथं में 
यथाविदहित प्रत्यय होता है, यदि प्रथमासम्थं [नवात्र] निवास हो तो॥ 

यह से ` सोऽस्य' की अनु्न्ति ४।३।१०० तक जायेगी ॥ 


अभिजनश्च ॥४।२।९०॥ 


अभिजनः ९।१॥ च अ= ॥ अनु <--- सोऽस्य, रेषे, तद्धिताः, डम्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ श्रथै--स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्राति- 
पदिकादस्येति षष्छ्यथें यथाविहितं प्रत्ययो भवति यदि प्रथमासम्थममि- 
जनो भवेत्‌ । अभिजनः पूवैवान्धवः, तत्सम्बन्धात्‌ दे्योऽपि अभिजन 
उच्यते ॥ उदा ०--इनद्रभस्थोऽभिजनोऽस्य देन््रभस्थः, खावपुरः, सरौध्नः, 
मास्यः, मामीणः ॥ 


भाषाथः--प्रथमा समर्थं प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ मे यदि वह्‌ प्रथमा- 
समथ [मिजनः] अभिजन हो तो [च] मी यथाविहित प्रत्यय होता ह ।। 
अभिजन पूवेबन्धुओं को कहते ह, तत्सम्बन्ध से जिस देशमे वे रहे, 
वह देश भी असिजन कदलखायेगा ॥ 

यहोँ से “श्र्मिजनःः की अनुवृत्ति ४।३।६४ तक जायेगी ॥ 


आयुधजीषिम्यश्छः पवते ॥७।२।९१॥ 
आयुधजीविभ्यः ४।३॥ छः १।१॥ पवते ५।९१॥ आयुयेर्जीवितुं शीट- 
मेषां त आयुघजीविनस्तेभ्यः, आयुधजीव्य्थमायुधजीविभ्यः | तादर्थ्य 
चतुर्थी । पवेत इति प्रकृतिविरेषणम्‌ तत्राथैवशाद्‌ पच्चमीविभक्तौ विपरि- 
णम्यते 1} श्रनु---अभिजनः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङम्याप्प्रातिपदि- 
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कात्‌ ; प्रत्ययः, परञ्च ।) चर थृ--पवैतवाचिनः प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदि- 
काद्स्याभिजन इत्येतस्मिन्‌ विषये हः मत्ययो मवति आयुधजीविभ्यः = 
आयुधजीषिनोऽभिधातुम्‌ ॥। उदा०-- हृद्गोरः पठ्तोऽभिजन एषां 
हृद गोटीयाः, आयुधजीषिनः । अन्धकवर्तीयाः, रोहितगिरीयाः ।! 


भाप्राथः- प्रथमा समर्थं [पते] पवैतवाची प्रातिपदिकों से बह 
इसका अभिजन इस अथं मेँ [छः] छ प्रत्यय होता हे [आयुधजीविभ्यः] 
आयुधजीवियों को कहने के स्यि ॥ आयुध शख को कहते ह । शख 
से जिनकी जीविका चे बह आयुधजीवी कला्येगे । “पर्वते शब्द 
मरकृति का विरेषण हे । अतः पच्चमी विमक्तिमे परैत शब्द का 
विपरिणाम द्ये जाता है ॥ हृद्गोल पवेत है अभिजन जिन आयुध- 
जीवियों का वे हृद्‌ गोरीयाः कहलन ॥ 


शण्डिकादिभ्यो ञ्यः ॥४।३।९२॥ 

शण्डिकादिभ्यः ५।३ ञ्यः १।१॥ स्~शण्डिक आदिर्येषां ते 
साण्डिकादयसेभ्यः' ` ` बहूवरीहिः ।॥ श्रनु-- अभिजन, ; सोऽस्य, 
दोषे, तद्धिताः, उम्याप्परात्तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर | चरथः प्रथमा 
समयभ्यः शण्डिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, अस्याभिजन इत्यस्मिन्‌ 
विपचे ञ्यः परस्ययो भवति ॥ उदा--शण्डिको ऽमिजनोऽस्य शाण्डिक्यः, 
साेसेम्यः ॥ 

माषाथः--ग्रथमा समै [श रडकादिभ्यः] रण्डिकादि प्रातिपदिकं 
से इसका अभिजनः इस अथै मेँ [ज्यः] ञ्य प्रत्यय होता है ॥ 


सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणजौ ॥४।३।९३॥ 
सिन्धुतक्षशियदिभ्यः ५।३॥ अणौ १।२॥। स०- सिन्धुश्च तक्ष- 
शिखा च सिन्धुतक्चरिष्े, सिन्धुतक्षरिङे आदी येषां ते सिन्धुतक्षशिखा- 
द्यस्तेभ्यः' ` '्रन्द्रगर्भबहुव्रीहिः ! अणौ, इत्यत्रेतरेतण्रन्द्रः॥ चतु-- 
अभिजनः, सोऽस्य, दोषे, तद्धिताः, डभयाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अरथः--प्रथमासमर्थेभ्यः सिन्ध्वादिभ्यस्तक्षरिदिभ्यश्च प्राति- 
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१, ञआगरुधजीवी षे लोग होते ह जो वेतन लेकर किसी कै लिये भी लते को 
तैयार रहते है । नेसे गोरखे । 
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पदिकेभ्यो यथासङ्कयमणञौ प्रत्ययौ भवतोऽस्याभिजन इत्यस्मिन्‌ 


विषये ॥ उदा०- सिन्धुरमभिजनोऽस्य सैन्धवः, बाणैवः । तक्षशिखा- 
दिभ्यः- ताक्षशिरः, बात्सोद्धरणः ॥ 


भाषा्थैः-- प्रथमा समथ [चिनु ` "` भ्यः] सिन्ध्वादि तथा तक्ष- 
शिलादि गण पठित शब्दं से यथासंख्य करके [ऋ शजौ | अण्‌ तथा अन्‌ 
प्रत्यय होते है इसका अभिजन एेसा कहना हो तो । अण्‌ ओर अञ्‌ 
मेस्वरकादी मेद दहै ॥ 


तूदीशरातुरबभ्यतीङ्चवा राङ़कडण्टञ्‌यकः ॥४।३।९४॥ 


तूदी ` “` ` रात्‌ ५।१॥ ठक्‌ ` व्यकः १।३। सर ०- तूदी > इत्यत्रेतरे- 
तद्रन्द्रः ॥ श्रनु---अभिजनः, सोऽस्य, दोषे, तद्धिताः, डन्याप्म्रातिपदि.- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च !} च्र्थः- प्रथमासमर्थेभ्यः, तूदी, शलातुर 
बस्मैती, व्रू्ववार इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्यासिजन इत्यस्मिन्‌ विषये 
यथासंख्यं ठक्‌ , इण्‌ , ठन्‌ , यक्‌ इः्येते चत्वारः प्रत्यया भवन्ति ॥ 
उदा०- तूदी अभिजनोऽस्य तौदेयः, शालातुरीयः, वामंतेय 


कौचवायंः ।। 


माषार्थः- प्रथमासमथं [वूरीश' ` “ ` रात्‌] तूदी, शखातुर, बमेती 
कूचवार प्रातिपदेकां से यथासङ्कय करके [टर्‌ ` 'ग्यकः | ठक्‌ , छण्‌ 
ठ्य , यक्‌ प्रत्यय होते है, अस्याभिजन इस विषय मे ॥ 


भक्तिः ॥४।३।९५॥ 
सक्तिः १।१॥ श्रनु-- सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः- प्रथमासमथांत्‌ भक्तिसमानाधिकरणात्‌ भाति- 
पदिकादस्येत्ि षष्ठ्यथ यथाविहितं प्रत्ययो मवति ।॥ उदा०-खष्नो 
भक्तिरस्य = सरघ्नः, माथुरः, राष्टियः ॥ 


माषाथैः-्रथमासमथं [मक्तिः] भक्तिसमानाधिकरण प्रातिपदिक से 
षष्छ्यथं में यथापिहित प्रत्यय होता ह ।॥ खुष्न जिससे सेवित है बह 
सधनः कहखयेगा ॥ 


यहाँ से भक्तिः की अनुचरति ४।३।१०० तक जायेगी ॥ 
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अचित्ताददेश्चराराटक्‌ ।४।३।९६॥। 

अचित्तात्‌ ५।१॥ अदेशकाखात्‌ ५।१।) टक्‌ ६।९। च ---अविद्यमानं 
चिन्तं यस्मिन्‌ तदचित्तं तस्मात्‌, बहुव्रीहिः देय कार्य देश 
काठम्‌ समाहारो दन्दः । न देशकाख्मदेशकारं तस्मात्‌. ` “` `नञ्तस्पु- 
रुषः ॥ शअयु---मक्तिः, सोऽस्य, रोषे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च । च्रथः--देशकार्वयतिरिक्ताद चत्तवाचिनो भक्तिसमा- 
नाधिकरणात्‌ भरथमासमथान्‌ प्रातिपदिकात्‌ ठश प्रस्ययो भवति षष्ठ्यर्थे | 
उदा<-अपुपा भक्तिरस्य आपूपिकः शाष्कुरख्किः पायसिकः ॥ 

माषाथः-- प्रथमा समथं मक्तिसमानाधिकरणवाची जो [चअदेशका- 
लात्‌ ] देश कार को हछोङ्कर [ऋअधित्तात्‌ ] अचेतनवाची प्रातिपदिक 
उनसे षष्छ्य्थं मे [उक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता ह॥ देश ओर कार भी 
अचेतन हैँ, अतः उनका निषेध कर दिया ।॥ जिसको पुआ श्रिय है वह्‌ 
आपूपिकः, तथा जिसको पडी प्रिय है. वह शाष्छुलिकिः कहलयेगा ॥ 


महाराजाद्रञ्‌ ॥४।३।९७॥ 


महाराजात्‌ ५।९१॥ ठन्‌ १।१॥ अनु - क्तिः, सोऽस्य, शेषे, 
तद्धिताः, ङन्याप्प्रात्िपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परघ्च ।। अ्थ---प्रथमासमर्थाद्‌ 
भक्तिसमानाधिकरणात्‌ महायजात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पष्छ्यथं ठन्‌ प्रत्ययो 
भवति ।॥ उदा-महाराजो भक्तिरस्य माहाराजिकरः । 

भाषाथः--प्रथमासमथे मक्तिसमानाधिकरणवाची [ मह्यराजात्‌ ` 
महाराज प्रातिपदिक से षष्ण्यथं मेँ [टव. ] ठञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


वासुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ ॥४।३।९८॥ 

वासुदेवाजनाभ्याम्‌ ५।२॥ बुन्‌ ९।१॥ स ° बासु इस्यत्रेतरेतर- 
रन्द्र ॥ श्रवु --- भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, डाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च । त्रथः-प्रथमासमर्थाभ्यां वासुदेव, अजुन इत्येताभ्यां 
शब्दाभ्यामस्यभक्तिरित्येतस्मिन विषये बुन्‌ प्रत्ययो मवति ।। उ्दा-- 
वासुदेवो भक्तिरस्य = वासुदेवकः, अज्ञ॑नकः ॥ 

माषाथैः--अ्रथमा समथ भक्तिसमानाधिकरणवाची [कसुदेवा्ज- 
नाभ्याम्‌ | वाञुदेव तथा अजुन शब्दों से षष्छ्यथं मे [ वुन्‌ ] वुन्‌ 
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प्रत्यय होता ॥ ॥ महाभाष्य के अनुसार वासुदेव शब्द यद्यं परमात्मा 
का वाचक है ॥ 


गोतरश्षत्रियास्येभ्यो बहर घुम्‌ ॥४।३।९९॥ 


गोत्रः" “भ्यः ५।३॥ बहुलम्‌ १।१।। वुन. १।१॥ स०- गोतरच्च क्षन्न. 
यश्च गोकषत्रियौ, तौ आख्या येषां ते गोर्षत्रियाख्यासतेभ्यः--. "दन 
गभबहुव्रीहिः।। अनु ° -भक्तिः, सोऽस्य, रेषे, तद्धिताः डभ्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परद्र ॥ श्रथः-- प्रथमासमर्थैभ्यो भक्तिसमानाधिकरणेभ्यो 
गोत्राख्येभ्यः क्ष्ध्रियाख्येभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः षष्छय बहुं बुज _ 
त्ययो भवति ।। उदा०-- गोत्राख्येभ्यः--ग्लुचुकायनिर्भक्तिरस्य = ग्टौचु- 
कायनकः, ओपगवकः, कापटवकः । क्षत्रियाख्येभ्यः--नाङुख्कः 
साह देवकः, साम्बकः ॥ बहुलग्रहणात्‌ कचिन्न मवति । पाणिनो भक्तिरस्य 
पाणिनीयः, पौरवीयः ॥ 

माषाधैः प्रथमासमथे भक्तिसमानाधिकरणवाची [गो ~ ` भ्यः 
गोत्र आख्या ब, तथा क्षत्रिय आख्या वारे प्रातिपदिक से 
[बहुलम्‌ | बहुल करके [वृन्‌ | वुल. प्रत्यय होता है ।॥ बहुख कहने से 
कहीं कहीं वुज._ प्रत्यय नहीं भी होता यथा पाणिन (पाणिनि का दी 
नामान्तर) सेव्य है इसका, वह्‌ पाणिनीयः हुआ | यहो हही हुआ है 

जनपदिनां जनपदवत्‌ सवं जनपदेन समानशब्दानां 
हु वचने ॥४।३।१००॥ 

जनपदिनाय्‌ ६।३॥ जनपदवत्‌ अ ॥ सवेम्‌ १।१। जनपदेन ३।१। 
समानशब्दानाम्‌ ६।३।। बहुवचने ५।१।॥ जनपदशब्दो देशवाची, स एपाम- 
स्तीती जनपदी, इनिप्रत्ययः | जनपदिनो जनपदस्वामिनः क्षत्नियाः ॥ 
त्रगु--भक्तिः, सोऽस्य, रोषे, तद्धिताः, उम्ाप्परातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, 
परख ॥ श्र्थ--यहुवचने जनपदेन समानशब्दानां जनपदिनां सर्व॑ जन- 
पद्वत्‌ काय्यं भवति, सोऽस्य भक्तिरित्यस्मिन्नरथे ।। जनपद्तदवभ्यो- 
९ महाभारत शान्तिपवं अ०-- २४१ श्लोक ४० मे वासुदेव का नित॑चन इस 


प्रकार दिया है- 








"~ ----*-~-----~~- ~ -- ~ ---_ 








छादयामि जगदुविश्व भूत्वा सूयं इवाशुंभिः । 
पवभूताचिवास्च वासुदेवस्ततो ह्यहम्‌ ॥। 
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चेत्यत्र प्रकरणे देशवाचिनां जनपदानां यत्‌ कायं विधीयने तद्‌ भक्तिसमा- 
नाधिकरणानां जनपदिनामतिदिश्यते इत्यथः || उदा --यथा अङ्कु 
दे भवमाङ्गकम्‌ वाङ्गकम्‌ एवम्‌ अङ्ग क्षत्रिया भक्तिरस्य आङ्गकः, 
वाङ्गकः सौद्यकः, पौण्डकः, इत्यत्रापि बुल. भवति ॥ 

मापा्थः--जनपद्‌ शब्द्‌ देश का घाचक है । जनपद के सामी श्चत्चिय 
जनपदी कहल्मरयेगे ।। यह्‌ अतिदेश सूत्र हे । 

[ बहुवचने ] बहुवचन विषय म वतेमान जो [जनपदेन समानब्दा- 
नाम्‌ ] जनपद्‌ के समान ही [जनपरदिनाम्‌ | क्षुत्रियवाची प्रातिपदिक 
उनको [सर्वै जनपदवत्‌ | जनपद की भाति दी सारे काय्यै हो जाते ह, 
अर्थात्‌ जनपदतदवध्योश्च (४।२।१२२) इत्यादि सुत्रं से देशवाची जन- 
पद प्रातिपदिकं से जो प्रत्यय के हैँ वे भक्तिसमानाधिकरणवाची जन- 
पदी = क्षचरियवाची प्रातिपदिकों से भी उसी प्रकार हो जयेगे | अङ्ग 
बङ्क आदि शब्द जनपदवाची हैँ, तथा जनपदी वाची भी हँ, वहुवचन 
म वतमान है दी, सो जनपद से कहा हुआ वुज. अस्य भक्तिः इस अथं 
मे भी ४।२।१य्दसेद्ो गया है ॥ 

तेन प्रोक्तम्‌ ।४।३।१०१॥ 

तेन २।१॥ प्रोक्तम्‌ ९।१॥ श्रनु--शेषे, तद्धिताः, उम्थाप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च ।। श्रथः--तृतीयासमरथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रोक्तमित्यस्मिन्ने 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति ॥ प्रकर्षेणोक्तं प्रोक्तम्‌ , न तु कृतम्‌ ॥ उदा०- 
पाणिनिना प्रोक्तं = पाणिनीयम्‌ , आपिश्चम्‌ , काशक्रस्स्नम्‌ ॥ 

माषार्थः--[ तेन] तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से [गरक्तम्‌ | भोक्त = 
श्रवचन किया हआ इस अर्थ मे यथाविदित प्रत्यय होता है ॥ पाणिनी- 
यम्‌ में वद्च्छः (४।२।११३) से हं हआ हे, शेष में इवश् (४।२।१११) 
से अण्‌ हुआ है ॥ प्रोक्त का अथै होता है, प्रवचन किया हज । पाणिनि 
ने अष्टाध्यायी बनाकर उसे पदाया सो वह्‌ भी प्रोक्त है ॥। 

यहँ से तेन प्रोक्तम्‌" की अतुचरत्ति ४।३।१११ तक जायेगी ॥ 

तित्तिरिवरतन्ु खण्डिकोखाच्छण्‌ ॥४।३।१०२॥ 

तित्तिरि ` “`  -खात्‌ ५।१। छण्‌ १।१॥ सर - तित्तिरि इस्यत्रेतरेतर- 

रनर: ।॥ श्नु ०--तेन भक्तम्‌ , रेषे, तद्धिताः, उन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; 
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प्रत्ययः, परश्च !} च्रथैः-- तृतीयासमर्थेभ्यस्तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिका, उखा 
इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्छन्दसि विषये प्रोक्तमित्यस्मिन्नथे छण्‌ प्रत्ययो 
मवति । उदा०- तित्तिरिणा प्रेक्तमधीयते = तैत्तिरीयाः, वारतन्तवीयाः, 
खाण्डिकीयाः, ओखीयाः ॥ 

माषार्थः--तृतीया समर्थं [तिः ` "खात्‌ ] तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिका, 
उखा प्रातिपदिकं से छन्दोविषयक प्रोक्त अथे मेँ [कर्‌ ] छण्‌. भ्रव्यय 
होता है ॥ छन्दोकाह्मसानि च तद्विषयाणि (४।२।६५) से तद्विषयता 
होकर तैत्तिरीयाः आदि का प्रयोग अध्येता वेत्ता अथ॑ मेही होता है। 
स्वतन्त्र प्रोक्त अथे मे नदीं ॥ इस सूत्र के तथा अग्डे सूत्रों के शौन- 
कादिभ्यष्डन्दसि मे अनुबतेन होने से छन्दोव्राः से तद्विषयता हो 
जाती दे ॥ 

कारयपकोकशिकाम्यासृषिभ्यां णिनिः ॥४।२।१०३॥ 

कार्यः ` “ ` "भ्याम्‌ ५।२॥ ऋषिभ्याम्‌ ५।२॥ णिनिः १।१॥ स ~-- 
काश्य इत्यत्रेतरेतर्रन्द्रः ।। च्रनु०- तेन प्रोक्तम्‌ , दोषे, तद्धिताः, 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । च्र्थः-- तृतीयासमर्थाभ्यां काश्यप- 
कौरिकाभ्याग्रषिवाचिम्यां प्रातिपदिकाभ्यां प्रोक्ताथं णिनिः प्रत्ययो 
मवति ॥ उदा काश्यपेन प्रोक्तमधीयते = काश्यपिनः, कौरिकिनः ॥ 

माषा्थः-- वतीया समथ [ ऋषिभ्याम्‌ ] ऋषिवाची [ का" ` 
म्याम्‌ | काश्यप ओर कौशिक प्रातिपदिक से प्रोक्त अथं मे [शनि ` 
णिनि प्रत्यय होता हे ॥ 

विशेषः-- यद्यपि काश्यप ओर कौशिक ऋषियों ने कल्प शासन का 
प्रवचन किया हे, छन्द का नदीं, तो मी इस सुत्र मे शौनकारिभ्यश्छन्दि 
का अधिकार होने से ४।२}६५ से अध्येतृ वेदि प्रत्यय विषयता हो 
ही जाती दहे ॥ 

काश्यप ऋषि के द्वारा प्रोक्त कल्प कोजो पदृते दं बे काश्यपिनः 
कहखयेगे ॥ 

या से ¶ण॒!न ` की अनुचरन्ति ४।३।१०६ तक जायेगी ॥ 

करापिवेशचस्पायनान्तेवासिभ्यस्च ॥४।३।१०४॥ 

कटा ` “ ` सभ्यः ५।३। च अ ॥ प्=--कलपी च वैशम्पायनख्छ, 

कलापिवैशम्पायनौ, तयोरन्तेवासिनः कलाः ` ` सिनस्तेभ्यः' * “ ` न्दर 
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गभंषष्ठीतद्पुरुषः ।। नु <--णिनिः, तेन प्रोक्तम्‌ , शेपे, तद्धिताः, डया- 
प्प्रातिपदेकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च !! चअथः--तृतीयासमर्भ्यः कलप्यन्भे- 
वासिभ्यो वेषम्पायनान्तेवासिभ्यश्व प्रातिपदिकेभ्यः मर्ताय भिनिः 
प्रत्ययो मवति छन्दसि विषये । अन्तेवासिरब्दः दिष्यपर्यायः |} उद7-- 
कलाप्यन्तेवासिभ्यः--हर्द्रिणा प्रोक्तमधीयते हारद्रिविणिः, तौम्युरविण 
ओंरुपिनः । वैशम्पायनान्तेवासिभ्यः- आरम्बिनः, पाटङ्खिनः, कामछिन 
आरचच्चोभिनः, आरुणिनः, ताण्डिनः, श्यामायनिनः । 

माषाथं--चृतीया समथं [कलाः ` वा्िभ्यः] कलापी के अन्देवासी 
नथा वैशम्पायन के अन्तेवासी-वाचक जो प्रातिपदिक उनसे [च] परोक्तार्थ 
म णिनि प्रस्यय होता हे छन्द विषय मेँ \। अन्तेवासी शब्द शिष्य का 
पयायवाची इ | कलापी के चार शिष्य थे, ह्र, छगली, तुम्बर 
मरौर उल्प । छंगटी से ४।३।१०६ से हिनुक्‌ कहा है, अतः प्रकृत सूत्र से 
णनि नदीं हुआ । इसी प्रकार वैशम्पायन के भी € शिष्य 9, आखम्बि 
[खछङ्क, कमर, ऋचाभः, आरण, ताण्ड्य, श्यामायन, कठ ओर कलपी 
मो कठ शब्द से प्रोक्त प्रत्यय का ४।३।१०५ से लुक्‌ तथा कलापी शब्द्‌ 
प इस सूत्र का अपवाद अण्‌ प्रत्यय ४।३।१०८ से कगे ॥ 


पुराणश्रोक्तषु त्राह्मणकरपेषु ॥४।३।१०५॥ 

पुराणप्रोक्तेषु ५।३।॥ ऋद्यणकल्पेषु ५।२! स>~पुरणेन प्रोक्ताः 
रागप्रोक्तस्तेषु ` -तृतीयातरपुरुपः | व्राद्यणानि च॒ कल्पाश्च वाह्यखु- 
त्पाः' ` "इतरेतर्द्रन््रः !\ अच्च =--णिनिः, प्रोक्तम्‌ , शेषे, तद्धिताः, उभ्याप्रा- 
पदिकान्‌ , प्रस्ययः, पर्छ} अर्थः--तृतीयासमथत्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
रणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेष्वभिघेयेषु प्रोक्ता णिनिः प्रत्ययो भवति ॥। 
दा --भाल्ख्वेन म्रोक्तं ब्राह्यणमधीयवे = भाल्चख्विनः, शास्यायनिनः, 
तरेयिणः | कल्पेषु - पिङ्गेन प्रोक्तः = पेङ्ी कल्पः, आरुणपराजी ॥ 

माषाथः-- प्राचीन छपि दवाय प्रोक्त जो ब्राह्मण, कल्प वह्‌ पुराणप्रौ्त 
ष गये ॥ तृतीया समथे प्रातिपदिक से [पुराखग्रोक्तषु | पुराण प्रोक्त 
7द्लकल्येषु ] ब्राह्मण ओौर कल्प अभिघेय हो तो भोक्त अथं मे णिनि 
यय होता है । ब्राह्मण विपथ मे तद्धिषयता होती है; कल्पां के 
द्‌ न होने से तद्विषयता नहीं होती, यह्‌ ध्यान रहे ॥। सिद्धि परि० 
२।६ मे देखें ॥ 
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शोनकादिम्यश्छन्दसि ॥४।३।१०६॥ 

शौनकादिभ्यः ५।३॥ छन्दसि ५१ स~-शोनक आदिर्येषां ते 
शोनकादयस्तेभ्यः' ` ` "बहुव्रीहिः ॥ ऋनु<--णिनिः, तेन प्राक्तम्‌ , 
शेषे, तद्धिताः, सयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ त्रथः-- शोनकादि- 
भ्यस्ततीयासमःम्यः प्रातिपदिकेभ्यश्छन्दस्यभिषेये प्रा क्तमित्येतस्मिन्‌ 
विषये णिनिः प्रत्ययो भवति। उदा--रौनकेन प्रोक्तमधीयते 
सोनकिनः, वाजसनेयिनः ॥ 

माषा्थैः--तृतीया समथ [ शौनकादिभ्यः | शोनकादि प्रातिपदिकों 
से प्रोक्त विषय में [ हन्द्ति ] छन्द अभिधेय दोन पर णिनि प्रत्यय 
होता हे ॥ 

यहाँ छन्द विषय होने से तद्भषयता ( अध्येद्‌ वेदि श्रत्यय- 
विषयता ९।२६५ ) हेतीदीहे 

यहाँ से छन्दः की अनुघत्ति ४।३।१११ तक जायेगी ॥ 


कटचरश्मद्ुक्‌ ।४।३।१ < ७।। 

कृठ्चरकात्‌ ‰।९। लक्‌ १११ ॥ प~ कठश्च चरक्श्च कठचरकम्‌ 
तस्मात्‌. ` ` ` समाहारो न्द्रः ॥ श्रहु---छन्दसि, तेन प्रोक्तम्‌ , रोषे 
तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्य। श्रथः कठचरक- 
शब्दाभ्यामुसखन्नस्य प्रोक्तप्रत्ययस्य लुग्‌ भवति छन्दसि विषये । कटशब्दात्‌ 
कलापिषे० ( ४३।१०४ ) इत्यनेन णिनिप्रत्ययः, चरकरशब्दादप्यौत्समिं 
कोऽण्‌ तयोलु क्‌ विधीयते ।। उदा ०- कठेन प्रोक्तमधीयते काः, चरकाः ॥ 

भाषाथः- | कठचरकात्‌ ] कठ ओर चरक शब्द्‌ से उत्पन्न सपनन प्रोक्त 
प्रत्यय का छुन्द्‌ विषय मे [ लुक्‌ ] लुक्‌ होता दै।॥ कठ वैशम्पायन 
का अन्तेवासी है अतः कलाप्िदश से णिनि प्रत्यय जो हभ था उसका 
लुक्‌ तथा चरक वैशम्पायन का नाम है उससे ओत्सर्मिंक अण्‌ का लुक्‌ 
हुआ है ॥ छन्द की अनुवृत्ति होने से तद्विषयता होगी ही से कठ कर 
के द्वारा प्रक्त जो छन्दोरूप वेद का व्याख्यान भन्थ, वह भौ कठ 


(+ 


कहायेगा, तथा उसका अध्येता भी कठ कहायेगा। सिद्धि भ२।६५ म देखे॥ 
करुपिनोऽम्‌ ।४।२।१०८॥ 


कलापिनः ५'१। अण्‌ १।९१॥ > नु--तेन प्रोक्तम्‌ , रोषे, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ थैः तृतीयासमर्थात्‌ कल- 
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भ । स 
{सि &ि | {\ ऊद! ~~~ 


पिप्रातिपदिकान्‌ प्राक्ता्थेऽण्‌ प्रव्ययो भवति छन्दस वपय }¡ उद 
कटापिना प्रोक्तमधीयते = कालापाः । 

भाषार्थः ततीया समर्थं [ कलापिनः | कटापिन्‌ प्रातिपदिक से 
छन्द विषय भें प्रोक्त अर्थं को कहना हो तो [ चरण्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता 
है ॥ कलापिन्‌ वैशम्पायन का अन्तेवासी दै, अतः ४३।१०४ से 
णिनि प्राप्र था तदपवाद यह्‌ ह! “कलापिन्‌+अण्‌' यहं ह नरयन पत्य 
(€) से टि भागके खेप का प्रकृतिभाव प्रप्र थाः 
पुनः नान्तस्य टिलोपे सवह्मराि० (६।४।१४४) इस वात्तिक से 
प्रकृतिभाव का प्रतिषेध हो गया तो नस्पदिते (६४1१४) से टि माग 
“इन्‌” का लोप होकर कराप्‌ अण्‌ रहा } बृद्धि आदि होकर काद्यपाः 
बहुबधन मेँ बन गया ह ॥ 


छगलिनो टिडुक्‌ ।।४।३।१०९॥ 

छगलिनः ५।१। दिक्‌ ९।१।। अचु - --तेन प्रोक्तम्‌ , रोपे, तद्धिताः; 
ङन्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रसययः, पर ॥ श्रथ -ठृतीयासम्थात्‌ छगटि- 
प्रातिपदिकात्‌ छन्दसि विपये प्र क्तायं टितुक्‌ प्रत्यया भवति ॥ उदा 

छगटिना प्रोक्तमधीयते = ह्ागटेयिनः ॥ 
भाषा्थैः-- तृतीया समर्थं [कग लिनः] छंगिन प्रातिपदिक से वेद्‌ 
विषय मेँ प्रोक्त अर्थं को कहने मे [ द्वक ] दिवु प्रत्यय होता हे ॥ 
छगलिन्‌ दिनुक्‌ = छगछिन्‌ हिन्‌ रहा। टि माग का नस्तद्धिते (६।४।१४४) 
से खेप होकर तथा ठको एय तथा बरद्धि होकर छागट्‌ एय्‌ इन्‌ = छाग- 
ठेयिनः बन गया } ह्वगदिन्‌ कलापी का शिष्य है सो ४।३।१० से 
णिनि प्राप्र था, यह उसका अपवाद दै ।॥ छगलिन क द्वारा प्रोक्त 
न्थको जो पदे, वे हागटेयिनः कहायेगे। स्त्र तद्विषयता होती जायेगी | 


पराराशयंशचिलािम्यां भिक्षुनटसूत्रयोः ।४।३।११०॥ 
पाराशयं ` ` ` -भ्याम्‌ ५।२॥ सिष्चुः ` ` योः ५।२।। च <=--पारा 
इ्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः । भिष्च्च नटश्च भिक्षुनटौ, तयोः सूत्र भिष्ठुनरसूत्र, 
तयोः ` ` 'दरनद्रगर्मषष्ठीतस्पुरुषः ।। श्नु - तेन प्रोक्तम्‌ , शेपे, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपद्वकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च } मण्डूकप्लुतगस्या णि्निरप्यत्ालु- 
वत्तेते ॥ च्रथ--तृतीयासमर्थाभ्यां पाराशयंशिखाटिभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
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यथासङ्कयं भिश्ुनटसूत्रयोः प्रोक्तयोर्णिनिः प्रत्यया मवति ।। इद7०-- 
पारश प्रोक्तमधीयते पाराशरिणो भिश्चवः, शैखटिनो नरः ॥ 

भाषा्थैः- तृतीया समर्थ [पाराः` “` भ्याम्‌] पाराशये, शिखि 
प्रातिपदिकं से यथासद्कय करके [मिच्ुनटसूत्रयोः | भिष्ुसूत्र तथा नट- 
सूत्र का प्रोक्त विषय कना हयो तो णिनि प्रत्यय होता है ।॥ उदा<-- 
पाराशरिणो भिक्षवः (पाराशयै के द्वारा प्रोक्त भिष्षुसुत्रों को जो पदे) 
शेत्मणिनि नटाः (शिल के द्वारा प्रोक्त नट सूरो को जो पदे) ॥ 
पाराृरिणः मेँ पाराशर्य फे य का खोप चाप्यस्य च० (६।४।१५१) 
सेहुभा हे ॥ 

विशेषः - यद्यपि िष्ुसूत्र तथा नटसूत्र वेद्‌ के व्याख्यान प्रवचन 

ग्रन्थ नहीं द, स्वतन्त्र भ्रन्थ ह, तथापि यहं तद्विषयता इष्ट हे, अतः 

इन सूत्रों को छन्दोवत्‌ मानकर ४।२}६५ से तद्विषयता कर दी रेते ह ॥ 

यँ से “मिन्ुनटसूत्रयोः' की अनुदन्ति ४।३।१११ ठक जायेगी ॥ 


कमम्दङृलाश्वादिनिः ॥४।३।१११॥ 

कर्मन्दकरुशाश्ात्‌ ५।१॥ इनिः १।९॥ त०-- कमं इत्यत्र समाहारो 
टन््ः॥ श्रवु--सिष्षुनटसूत्रयोः, तेन प्रोक्तम्‌ , रोषे, तद्धिताः; ङयाप्रा- 
तिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ॥ अ्थैः-- वृतीयासमथाभ्यां कमेन्दच्ररा- 
श्प्रातिपदिकाभ्यां यथासंख्यं भिष्ुनरसुत्रयोः प्रोक्तयोरिनिः प्रत्ययो 
भवति । उरा---कर्मन्देन प्रोक्तमधीयते कमेन्दिन भिक्षवः दराश्वेन 
प्रोक्तमधीयते छशाश्िनो नटा ॥ 

भाषाथैः--ततीया समभे [कमः ` "“ “ त्‌ | कमेन्द तया दछशाश्च प्राति- 
पदिक से यथासंख्य करके सिष्षुसूत्र तथा नटसृच्र का प्रोक्त विषय 
अभिषेय होने पर [इनिः] इनि प्रत्यय होता हे ।॥ य्ह भी भिष्ठुसूतरा- 
दियो को छन्दोवत्‌ मानकर तद्विषयता की गई हे ।॥ कमन्दके द्वारा 
रक्त भिक्षसूतरो को पदने बाठे कमम्दिनि, तथा दृ शाश्च कै द्वारा प्रोक्त 
नटसुत्रो को जो पदे वे कृशा्िनः कहलखा्येगे ॥ 


तेनेकदिक्‌ ॥४।२।११२॥ 


तेन ३।१॥ एकदिक्‌ १।९। अनु = - शेषे, तद्धिताः, ङचाप्मरातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ त्रथः--ठृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ यथा- 
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विहितं प्रत्ययो भवति, एकदिगियेतस्मिन्ने । एकदिक्‌ तुल्यदिगित्य्थैः।! 
उद्‌०-इन्द्रभरसथेन एकदिक्‌ एेनद्रभरस्थो भामः। सुदाम्ना एकदिक्‌ = 
सौदामनी विद्युत्‌ 

भाषाः - [तेन | दृतीया समथ प्रातिपदिक से [एकरिक््‌ ] एकदिक्‌ 
(समानदिसा) अथे मे यथाबिदहित प्रस्यय होता है ॥ इन्दरभस्थ (दिष्टी) 
से जो ग्राम समान दिशा मँ है बह रेन्द्रभस्थ प्राम कहल्मयेगा । सुदाम 
पवेत बाढी दिशा म जो बिजली चमकती है उसे सौदामनी कगे । 

यहां से 'तेन' की अनुदत्ति ४।३।११९ तक तथा "एकदिक्‌? की 
अनुवृत्ति ४।३।११४ तक जायेगी ॥ 


तसि ॥४।३।११३॥ 

तसिः १।१॥ च अ० ॥ चनु ०-- तेनैकदिक्‌ , शेषे, तद्धिताः, उन्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्र्थ--तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदि- 
कादेकदिक्‌ इत्येतस्मन्नर्थे तस्सिः प्रत्ययोऽपि भवति ॥ उद्‌ ०--टेन्द्रभ- 
स्थतः, वाराणसीतः, सुदामतः ॥ 

भाषाथः--कतीयासमथप्रातिपदिक से एकदिक्‌ विषय में [त्तः] 
तसि प्रस्यय [च] भीहोताहे॥ 

यहो से "त्तिः की अनुवर्ति ४।२।११४ तक जायेगी । 


उरसो यच्च ।४।३।११४॥ 
उरसः ५११॥ यत्‌ १।१॥ च अ० ॥ श्रनु--तसिः, तेनैकदिक्‌ , 
शेषे, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्र्थः--तृतीया- 
समथादुरस्‌ब्दात्‌ यत्‌ , तसि इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः , एकदिक्‌ इत्येत- 
स्मिन्‌ विपये ॥ उदा०- उरसा एकदिक्‌ = उरस्यः, उरस्तः | 
माषराथ--तृतीया समथ [जरतः] उरस्‌ शब्द्‌ से एकदिक्‌ इस अथै 
म [यत्‌ | यत्‌ प्रत्यय तथा [च] चकार से तसि प्रत्यय भी होता ह ॥ 


उपज्ञाते ॥४।३।११५॥ 
उपज्ञाते ५।१॥। तरनु =-तेन, शेषे, तद्धिताः, ङयाप्परातिपदिकात्‌ 
भरत्ययः; परश्च ॥ श्रथः-नृतीयासमथांत्‌ प्रातिपदिक्रादुपज्ञात इट्येत- 
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तस्मिन्नथ यथाविहितं प्रत्ययो भवति ।॥ विनोपदेश स्वबुद्ध.या ज्ञातसुपन्ञातं 
भवति ।। उदा पाणिनिना उपज्ञातं = पाणिनीयम्‌ अकाख्कं व्याकरणम्‌ । 
आपिदखप्‌ पुष्करणम्‌ , काशकृसस्नम्‌ गुरुखघवम्‌ ॥ 


भाषाथंः--ठृतीया समथ प्रातिपदिक से [उपज्ञाते] उपज्ञात अर्थंमें 
यथाविदित प्रत्यय होता है ।। उपज्ञा कहते हँ नईं सञ्च को । अपनी 
बुद्धि से जो नई वात आिष्छरत करता है वह उपज्ञा कदाती है । 
किन्तु जिसका आविष्कार पले हो चुका हो _ उसका छु परिष्कार 
इत्यादि किया जाये वह्‌ नये रूप में प्रस्तुत भरन्थादि प्रोक्त कदाता हं | 


करुते ग्रन्थे ।४।३।११६॥ 


छते ७३६ भ्रन्थे ७}९। त्रनु<--तेन, रोषे; तद्धिताः, डन्याप्प्राति- 
पदिकान्‌ , अत्ययः, पर ॥ तथेः--वृतीया-समथांत्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृत 
दर्येतस्मिन्न्ये यथाविहितं प्रत्ययो मवति यत्तत्कृतं भन्थश्चेत्‌ स भवति ॥ 
उदा०- बररुचिना कता वाररुचाः श्छोकाः । दैकुपादो भ्रन्थः ¦ मैकु- 
रारो प्रन्यः | जालूछः ॥ 

माषाथेः- तृतीया समथ प्रातिपदिक से [कते घन्धे ] प्रन्थ बनाने 
अथं मे यथाविदहित प्रस्य होता हे ॥ 

प्रोक्त ओर छप मे मेद - प्राक्त ग्रन्थ वह होता है जिसकी समस्त 
शाब्द रचना प्रवक्ता की अपनी न हो अथात्‌ पूर्वै भ्न्थ का जो परिष्कार 
आदि किया गया हो } दरत्‌ प्रन्य में म्न्थकार की समस्त शब्दरचना 
अपनी होती दहै । कृत म्रन्थां मे केवर साहिस्यिक अन्थों का समावेश 
होता है तथा प्रोक्त म्रन्थों मे शास्रीय म्रन्थो का ॥ 


यहो से तेः ॐ अनुवत्ति ४।३।११६ तक जायेगी ॥ 


संज्ञायां इरारादिभ्यो बुञ्‌ ॥४।३।११७॥ 
संज्ञायाम्‌ ५।१॥ कखखादिभ्यः ५।२॥ वुन्‌ १।१॥ स कुलखट 
आदियंषां ते कलखदयः, तेभ्यः ` ˆ ` बहुत्रीहिः ।॥ अनु ° - कृते, तेन, 
रोषे, तद्धिताः, ङयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः- तृतीया- 
समर्थैभ्यः, कुलखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संज्ञायां विषये वुष्‌ प्रत्ययो 
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भवति, कृत इत्येतस्िन्नथं ॥ उदा > -कुखाखेन छतं कौटार्कम्‌ 
वारुडकम्‌ ॥ 
माषाः ठृतीया समथ [कुलालारिभ्यः] कुटलदि प्रातिपदिक से 
|संन्नावार्‌ | संज्ञा गम्यमान होने पर कृत अर्थं मे [उुन्‌ ] वुज्‌ अत्यय 
होता हे ॥ इम्हार के द्वारा जो किया हभ वह्‌ कौरखारुकः कदायेगा ॥ 
यहां से (ंत्नाथाम्‌' की अनुवृत्ति ४।३।११८ तक जायेगी ॥ 


ुद्राभ्रमरवररपादपादन्‌ ॥४।३।११५॥ 

छ्द्रा<" "` पात्‌ ५।९।। अन्‌ १।१॥ पस-ष्ुद्रा च चमस्घ वरस 
पादपच्च छूद्रा ` “` ` पादपम्‌ , तस्मात्‌  " ` समाहारे न्द्रः ॥ त्रनु-- 
कृते, तेन, रोषे, तद्धिताः, ड याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः › परश्च ॥ च्रथः-- 
दरा; भ्रमर, वटर, पादप इव्येतेभ्यस्वतीयासम्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
छत इत्येतस्मन्नर्थेऽन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायाम्‌ विषये | उता०-- 
राभिः छतं = क्षौद्रम्‌ , भ्रामरम्‌, वाटरम्‌ , पादपम्‌ ॥ 

भापाथ.--कृतीया-समथ [जु ` पात्‌ ] क्षुद्रा, भमर वटर पादप 
प्रातिपदिकं से श्रते" इस अथ में संज्ञा विपय गम्यमान होने पर [ श्रस्‌ ] 
अञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ क्षौद्रम्‌ = होटी मव्खियों का शहद । भ्रामरम्‌ = 
भवर से संगरहीत शाद ॥ 


तस्येदम्‌ ।४।३।११९॥ 
तस्य &।१॥ इदम्‌ १।१॥ अनु<--रोषे, तद्धिताः, ड्याप्परातिपदि- 
कात्‌; प्रत्ययः, पर ॥ श्रथः--षष्ठीसम्थांत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ इदमिये- 
तस्मिन्नथ यथाविहितं प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-उपगोरिदम्‌ = अओप- 
गवम्‌ › कापटवम्‌ । राष्टस्येदं = राष्टियम्‌ , अवारपारीणः ॥ 
भाषथैः- [तस्व] पष्ठी समर्थं प्रातिपदिक से [हदम्‌ ] इदम्‌ = 
यदह अथं मे यथाविहित प्रत्यय होता है ।॥ “उपगु का यहः इस 














१. यहां महाभाष्यकार ने छते मन्ये ४।६।८१६ सूत्र मे संज्ञायाम्‌, करुलाला- 
दिभ्योवुन्‌ का योगविभाग करके, मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकं सारघम्‌ भादि प्रयोग 
सिद्ध क्रिये ह । काशिकादि में दन प्रयोगो कौ सिद्धि के लिये सज्ञायाम्‌ पथक्‌ सूत्र 
रखा है, सो महाभाष्य विष्दर होने से ठीक नही । महाभाष्ये योगविभागे ही 
ये प्रयोग सिद्ध क्यि हं । 
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सम्बन्ध सामान्य मेँ ओत्सर्गिक अण्‌ होकर ओपगवम्‌ बना है । ठेसा 
सवत्र समञ्च | तस्य में सम्बन्ध सामान्य में षष्ठी ह | 


यदहं से तस्येदम्‌" का अधिकार ४।२।१३० तक जयिगा । 


रथाद्यत्‌ ॥४।२।१२०॥ 

रथात्‌ ५।९।। यत्‌ ९।६१। श्रनु---तस्येदम्‌ , रेषे, तद्धिताः, उ्या- 
प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ।। अरथै--प्ठीसमर्थात्‌ रथप्रात्तिपदिकात्‌ 
यत्‌ प्रत्ययो मवतीदमिस्येतस्मिन्‌ विषये ! उदा र्थस्येदं रथ्यम्‌ ॥ 

माषाथः--पष्ठो समथ [रथात्‌ ] रथ प्रातिपदिक से इदम्‌ इस अ 
अ+ 9 ॥ भति १ 
म॑ |यत्‌ | यत्‌ प्रत्यय होताह॥ रथ्यं रथके नाभि या चक्रको 
करहुगे | 

च | [क येगी 
यहा सं ^थात्‌ की अनुवृत्ति ४।३।१२१ तक जायेगी ॥ 


पत्रपूवादन्‌ ॥४।३।१२१॥ 
पतरपूवन्‌ ५१:॥ अन्‌ १६१॥ च्रदु=- रथात्‌ , तस्येदम्‌ › दोषे, 
तद्धिताः, डन्याप्प्रात्िपदिकात्‌ , प्रत्ययः ; परश्च | पतन्ति = गच्छन्ति 
अनेनति पत्रमश्वादिफं वाहनमुच्यते ॥ पत्रपूर्ात्‌ षष्ठीसमरथाद्‌ स्थप्रातति- 
पदिकाद्‌ इदमिस्येतस्मिन्नथं ऽभे. प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--अश्वरथस्ये- 
द्‌ आश्वरथम्‌ , ओषटर्थम्‌ , गादैभरथम्‌ ॥ 
माषा. [प्रपर्वात्‌ ] पत पूवै वाढे षष्ठी समर्थ रथ शब्द्‌ से 
इद इस अयं त [घ्‌ | अन्‌ प्रत्यय होता दै ॥ पलट गतौ धातु से पत्र 
बनता हे, पत्र का अथे है घोड़ा आदि बाहन ॥ 


यहां से श्रन्‌" की अनुघृति ४।३।१२२ तक जायेगी ॥ 


पत्राभ्वयुपरिषदश्च ।४।३।१२२॥ 


पत्रा ` ` षद्‌: ५।१॥ च अ० | प्र ०-पत्रा० इत्यत्र समाहारो 
दन्दः ॥ ध्रतु---अन्‌ , तस्येदम्‌ › रेषे, तद्धिताः, ठयाप्मरातिपदिकात्‌ , 
मत्ययः, परथ ॥ श्रथः--षष्टीसमर्ेभ्यः पत्राध्वयंपरिषदूभ्यः भराति. 
पदिकेभ्य इदमितयेतस्िन्नर्थेऽन्‌ प्रस्ययो भवति ।। उदा --गदेभ- 
स्येदं गादंभं, आश्वम्‌ , ओष्टम्‌ ¦ अभ्वयोरिदमाध्वयंम्‌ , पारिषदम्‌ ॥! 


पादः चतुर्थोऽध्यायः २०१ 


भाषार्थः -- षष्ठी समर्थं [पत्रा- ` दः] पच, अध्वयुं, परिषद्‌ प्राति- 
पदिको से [च)]भी इदम्‌ इस अथै मे अन्‌ भ्रस्यय होता है 1 पत्र शब्द 
यहं मी वाहन का वाचफ हे ॥ 


हरसी राइ क्‌ ।४।२।१२३॥ 
हठसीरात्‌ ५।१॥ ठक्‌ १।१॥। स--हक० इत्यत्र समाहारो न्द्रः ॥ 
तरनु०- तस्येदम्‌ , शेषे, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ॥\ 
च्रथ--पष्ठीसमथाभ्यां दरुसीरप्रातिपदिकाभ्य ठक्‌ प्रत्ययो मवतीदभित्ये- 


तस्मिन्नर्थे ।॥ उदा हख्प्येदं = हालिक, सेरिकम्‌ ॥ 


भाषाथेः--षष्ठी समभ [हलप्तीरात्‌] ह ओर सीर शब्दो से इदम्‌ 
इस अथं मे [उक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥। 


्रन्धाद्‌ वुन्‌ वे रमेधुनिकयोः ॥४।३।१२४॥ 


नद्रात्‌ ५।१॥। बुन्‌ ९।१॥ वैरमथुनिकयोः ७।२।॥ स०-- वैरः इत्यत्र 
तरेतररन्द्र ` [| अच तस्येदम्‌ ५ रोषे, तद्धिताः, भ्याप्प्रातिपदिकात्‌ + 
रसययः, परश्च ॥ त्रथः--यष्ठीसमथाीद्‌ दन्द संज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ वैर- 
धुनिकयोरमिघेययोः बुन्‌ प्रत्ययो भवरीदमित्येतस्मिनन्े ।। वैरमेथु- 
निके प्रतययाथेचिदोषणे | उदार -वेरे-- बाभ्रव्य, शाट्ङ्कायनश्च, 
बाभ्रव्यश्षर्ङ्कायनौ तयोरिदं वैर बाभ्व्यशाख्ङ्कायनिका, काकोलूकिका । 
सेथुनिकायाम्‌--अत्रिभस्द्राजिका, कत्सङ्करिकिंका ॥। 


भाषाथंः- षष्ठौ समथं [्रनद्रात्‌ ] इन्द्र संज्ञक प्रातिपदिक से इदम्‌ , 
दस अथं मेँ [वेरमेधुनिकयोः] वेर मेथुनिक अभिधेय हो सो [इन्‌ | बुन्‌ 
प्रत्यय होता है |¦ बाश्रव्यशारुङ्कायनिका आदि शब्द स्वभाव सेदी 
स्त्रीलिङ्ग मे होते हं, अतः टाप्‌ तथा प्र्यस्थात्‌० (५३१४९) से 
दकारादेश दो जाता हे ॥ 


गोत्रचरणादुबुन्‌ ॥४।२।१२५॥ 


गोत्रचरणात्‌ ५।१॥ बुज_ ११॥ स - गोचर इत्यत्र समाहारो 
नदर: ॥ श्रनु°-- तस्येदम्‌ , शेषे, तद्धिताः, डयाप्ात्िपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च | श्रथः- षष्ठीसमर्थेभ्यो गोत्रवाचिभ्यश्चरणवाचिभ्यश्च प्रातिपदि- 
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केभ्य इदमिव्येतस्मिन्नर्थे वुष्य. प्रत्ययो भवति ।॥ उद्‌ा०- गोत्रात्‌ 
ग्ोचुकायनकम्‌ , ओंपगवकम्‌ } चरणवाचिभ्यः-- काठकम्‌ , काटपकम्‌ 
न क, 

मौदकम्‌ , पेप्पखादकम्‌ ॥ 


माषा्थः - षष्टी समथं [गोचररात्‌ ] गोच्रवाची तथा चरणवाची 
प्रातिपदिकं से इदम्‌ इस अथं में [वुन्‌ ] वुञ्‌ प्रत्यय होतादहै॥ 
चरशादर्माम्नाययोः इस वार्तिक से गोच्रवाचियों से सामान्य षष्ख्यथे में 
तथा चरणवाचियों से धमे ओर आम्नाय अथे मे वुञ्‌ प्रत्यय होता है 
यह्‌ विश्चेष नियम हे ॥ 


विशेषः-- काठक काखपक आदि वेद के व्याख्यान रूप भ्रन्थ हं | 
कठ ऋषि न सूर यजर्व॑द संहिता को याज्ञिक प्रक्रिया मे अपनी दृष्टि 
से उपयोगी समञ्चकर अथवा सूर संहिता के पदो की व्याख्या करके 
समद्चाने क छियि, कीं कटी स्थूनाधिक पाठ भेद करे अपने शिष्यो 
को पद्या वह्‌ प्रवचन काठक नाम से प्रसिद्ध होकर काठक संहिता 
कहलाई, जो किं एक प्रकार से तैन्तिराय शाखा की अवान्तर शाखा 
है । यदी बात कालापकम्‌ (मैत्रायणी संहिता) पैप्पलादकम्‌ (अथववेद 
की अवान्तर शाखा ) आदिं मेँ समञ्चनी चाहिये । यदहोँ यह ओर समञ्च 
ठेना चाष्िये कि महाभाष्यकार महायुनि पतञ्जलिने वेद के विषयमे 
११३१ शखाय गिनाई है, इनमे ऋक्‌ , यजुः, साम, अथव ये चार 
मूर वेद भी सम्मित दै, रोप ११२५ इन चारो की शाखार्ये ह । शाखा 
का विषय बहुत गम्भीर तथा विवेचनीय है, इसको बहुत कम छोग यथार्थं 
रूप में समञ्चते द ॥ 


ययो से “गोत्रात्‌ की अनुबन्ति ४।२।१३१ तक जायेगी | 


याङ्टक्षणेष्वञ्यजिनामण्‌ ॥४।२।१२६॥ 


सपाङ्कखक्षणेपु ५।३॥ अन्यजिलाम्‌ ६।३॥ अण्‌ १।१॥ स०-- 
उभयत्रेतरेतरद्न्द्र ॥ श्रनु-- गोत्रात्‌, तस्येदम्‌, शेषे, तद्धिता 


१. शाला के विषय मे विशेष जानकारी के लिवे हमार बनाई यजर्वेद भाष्य 
विवरण भूमिका (१० ३९ से ४२ तक) रामलाल कुर दृष्ट द्वरा प्रकाशित में 
तथा वेदिक वाङ्मय के उद्धूट विद्धान्‌ श्री प० भगवदृत्त जा हत वैदिक वाङ्मय का 
इतिहास प्रथम भागम देखे 1 
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ङयापूथ्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ॥ अथः संच, अङ्क, रक्षण, 
इर्येतेष्वभिधेयेषु षष्ठीसम्थादवन्तान्‌ यजन्तादिनन्ताचच गोत्रप्रस्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिकादिदभिस्येतस्मिन्र्थेऽण्‌ प्रत्ययो मवति | यथासंख्यमच्र न 
भवति ॥ उदा०--अअन्तात्‌--वबिदानां सङ्क: = वेदः सङ्घः, बेदोऽङ्ः, वेदं 
छक्षणम्‌ । यनन्तात्‌-गागैः सङ्क, गार्गोऽङ्कः, गागं लक्षणम्‌ । इनन्ता- 
न्तात-दाक्षः सद्खः, दाक्षोऽङ्ः, दाक्षं रक्षणम्‌ ॥ 

माषाथः--[सषाङ्कलक्तरेषु] संघ, अङ्क, क्षण ये अभिधेय दं 
तो गोच्रप्रत्ययान्त [श्रन्यजिनाम्‌] अजन्त यवन्त तथा इष्मन्त) षष्ठी 
समर्थं प्रातिपदिको से [त्रश्‌ ] अण्‌ प्रस्यय होता हे इदम्‌ इस अथ॑ मं ॥ 
यथासङ्ख्यता इस सूत्र मे नदीं खगरी ॥ विद्‌ शब्द्‌ से अनृष्यानन्तर्ये 
(४।१।१०४) से अञ्‌ होकर वेद बना दै, सो यद्‌ अजन्त हे, अतः प्रकृत 
सूत्र से अण्‌ हो गया है । गाग्ये शब्द्‌ (४।१।१०५) यन्त है सो अण्‌ 
होकर य का रोप हलस्तद्धितस्य च (६।४।१५०) से हो गया है | दाक्षि 
द्जन्त (४१६५) शब्द्‌ हे सो अण्‌ तथा यस्येति कप हो जाने पर दाक्षः 
बन गया है ॥ पूवं सूत्र से बुन्‌ प्राप्न था उसका अपवाद यह सूत्र है ॥ 

यहां से “संघाङ्गलक्तणेषु यजः त्रण्‌ः की अतुतवरन्ति धै३।१२७ तकः 
जायेगी ॥ 

शकलखाद्रा ।॥४।२।१२७] 

शकसत्‌ ५।१। वा अ० ॥ चु संघाङ्रष्षणेषु, यजः, अण्‌ , 
तस्येदम्‌ , गोत्रात्‌ , दोषे, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ॥ 
च्र्थः--पष्ठीसमथांत्‌ यञन्तात्‌ गो्प्रत्ययान्तात्‌ शकट्प्रातिपदिकात्‌ 
संचाङ्करक्षणेष्वभिषेयेषु विकल्येनाण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ गोत्रचरा० 
(४।३।१२५) इति बुजि प्राप्ऽण्‌ विधीयते पष्ट सोऽपि भवति ॥ उदा०-- 
श॒कटस्यापव्यं बहवः शाकठाः शाकर्काः । तेषां संवः अङ्कः रक्षणं वा 
शाकटः, शाकलम्‌ , शाकर्काः ॥ 

भाषार्थः षष्ठी समथ मोच्र प्रत्ययान्त यन्त [शरकलात्‌ | शकट 
शब्द से [वा] विकल्प से अण्‌ प्रत्यय होता है । पक्ष में ४।३।१२५ का 
अपवाद होने से वुल्‌ दोगा ।॥ श्राप्रत्यस्य च तदिते° (६।४।१५१) से 
शाकल्य केय काटोपदहोगयादहै\) 
` १, छचिदेकदेशो ऽप्यनुवतंत इति नियमेन "यः प्रनुवृत्तिर्भवत्ति । 
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छम्दोगोकिथकयाज्ञिकबहुचनटाज्ज्यः ॥४।३।१२८॥ 


छन्दो" " “" ˆ नटात्‌ ५।९१।। ज्यः १।१॥ स छन्दोगश्च ओक्थिकश्च 
याज्ञिकश्च बहचश्च नटश्च, छन्दो ` "` ` नटम्‌ › तस्मात्‌ “ ` समाहारो 
न्द्रः ।। अनु-- तस्येदम्‌ , दोषे, तद्धिताः, ड्याप्म्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, पर ।॥ च्रथः--पष्टीसमर्थेभ्यः छन्दोग, ओक्थिक, याज्ञिक, 
बच, नट इत्यतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य इदमित्येतस्मिन्नं अयः प्रत्ययो 
मवति ।॥ उदा- - छन्दोगानां ध्म आम्नायो वा, छन्दोग्यम्‌, 
जओविथिक्यय्‌ , याज्ञिक्यम्‌ , बाघ च्यम्‌ , नात्य्‌ ॥ 

माषाथं.--पष्टी समथ [छन्दो ` “ ` "टात्‌ | छन्दोग, ओंकिथिक आदि 
प्रातिपदिकों से इदम्‌ इस अथ॑ मे [ग्य.| ञ्य प्रत्यय होता है॥ 
चरखाद्ध्माम्नाययोः इस वान्तिक से धमं ओर आम्नाय को कहने 
मेदी श्यः होता दहै 


न दण्डमाणवान्तेवासिषु ।॥४।२।१२९॥ 

न अ ॥ दण्डः ` "सषु ५३।॥। सदण्डः प्रधानमेषां ते 
दण्डप्रधानाः बहुव्रीहिः; दण्डप्रधानाश्च तै माणवाश्च दण्डमाणवाः 
मध्यमपदलोपी कमेधास्यस्तवयुरुपः । दण्डमाणवाश्च अन्तेवासिनं दण्डमा- 
णवान्तेवासिनः, तेषु, इतरेतरदरन्द्रः ॥ चु - - गोचरात्‌ , तस्येदम्‌ , रोषे, 
तद्धिताः, डथाप्प्रा्तिपदिकात्‌, प्रत्ययः; परश्च ।॥ दण्डमाणवा 
आश्रमरक्षिण उच्यन्ते| अन्तेवासिनश्च छाच्राः। अथः--षष्टीसमर्थेभ्यो 
गोच्रनाचिभ्य इदमिव्येतस्मिन्नर्थं दण्डमाणवेषु अन्तेवासिषु चाभिधेयेषु 
घन्‌ प्रस्ययो न भवति ॥ गौत्ररणद्रून. (्र३।८२६) इति वुन्‌ प्राप्तः स 
प्रतिषिध्यते । उदा गोकक््यस्य दण्डमाणवाः, अन्तेवासिनो वा 
गौकक्षाः, दाक्षाः, माहकाः, । गोकक््याद्‌ बुचि प्रतिषिद्धे कण्वादिभ्यो 
गोत्र इत्यण्‌ । दाक्तिमाहकिदाब्दाभ्यामियश्च (४५२।१११) इत्यण्‌ ॥ 

भाषाथः-- ष्ठी समथं गोत्रवाची प्रातिपदिकं से इदम्‌ इस अर्थमें 
[दर्ड ` ` ˆ पिष | दण्डमाणव तथा अन्तेवासी अभिधेय हों तो वुन्‌ 
प्रत्यय [न] नहीं होता हे ॥ आश्रमरश्षकों को दण्डमाणव कहते है, तथा 
अन्तेवासी शिष्य को कहते दँ ॥ गौ त्रचरणाद्‌ वुल. से जो बुञ्‌ प्राप्न था 
उसका इख सूत्र से प्रतिषेध किया गया है । वुन्‌ का प्रतिषेध हो जाने 
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पर गोकच्य शब्द से करवारिभ्यो> से अग्‌ तथा दाक्षि, माहकि शब्दों 
से इनश्च से अण्‌ हुआ दै ; आपत्यस्य च> (६,११५१) से मौकक्षय के 
य कारप हुआ हे, अन्त्र यस्यति छोप ह जागा | 


षः 2 , 
रवति सादिभ्यञ्छः ।४।३।१३०॥ 
रेवतिकादिभ्यः ५।२॥ छः ११९ स --रवतिक आदिरेष ते रेव- 
तिकादयस्तेभ्यः "` बहुब्रीहिः ॥ च्रतु<- गोत्रात्‌ , तस्येदम्‌ , रोषे, 
तद्धिताः, उम्याप्प्रानिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परथ ।। चरथं - पष्टीसम- 
भ्यो रेवतिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य इदमिटःतस्मन्नय ह्व; प्रत्ययो 
[शष भर, ९ भ्म, ~ 
भवत ।। उदा - रेवत्तकानां सङ्घः = रेवतिकीयः, स्वापिरीयः ॥ 
भाषाथेः--षष्ठी समर्थं [रैवतिकादिभ्यः] शवतिकादि प्रातिपदिकं से 
से न, (~ ^~ 
इदम्‌ इस अयं में [छः] छं प्रत्यय होता दै !\ शवतिक आदि सव शब्द 
गोचर प्रत्ययान्त ह, उनसे वुन्‌ की प्राति म छ का विधान किया है ॥ 
यहा से रोषे (४१२।९१) का अधिकार समापन हुआ । 


तस्य विकारः ४।३।१२१॥ 

तस्य ६।९॥ विकारः १६१॥ श्रनु-- तद्धिताः, ड्याप्प्रात्तिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय परश्च ॥ श्रथ--षध्रीसम्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ विकारेऽये यथाविहितं 
र्ययो भवति | उदा रृत्तिकयाः विकारो घटः मार्तिकः, आश्मः, 
आश्मनः, भास्मनः । 

माषाथः--[तध्य | पटी सम प्रातिपदि से [किरः] विकार 
अथं मे यथाविहितं प्रत्यय होता है| मृत्तफा= महर का विक्रार = 
बना हज रूप मात्तिर (वट) कहाता है, याँ स्व यथाविहित अण्‌ 
भत्यय हआ &। चरमनो विकार उथपङ्घवानम्‌ (६४६४४) इस 
वात्तिक से विकल्पसे टि माग क्म सलोपदोता हं अतः दो रूप 
बनते ह | 

य्दा से “तस्य विकारः" की अत्ति ४।३।१६ ५ तक जापरेगी ॥ 


अवयवे च प्राण्योपाधवृक्षम्यः ॥५।३।१३२॥ 
अवयवे ५।१।। च अर ॥ प्राण्वोपधिन्तेभ्यः {६३॥ प प्राण्य 
इतयत्रेतरेतदरनद्रः ।॥ श्रवु--तस्य विकार, तद्धिताः, उम्याप्परातिपदि- 
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कात्‌; प्रत्ययः, परख्।। चर्थः---पष्ठीसमर्थेभ्यः प्राण्योषधिव्रक्षवा- 
चिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽवयवे विकारे चायं यथाविहितं प्रत्ययो भवति । 
नियमाथेमिदम्‌ । प्राण्यादिभ्य इतराणि यानि प्रातिपदिकानि तेभ्यो 
विकार एव प्रत्ययो मवति, प्राण्यादिभ्यस्तु विकारावयवोरुभयोरपि ॥ 
उद्‌1०-- प्राणिवाचिभ्यः--कपोतस्य विकारोऽवयवो बा कापोतः, मायूरः, 
तेत्तिरः । ओषधिम्यः-मौ्वं काण्डम्‌, लवङ्गम्‌ । वृ्षवाचिभ्यः-- 
कारीरं काण्डम्‌ , कारीरं भस्म ॥ 

भाषार्थः- षष्टी समथ [प्राण्योषधिनृ्तेभ्यः] प्राणिबाची, ओषधिवाची 
तथा वृक्षवाची प्रातिपदिकों से [ऋवयवै] अवयव [च] तथा विकार 
अर्था म यथाविहित प्रत्यय होता है ॥ 

विशेषः -यह्‌ सूत्र नियमार्थं है । यँ से आगे ४।३।१६५ तक 
प्राणी ओषधी, तथा वृक्षवाची प्रातिपदिकं से अवयव तथा विकार दोना 
अर्थो मेँ प्रत्यय होगे, एवं इनसे अन्य प्रातिपदिकों से केवर विकार 
अथं मेँ ही प्रत्यय होगे, यह नियम है । प्राणीवाची प्रातिपदिकों से आगे 
४।३।१५१ से अन्‌ (४।४।१५४) कहेगे, अतः कापोतः आदि मे अब्‌ 
हो गया है, शेष मे ओत्सर्मिक अण्‌ द ॥ 

यँ से “त्रवयवै' की अनुवृत्ति ४३।१६५ तक जायेगी ॥ 

बिर्वादिम्योऽण्‌ ॥४।३।१३३॥ 

बिल्वादिभ्यः ५।३।। अण्‌ ६।१॥ चर---बिल्व आदिर्येषां ते बिल्वा- 
दयस्तेभ्यः' ` ` ˆ बहूवीदिः ॥ अनु --- अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
डम्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ॥ च्रथः- षष्धोसमर्थेभ्यो बिल्वा- 
दिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकारावयवये'रथ॑यःरण्‌ प्रत्यये भवति ।। उद्‌ ०-- 
बिल्वस्य विकारोऽवयवो वा = वैल्वः, ब्रह; ॥ 

माषथः--षष्ठौ समथ [बिल्वादिभ्यः] बिल्वादि प्रातिपदिकों से 
विकार ओर अवयव अर्थो मे [त्रश | अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यहां से श्रण' की अलुतत्ति ४।३।१३५ तक जायेगी ॥ 

कोपधाच्च ॥४।३।१३४॥ 


कोपधात्‌ ५।१॥ च अ०।॥ स्क उपधा यस्य स कोपधः, 
तस्मात्‌“ " "बहुत्रीहिः ॥ अचु ---अण्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
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डम्याप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, पर्छ ।। #र्थः-- पष्टीसमर्थात कोपधप्राति- 
पदिकात्‌ विक्रारावयवयोरथयोरण्‌ प्रत्ययो भवति | उ६7०- तित्तिदी- 
कृस्य विकारोऽवृयव वा तेत्तिडीकम्‌ † तकोँः विकारोऽवयवो वा तार्कवम्‌ , 
माण्ड्कम्‌ , दादुरूकम्‌ , माधूकम्‌ ॥ 

भाषाथेः--षष्ठो समथ [कोपधात्‌ ] ककार उपधा वादे प्रातिपदिकं 
से [च] भी विकार ओर अवयव अर्थो म अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ तङ 
के ५५ अण्‌ परे रहते ओोगुंसः (६।४।१४६) से गुण होकर तार्कवम्‌ 
बना है ॥ 


्रपुनतुनोः षुक्‌ ॥४।३।१२५॥ 

त्रपुजतुनोः ६।२॥ षुक्‌ १।१॥ स ० त्रपु इत्यतरेतरेत्नद्रः ॥ 
तरनु ---अण्‌ , तस्य विकारः, तद्धिताः, उन्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ च्रथः-त्रपु जतु इत्येताभ्यां षष्ठीसमर्थाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
विकारेऽथऽण्‌ प्रत्ययो भवतति तत्सन्नियोगेन च तयोः षुगागमो मवति ॥ 
उदा-त्रपुणो विकारः = त्रापुषम्‌ , जातुषम्‌ ॥ 

माषाथेः - पट्टो समं [त्रपृजतुनोः] अ ओर जतु प्रातिपदिकं से 
अण्‌ प्रत्यय होता है, तथा इन शब्दो को [पुक्‌ | पु ] षुक्‌ आगम भी 
होता है ॥ त्रपु = रंगा, जतु लख के वाची है, अततः अप्राण्योषधिवाची 
होने से केवर विकार अर्थं मे प्रत्यय होगा | सिद्धि प्रथमावृत्ति प्रथम 
भाग प्र ७१५ परि० १।१।४५ मेँ दिखाई दै । 


ओरन्‌ ॥४।३।१३६॥ 

ओः ५।१॥ अञ्‌ ९।१॥ अनु०--अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
उन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ श्र्थं - षष्ठीसमर्थाद्‌ उवर्णान्तात्‌ 
प्रातिपदिकाद्‌ प्रत्ययो मवति विकाशवयबयोरथेयोः।। उदा~-- देवदारो- 
विकारवयवो वा दैबदारबम्‌ , तारवम्‌ , धैनवम्‌ | 

माषाथैः षष्ठी समथ [ऋः ] उवणोन्तं प्रातिपदिक से विकार ओौर 
अवयव अर्था मेँ [अन्‌ ] अन्‌ प्रत्यय होता है । श्रगु: (६।४।१४६) 
से सवत्र सिद्धि में गुण होगा ॥ 

यहा से श्रन्‌" की अनुदत्ति ४।३।१३८ तक जायेगी ।! 
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अद्ुदात्तदेश्च ।|४।३।१३७।। 


अनुदात्तादेः ५।९॥ च अ ॥ नु ---अञ्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, 
तद्धिताः, म्धाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ अर्थः पष्ठीसमर्थाद- 
लुदात्तादेः प्रातिपदिकात्‌ विकारावयवयोरथैयोर्य्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-दाधिस्थम्‌ , कापित्थम्‌ , माहिस्थम्‌ |; 

माषाथः-- षष्ठी समर्थं [च्रनुदात्तादैः] अनुदात्तादि प्रातिपदिकों से 
[च] भी विकार ओर अवयव अर्थो मे अन्‌ प्रत्यय होता है ॥ द्भ्नि 
तिष्ठतीति दधित्थः, कपित्थः, यह क प्रत्ययान्त से उपपद्‌ समास 
कुगतिग्रादयः (२।२।१८) से हज है, अतः थाथषन्क्रा० से यह शब्द 
उत्तरपदं अन्तोदात्त हे । च्रनुदा त्तं (६।१।१५२) से रेष सारा पद अनुदात्त 
होकर यद्‌ शब्द अुदात्तादि हभ, अतः रकृत सूत्र से अञ्‌ होकर 
दाधित्थम्‌ › कापित्थम्‌ बन गया ।} स्था के सकार को तकार पषोदरादीनिः 
(६।२।१०५७) से जानना चाहिये । अव्युत्पन्न पक्ष म पिषोऽन्नो. ( किट्‌ 
१।१ ) सूत्र से अन्तोदात्त होता दै 


पलाशादिभ्यो वा ॥४।३।१३२८॥ 

पाशादिभ्यः ५।३॥ वा अ० ॥ तपल आदिर्येषां ते पला- 
शादयसतेभ्यः,' ` “` बहुत्रीहिः ॥ श्रनु०--अन्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, 
तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परथ ॥ च्र्थः- षष्ठीसमर्थेभ्यः 
पलारादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन विकारावयवयोसरथंयोरम्‌ प्रत्ययो 
भवति ।॥ उदा०- पलाशस्य विकारोऽवयवो वा पालाशम्‌ ; खादिरम्‌ । 

माषाथः- षष्ट समै [प्रलारारिभ्यः] पलाशादि प्ातिपदिकों से 
[वा] विकल्प से विकार, अवयव अर्थों अन्‌ प्रत्यय होता है।। 
पक्ष मं ओत्सर्गिक अण्‌ होता है ॥ 


शम्याष्ट्लम्‌ ॥४।२।१३९॥ 
शम्याः ।५॥। ठ्न १।१।। श्रवु = अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
ङन्याप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परख ।। अथैः--पष्टीसमर्थात्‌ शभीप्रा 
तिपदिकात्‌ टन्‌ प्रत्यया भवति विकारावयवयो रथयोः । उदा०-- 
शम्याः ।वकरारः = शमीं भस्म, शामीटी यष्टिका ॥ 
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५ | [क ~, ऋ, (+ ह 
माषाथः-- षष्ठौ समथं [ शम्याः| रमी प्रातिपदिक से विकार ओर 
नः म ननि (म 
अवयव अर्थो मे [दूलन्‌ | टन्‌ प्रत्यय ह्येता है! रित्‌ होनेसे 
नि ति ~ ~ कक ० ऽ 
रिड्ढाणन्‌० (४।१।१५) से प्‌ ख्ीचिङ्िमें होता दे 


मयडवैतयोभाषायामभक्ष्याच्छादनयोः ।४।२।१४०॥ 


मयद्‌ १।९॥ वा० अ~ ।॥ एतयोः ७।२॥ भाषायाम्‌. ५} ९।। अभ- 
क्याच्छादनयोः ५।२।। स०-- मन््यच्च, आच्छादनच्च, भक््याच्छादने, न 
भक््याच्छादने, अभ््याच्छादने, तयोः टइरन्द्रगभेनल्तस्पुरुषः ।॥ अनु०-- 
अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
त्रथेः-- भध््याच्छादनवर्जितयोर्विकारावयवयोर्थेयोः षष्रीसमर्थात्‌ आति- 
पदिकाद्‌ भाषायां = लोकिकभयोगविषये विकल्पेन मयटुभ्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--अश्मनो विकारोऽवयवो वा अश्ममयम्‌ , आश्मनम्‌ , मूर्वामयम्‌ , 
मोवेम्‌ ।॥ विकारावयवयोरनुवत्तावपि एतयोर्िदैदोऽनयोरथयोरयेऽपि 
विशोषप्रत्यया षिदहितास्तत्रापि मयद्‌ विभापा यथा स्यात्‌ इ्येवम्थों 
द्रष्टठ्यः | यथा कपोतमयम्‌ कापोतम्‌ । लोहमयम्‌ , खौहम्‌ । 


माषाथंः--षष्ठी समयं प्रातिपदिकं से [ अमद्याच्छाद्‌नयोः ] मक््य ओर 
आच्छादन वर्जित [एतयोः] विकार तथा अवयव अर्थो मे [माषायाम्‌ | 
लोकरिक प्रयोग विषय में [वा ] विकल्प से [मयद्‌ मयद्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
एतयोः" से यहो विकार बयवय ही क्चित किया गया है, यहयँ विकार ओर 
अवयव की अतुरत्ति हे ही, पुनः एतयोः ग्रहण से विकार अवयव अर्थं 
मे जो विदोष प्रत्यय के ह, उनके साथ भी मयद्‌ विकल्प सेहो 
जाता हे । यथा--कपोतमयम्‌ कापोतम्‌ , खोदहमयम्‌ , रौहम्‌ ॥ पक्ष 
मे यथाविहित प्रत्यय होते ह | 


यह से मयट्‌" की अनुचरत्ति ४।३।१४८ तक तथा भाषायाममद्या 
च््ादनयोः' की अनुवृत्ति ४।३।१४१ तक जायेमी ॥ 
नित्यं वुद्श्चरादिभ्यः ।७।३।१४१॥ 


नित्यम्‌ १।१।। वृद्धशरादिभ्यः ५।३।। प०-- शर आदिर्येषां ते शरादयः, 
वृद्धश्च शरादयश्च, वबृद्धशरादयस्तेम्यः ` ` 'बहुत्रीहिग्भतरेतस्ट्रन््रः ॥ 
१४ 
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्नु<-मयट्‌ , भाषायामभच्याच्छादनयोः अवयवे, तस्य॒ विकारः, 
तद्धिताः, डन्याप्परातिरपदिकात्‌ + म्रत्ययः, परश्च ।} अथंः- मक््याच्छाद्‌- 
नबजितविकारावयवयोरर्थयोः षष्ठीसमर्थेभ्या ब्ृद्धसंज्केभ्यः शरादि- 
भ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो नित्यं मयद्‌ प्रत्ययो भवति ॥ पूर्वेण विकल्पे 
प्राप्ते नित्यां वचनम्‌ ।॥ उदा०- बद्धसंज्ञकेभ्यः-आभ्रस्य विकारः = 
आम्रमयम्‌ , शाकमयम्‌ । शरादिभ्यः--शरमयम्‌ , दर्भमयम्‌ , स्रण्मयम्‌ ॥ 


साषाथैः-- मचय ओर आच्छादन वर्जित विकार ओर अवयव अर्थो 
मे पष्ठी समथ [वृद्धशरादिभ्यः] वृद्ध संज्ञक तथा शरादि प्रातिपदिकों से 
लौकिक प्रयोग विषय में [नित्यम्‌ ] नित्य ही मयट्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
पूवे सूत्र से विकल्प की प्रापि मे नित्यार्थे यह वचन है | 


गोश्च परीपे ॥४।३।१४२॥ 


गोः ५।१॥ च अ० ॥ पुरीषे ५।९॥ चव -- मयद्‌ , तद्धिताः, ङम्या- 
प्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ चरथः--पष्रीसमर्थात्‌ गोप्रातिपदि- 
कात्‌ पुरीषेऽभिधेये भयद्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उ. गोः पुरीषं = 
गोमयम्‌ ॥ 


माषरा्थः-- षषी समथ [गोः] गो प्रातिपदिक से [च] भी [प्रपि] 
पुरीषं = मख अभिधेय होने पर मयद्‌ प्रत्यय होता है ॥ पुरीप नतो 
गाय का विकार हे न अवयव, अतः इस सुत्र मे सामभ्य से 
विकार अवयव का सम्बन्ध नहीं होता, केवट सम्बन्ध सामान्य 
विवक्षित है ॥ 


पिष्टाच्च ।४।२३।१४२॥ 


पिष्टात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ श्रयु---मयट्‌ , तस्य विकारः, तद्धिताः 
डथाप्मातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ।॥ श्रथः पष्ठीसमर्थात्‌ पिष्टमाति- 
पदिकात्‌ मयद्‌ प्रत्ययो भवति विकारेऽथे ।। उदा पिष्टस्य विकारः 
पिष्टमयं भस्म ॥ 


माषाथः-- षष्ठी समै [पिष्टात्‌ ] पिष्ट भातिपदिक से [च] मी 
म्रयद्‌ प्रस्यय होता है विकार अथं मे ॥ पिष्ट अप्राण्योषधिवरक्षवाची 
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प्रातिपदिक है, अतः इससे केवर विकार अथ॑में मयट्‌ दता है ॥ 
यह्‌ सूत्र ओत्सगिक अण्‌ का अपवाद ह ।। 


यहाँ से "पिष्टात्‌ की अनुवरत्ति ४।३।१४४ तक जायेगी ॥ 


सज्ञायां कन्‌ ।४।३।१४५४॥ 


संज्ञायाम्‌ ५।१।। कन्‌ १।१ च्रनु--- पिष्टात्‌ , तस्य विकारः, 
तद्धिताः, ङमयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अ्ः- षष्ठीसमर्थात्‌ 
पिष्टप्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां विषये विकारेऽ्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उ 7--- पिष्टकः ॥ 


माषाथः--षष्ठी समर्थं पिष्ठ प्रातिपदिक से [सत्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय 
मे विकार अथे कहना हो तो [कन्‌] कन्‌ प्रत्यय होता है ॥। 


व्रीहेः पुरोडाशे ॥४।३।१४५॥ 


्रीहेः ५।१॥ पुरोडाशे ९॥ च्रवु--मयट्‌ , तस्य विकारः, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर्छ । श्रथः षष्ठीसमर्थात्‌ व्रीहिः 
प्रातिपदिकात्‌ मयट्‌ प्रस्ययो भवति पुसेडादो चिकारेऽभिघेये । ठ्दा-- 
व्रीहिमयः पुरोडाशः ॥ 

माषाथेः--षष्ठी समथं [वहिः] ब्रीहि प्रातिपदिक से [पुरोडशे] 
पुरोडाश रूप विकार अभिघेय होने पर मयद्‌ प्रत्यय होता है ॥ ब्रीहि- 
शब्द बिल्वादि गण मे पढ़ा है, अतः अण्‌ का अपवाद यहं सूत्र हे, पुरो- 
डाश से अन्य कोई विकार कहना ह्ये तो अण्‌ दी होगा ॥ 


असंज्ञाथाम्‌ तिर्यवाभ्याम्‌ ।४।३।१४६॥ 

असंज्ञायाम्‌ ७ १॥ तिख्यवाभ्याम्‌ ५।२॥ स०~-तिर० इत्यत्रेतरे- 
तरद्रन्द्रः । क्रतु ---मयद्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङन्याप्परा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च 1 छथैः--षष्ठीसमथाभ्यां तिख्यवप्रा- 
तिपदिकाभ्यां विकारावयवयोरथैयोरसंक्ञायां विषये मयद्‌ अत्ययो 
भवति ॥ उदा तिख्स्य विकारोऽवयवो वा तिख्मयम्‌ यवमयम्‌ ॥ 

माषाथंः--षष्ठी समथ [रिलयवाभ्याम्‌ | विर, यव भ्रात्तिपदिकों से 
[रसंज्नायाम्‌] संज्ञा गम्यमानन होतो विक्रार ओर अवयव अर्थोमें 
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मय परस्यच हाना ह ।। य सव भच्य पदाथे दहः सो ४।३।१४० से मयद्‌ 
रात्र नदी था, अनः उसका विधानं कर देया हं ॥ 


दचचरछम्दसि ॥४।३।१४७॥। 

द्रयचः ५।४।॥ छन्दसि ५१ प्<--द्रौ अचौ यस्मिन्‌ स द्यच्‌ 
तस्मान्‌." 'वहृव्ीहिः ॥ श्रनु=- मयद्‌, अवयवे, तस्य॒ विकारः, 
तद्धिताः, स्याप्मरातिषदिकान्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ श्रथृः--पष्टीसमथाद्‌ 
द्रयचप्रानिपदिकान्‌ छन्दसि विषये विकारावयवयोरथयोमेयद्‌ प्रत्ययो 
भवनि ¦ ञदा--यस्य पणमयी जुटभवति । दभ॑मय॑ वासो भवति । 
दारमयं वहं भेवति ॥ 

मापाथ--पष्री समथ [द्चचः] दो अच्‌ वादे प्रातिपदिक से 
[इन्दि] उद्‌ विफ्य मं विकार, अवयव अथं अभिधेय होने पर मयद्‌ 
प्रत्यय हाता हे | 

यो से द्र यच्शछन्द धि" की अनुद्रत्ति ४।३।१४८ तक जायेगी ॥ 


नोतद्वद्पध् वस्वात्‌ ॥४।३।१४८॥ 

न अ |} उत्वदूबदूध्रविल्वान्‌ ।१। च<--उकाये विद्यते ऽस्मिन्‌ 
तदुत्वन्‌ ; वदहुत्ी दिः । उत्वन्‌ च षद्‌ ध्रश्च बिल्वश्च, उत्वद्‌ षद्‌ प्रविल्वम्‌ , 
तस्मान्‌ ` "` समाहारो दरनद्रः ॥ श्नु द्ुयचश्छन्दसि, मयद्‌ , अवयवे, 
तस्य विकारः, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्य ॥ च्र्थः-- 
प्ठीसमथांद्‌ द्वच उकारवतः प्रातिषदिकाद्‌ वदूधैविल्वराब्दाभ्यां च 
विकारावयवयोर्थयोः मयट्‌ प्रत्ययो न॒ भवति ॥ उद्‌/०- मौञ्जं 
हिक्यम्‌ , गायुंतं चक्रम्‌ । वादुध्ैम्‌ । वेल्वम्‌ ॥ 

भापराथः-[उतद्‌ वदपर दित्वात्‌ ] उकारवान्‌ द्ववच्‌ षष्ठौ समध 
प्रातिपदिक से, तथा वद्‌ धर विल्व ब्दो से वेद विषय मे मयट्‌ प्रत्यय 
[न] नदीं होता} पूष सूत्र से प्राप्त मयद्‌ कायह निषेध है॥ 
सुजा षरं गन्‌ शब्द उकारवान्‌ तथा दरथच्‌ है, सो मयट्‌ का निषेध 
होकर सुजा रब्ड से ओत्सर्िक अण्‌ एवं गसुत्‌ शब्द से अनुदात्तादेश्च 
(५२१२८) सूत्र से जनु हो गया है । बदूध्ै शब्द से भी ओत्सर्भिक 
अण्‌ व बिल्व शव्द से बिल्वादिभ्योऽण्‌ (४३१३४) से अण्‌ 
हु हे ॥ 
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ताङादिमभ्योऽण्‌ ॥४।३।१४९॥ 
तालदिभ्यः ५।३॥ अण्‌ ९।१॥ च-ताङ आदियंपां ते ताखदय- 
सेभ्यः- बहुव्रीहिः \} अनु ० - अवयवे, तस्य विकारः तद्धिताः, 
~ ५ म > 
डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ शअ्रथः--षष्टीसमथंभ्यस्ताखादिभ्यः 
्रातिपदिकेभ्योऽण्‌ प्रत्ययो भवति विकारावयवयोरथंयोः ॥ उदा०- तारं 
धतुः । बार्हिणम्‌ । रेन्द्राद्शिम्‌ ॥ 
माषाथैः - षष्ठी समर्थं { तालादिभ्यः] ताखदि ्रातिपदिकों से विकार 
ओर अवयव अर्थो मेँ [श्रश्‌ | अण्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 


यँ से त्रः की अनुत्ति ४।३।१५० तक जायेगी ॥ 


जातरूपेभ्यः परिमाणे ॥४।३।१५०॥ 

जातरूपेभ्यः ५१२३ परिमणि अध्‌) च्रनु<---अण्‌ , तस्य विकारः, 
तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ ॥ ¶्र्थ--जातरूपवाचिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः परिमाणे गम्यमाने बिकारेऽथ॑ऽण्‌ प्रस्ययो भवति ॥ 
उदा०-हाटक्ो निष्कः}! जातरूपं काषापणम्‌ । सौवर्णां निष्कः । 
रोक्मः॥ 

माषाथै-- पष्ठी समथं [जातरूपेभ्यः] जातरूप = सुवणैवाची 
प्रातिपदिकां से [परिमा] परिमाण जाना जाए तो विकार अभिधेय 
होने पर अणु प्रत्यय होता है। निष्कं कापापण आदि परिमाण वाची 
शब्द्‌ हँ ।। हाटक सुवण रुक्म आदि सोने के पयांयवाची शब्द ह 


प्राणिरजतादिम्योऽन्‌ ॥४।३।१५१॥ 


प्राणि" ` “ ` भ्यः ५।२।। अन्‌ १।१॥ स~ रजत आदिर्येषां ते 
रजतादयः, प्राणिनश्च ॒रजताद््यश्च, प्राणिरजतादयः, तेभ्यः“ "" ˆ ` 
बहुत्रीहिगसेतरेतरदरनद्रः ।। श्रयु---अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अथः - षष्ठीसमर्थेभ्यः प्राणिवा- 
चिभ्यो र्जतादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो विकारावयवयोरथेयोरन 
प्रत्ययो भवति । अणादेरपवादः ।॥ उद7०--कपोतस्य षिकारोऽवयवो 


भ, (~ 


वा कापोतम्‌ , मायु रम्‌, तेत्तिरम्‌ । रजतादिभ्यः--राजतम्‌ , सेसम्‌ ॥ 
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माप्य -- यष्ट समर्थ [आसिः - "` भ्यः] ्राणिवाची तथा रजतादि 

++ 1, तिपदिकं [१ [न ५ 0 म र | 
गय मं पटे प्रातिपदिक से विकार ओर अवयव अथा मं [ व 
अन्‌ प्रत्यय होता है ॥ पश्च म मयद्‌ अणादिं की प्रापि थी, उन्दी का 
वाधक यह सूत्र है 

यहाँ से “श्रज.¦ की अलुदृत्ति ४।३।१५२ तक जायेगी ॥ 


(0. 


जितश्च तत्रत्ययात्‌ ।४।३।१५२॥ 


जिनः ५५1} च अ< |} तस्रत्ययात्‌ ५।९। छ<- ज्‌ इत्‌ यस्य स 
स्विन्‌, नम्मान्‌ वहुत्ीषिः ! तयोविहितः प्रत्ययः, तसत्ययः, तस्मात्‌ 
प्र्रानयुर्पः ॥ चअघ=- अन्‌ , अवयवे, तस्य॒ विकारः, तद्धिताः, 
दन्याप््रातपदधिक्न्‌ , प्रत्ययः, परस्व ।॥ चरथः विकारावयवयोस्थैयोः 
विहना यो चिन्‌ श्रव्ययस्तदन्तात्‌ षष्टठीसमथात्‌ भ्रातिपदिकादन्‌ प्रत्ययो 
भवनि विक्रारावयवय।रेवार्थयोः 1 उदा शामीख्स्य विकारोऽवयवो 
वा शामीद्धम्‌ ¦ दवदारवस्य विकारः देवदारवम्‌ , दाधित्थम्‌ , कापित्थम्‌ ॥ 


सापाथः-- [तत्रत्ययात्‌ | विकार ओर अवयव अर्थां मँ विहित जो 
[जितः] चिन्‌ प्रत्यय तदन्त पष्ठी समथे प्रातिपदिकं से[च] भी, विकार 
अर अवयव अथ में दी ( अथात्‌ विकार का भी विकार, अवयव का भी 
अवयव कहना हो तो ) अन्‌ प्रत्यय होता है । 

तस्य विक्रारः ओर अवयवे के अधिकारमें श्रौरञ्‌ , श्रनुदात्तदिश्च, 
पलाशादिम्या वा, शन्याष्ट्लन्‌ , श्राङ्र जतादिभ्योऽन्‌ , उष्टादरन्‌ › 
एरया ढ्‌ . कर्वीयपरशव्ययोययजौ लुक्‌ च, इन सूत्र से जित्‌ प्रत्यय 
कद ह, सो इन सूत्रों से विदित चित्‌ प्रत्यय तदन्त शब्द से यदि 
विकार का विक्रार अथवा अवयव का अवयव कहना हो तो, अब्‌ प्रत्यय 
दा जायगा । अञ्‌ ्रत्यय कर छने पर रूप तो पहि जैसा दी बनेगा, 
केवर अथ यें ही सेद्‌ रहेगा ॥ 


करोतवत्परिमाणात्‌ ।४।२।१५३॥ 


. कीनवत्‌ अ= ॥ परिमाणात्‌ ५।१।। कीत इव कीतवत्‌ , सप्रमीसमर्था- 
निः ॥। अरु अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ड्याप्मातिपदिकात्‌ , 
मत्ययः. परद्च ¦; त्र्थः-- परटीसमथोन्‌ परिमाणवाचिनः ्रातिपदिकात्‌ , 
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कीतवन्‌ प्रत्यया भवन्ति, अथात्‌ यथेव कौता्ं ये प्रत्यया भवम्ति तथैव 
ते प्रत्ययाः विकारावयवयोरप्यथंयोर्मवन्ति ॥। उद्ा-यथैव्‌ निष्केण 
कीतं नेष्किकम्‌ , शतेन क्रीतं = शत्यं शतिकम्‌ भवति तथैव विकाराव- 
यवा्थेऽपि, निष्कस्य विकारोऽवयवो वा नैष्किकः शतस्य विकारः = शत्यः, 
शतिक इत्यपि भवति ॥ 

माषरायः- षष्ठी समर्थं [ परिमाणात्‌ |] परिमाणवाची प्रातिपदिकं से 
[ क्रीतवत्‌ ] कीतवत्‌ प्रव्यय अथात्‌ परिमाणवाची प्रातिपदिकं से 
जिस प्रकार जो प्रस्यय कीत अर्थामें कहै हैँ, वे प्रत्यय उसी तरह 
विकार अवयव अर्था मे भी होते 1 यह अतिदेश सूत्र है॥ 
प्राकक्रीवाच्छः (५।१।१) प्रकरण मे कीत अथं मेँ प्रत्यय केह ह| 
उन्हीं का यदह अतिदेश टै} नैष्किकः मे जिस प्रकार श्रागवतेषठन्‌ 
(५।१।१८) अधिकार में तेन क्रीतम्‌ से ठन्‌ प्रत्यय क्रीत अथं में हुआ है 
इसी म्रकार विकारावयव अर्थम भी ह्यो जायेगा इसी प्रकार शतिकः 
रत्यः मे शताच ठन्यतावशते (५।१।२९) से कहे हुए ठन्‌ ओर यत्‌ 
पिकार अवयव अथेमे भीदोगयेदहै॥ 


उषटादुबुन्‌ ॥४।२।१५४॥ 


उष्ट्रात्‌ ५।१। वुञ्‌ १।१।॥ अनु०-अवयवे, तस्य विकारः तद्धिताः, 
डम्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ त्रथं -षष्ठीसमथांद्‌ ' उष्टू- 
प्रातिपदिकात्‌ वुञ्‌ प्रस्ययो भवति विकारावयवयोरथयोः ॥ उदा०- 
उष्टूस्य विकार(ऽवयवो वा ओष्टरकः ॥} 

माषाथः--षष्ठौ समथ [उष्टात्‌ ] उष्ट्र प्रातिपदिक से विकार ओर 
अवयव अर्थो मेँ [ इञ्‌ ] वुज.. प्रत्यय होता है ॥ उष्ट्‌ शब्द्‌ प्राणी- 
वाची हे, सो प्राशिशजतारि० (४।३।१५२) से अब. प्रा था तद्पवाद है ॥ 

यँ से वुल्‌ की अनुत्त ४३१५८ तक जायेगी ॥ 


४ १ 
उमोणयोवा ॥४।३।१५५॥ 
उमोणेयोः ६।२।॥ वा अ० ॥ चछ °--उमो० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः । 
त्रनु°-वुज. , अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
£ ५ * 
प्रत्ययः, पर | श्रथः--षष्ठीसमथाभ्याम्‌ उमा, रणां इत्येताभ्यां 
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प्रातिपदिकाभ्यां विकल्पेन दुष्य प्रत्ययो भबति विकारावयवयोरर्थयोः ॥ 
उदा०-उमायाः विकारोऽवयवो वा = ओमकम्‌ , ओमम्‌ । ओणेकम्‌ , 
ओंणेम्‌॥। 

माषाथः--षष्ठी समर्थं [उमोरंयोः ] उमा तथा ऊर्णा प्रातिपदिक से 
[वा] विकल्प से विकार अवयव अर्थो में बुन्‌ भत्यय होता है । पक्ष में 


ओत्सर्गिक अण्‌ होता है ॥ 


एण्या दस्‌ ।॥५।३२।१५६॥) 
एण्याः ५।१॥ ठञ्‌ १।१।। च्ह=--अबयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
उभ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च 1} चथंः- षष्ठीसमथाद्‌ एणीप्रा- 
तिपदिकात्‌ ठञ्‌ अत्ययो मवति विकारावयवयोस्थयोः ॥ उदा7०-- 
एण्या विकारोऽवयवो वा = देणेयं मांसम्‌ ॥ 
माषाथः. षष्टी समथं [एरयाः ] एणी प्रातिपदिक से विकार ओर 
अवयव अथां मे [ठञ्‌ | उन्‌ प्रत्यय होता है ।॥ एणी शब्द हिरनी का 
वाचक है, अतः प्राणिवाची होने से ४।३।१५२ से अन्‌ प्राप्र था, 
उसका यह अपवाद्‌ हे ॥ 
गोपयसोयंत्‌ ।४।३।१५७॥ 
गोपयसोः ६।२॥ यत्‌ ११ स--गौश्व पयश्च, गोपयसी, 
तयोः. ` “ ` इतरेतरदरनद्रः ॥ श्रवु ---अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परख । चरथः षष्ठीसमर्थाभ्यां मोपयः- 
रशब्दाभ्यां यत्‌ प्रत्ययो भवति विकारावयवयोर्थयोः। उदा०- 
गो्विकारे ऽवयवो वा गव्यम्‌ , पयसः विकारः पयस्यम्‌ ।! 
भाषाथ समथ [गोपयसोः] गो तथा पयस्‌ शब्दो से विकार 
तथा अवयव अर्थो मे [यत्‌] यत्‌ प्रत्यय होता द । पयस्‌ (दूध) 
अप्राण्योषधिवृक्षवाची शब्द है, अतः इससे केवठ विकार अर्थं में 
भ्रत्यय हुआ हे, अवयव मे नहीं ॥ 


यहां से "यत्‌ की अनुचरत्ति ४।३।१५८ तक जायेगी ॥ 


द्रो ॥४।३।१५८॥ 


द्रोः ५।९॥ च अ= ॥ श्नु --यत्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिता 
ङ्याप्म्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः--षष्ठीसमर्थात्‌ 
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्रभातिपदिकाद्‌ विकारावयवयोरथेयोयेत्‌ प्रत्ययो भवति । ओरव्यो- 
पादः ॥ उदा०-्रोर्विकारोऽवयवो वा द्रव्यम्‌ ॥ 

माषा्थः--षष्ठी समर्थं [द्रोः] द्रु आतिपदिकसे [च] भी विकार 
ओर अवयव अर्थो मे यत्‌ भरत्यय दोता ह ॥ यह्‌ सूत्र ऋरज 
(४।३।१२७) सूत्र का अपवाद है ॥ वस्तुवाची द्रन्य शब्द्‌ 
अव्युलन्न स्वतन्त्र है ॥ 

ययँ चे श्रो की अनुचरन्ति ४।२।१५९ तक जायेगी ॥ 


माने वयः ।॥५।३।१५९॥ 


माने ७।१॥) वयः १।१॥ तरनु द्रोः, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
ङ्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पयय ।॥ अथः-षष्ठीसमथाद्‌ द्रशब्दात्‌ 
नाते विकारेऽभिघेये वयः प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०-द्रोर्विकायो मानं 
दरुवयम्‌ ॥ 

माप्राथैः- षष्ठी समथ द्रु प्रातिपदिक से [माने] मान रूपी विकार 
अभिधेय हो तो [वयः] बय प्रत्यय होता है. ॥ 


फले ठक्‌ ॥४।३।१६०॥ 
फटे ७।१। लुक्‌ १।९१।॥। नु <---अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । श्र्थः- फलेऽभिधेये विकाराच- 
यवोरथंयोरत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ भवति । उदा -- आमङ्क्याः फं 
विकारोऽवयवो वा आमलकम्‌ , कुवलम्‌ , बदरम्‌ ॥ 
भाषार्थः-[ फले] फर अभिधेय हो तो विकार, ओर अवयव अर्था 
मे विदित जो प्रत्यय उसका [लुक | लुक्‌ होता दहै ॥ सिद्धि भाग १ प्रू 
५६६ परि० १।२।४६ मे देखे ॥ 


यहाँ से शफले' की अनुचरत्ति ४।३।१६४ तक जायेगी । 


प्टक्षादिभ्योऽण्‌ ॥४।३।१६१॥ 


प्टक्षादिभ्यः ५।२॥ अण १।१।॥ स ० - प्टक्ष॒ आदियैषां त प्टक्षाद्य- 
स्तेभ्यः" ` “बहुव्रीहिः ॥ चरतु०- फटे, अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
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भसमर्थे ॥ क्षा 
उमयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थं :-षष्ठीसमथभ्यः प्ठक््‌- 
दिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः फटे विकारेऽबयवत्वेन विबकषितेऽण्‌ प्रत्ययो 
भवति ! उदा=- प्डक्षस्य विकारोऽवयवो वा = ष्ठाक्चम्‌ , नेयगोधम्‌ ॥ 


मापा्थै--षष्टी समर्थं [प्लक्ञादिभ्यः] प्टक्षादि प्रातिपदिकों से 
फट के विकार ओर अवयव की विवक्षा होने पर [कणु | अण्‌ प्रत्यय 
होता द । विधान सामथ्यं से इस अण्‌ का फले लुकरसे लुक्‌ नदीं 
होता ! नैयमोधम्‌ मे न्ययोधस्य च केवलस्य (५।३।५) से एेच्‌_ आगम 
होकर न्‌ ठेयम्रोधम्‌ = नैयम्रोधम्‌ बनेगा ।! 


याँ से चरण्‌ की अनुतवरत्ति ४।३।१६२ तक जायेगी । 


जम्ब्वा वा ॥४।३२।१६२॥ 


जम्ब्वाः ५।१॥ वा अ= ॥ च्रनु---अण्‌ , फटे, अवयवे, तस्य विकार, 
तद्धिताः, म्याप्मातिपदिकात्‌ , भ्रत्य, परश्च ॥ श्रथः षष्ठीसमर्थात्‌ 
जस्वूमातिपदिकात्‌ विकारावयवयोरथेयोः फठेऽभिधेये विकल्पेनाण्‌ 
मत्ययो मवति, परे ओरन्‌ इत्यनेनाञ्‌ ।॥ उदा7०-- जम्ब्वाः फटानि = 
जाम्बवानि फलानि । पश्च अन्‌ तस्य लुक्‌-जम्बूनि फलनि ॥ 


भवषार््‌ः--षषठी समथं [ज्वाः] जम्बू प्रातिपदिक से विकार अव- 
भ मे भिघेय डः 
यव अर्थो मेँ फ अभिधेय दो तो [वा] विकल्प से अण्‌ अत्यय होता ह ॥ 
वधान सामभ्य सं एल लुक्‌ से अण्‌ का लुक्‌ नहीं होता किन्तु पक्षमें 
हय अन्‌ का ल्‌ होकर “जम्बूनि फलानि' बनता है ॥ 


यहां से जम्बा वा" की अनुवृत्ति ४।३।१ ६३ तक जायेगी । 


छप्‌ च ।४।३।१६३॥ 


ठप्‌ ९१ च अ ॥ अअनु°- जम्ब्वा षा, फटे, अवयवे, तस्य 
विकारः, तद्धिताः, डनथाप्मातिप्दिकात्‌ › त्ययः, पर ॥ श्रथेः--पष्ठी- 
1 समथीन्जम्वूप्ािपदिकात्‌ वेकारावयवयोरथयोरविहितस्य प्रत्ययस्य 
कर>भधय, वा लुप्‌ मवति ॥ उदा०-- जम्ब्वाः फलं जम्बूः 
डम्‌ ; जम्बु फट, जाम्बवम्‌ एठम्‌ ।। 
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भाषाथः--षष्ठी समथ जम्बू प्रातिपदिक से फल अभिघेय होने पर 
विकाराबयव अर्थो मे विदित प्रत्यय का विकल्प से [लुप्‌ ¦ लप [च] भी 
होता है|] 

बिधान सामथ्यं से अण्‌ का लुप्‌ नहीं होता, जम्ब्वासे पक्षमें 
हुये अन्‌ का ही विकल्प से लुप्‌ होता है, एक पक्ष मे अन का लुप तथा 
दुसरे पक्ष मे फले लुक्‌ से लुक्‌ दोगा ॥ लुप्‌ ओर लक्‌ मे यदी भेददहै 
छि लुप्‌ करने पर लुपि युक्तवद्‌ ग्य क्तिवचने (१।२।५१) से युक्तवद्धाव होकर 
फलाथेक जम्बू मे भी स्त्रीलिङ्ग दी होता है अतः जम्बूः फलं बना, पर 
लुक्‌ करने पर युक्तवद्‌ (पुषैवत्‌ छिङ्ग वचन) नदीं हुआ, तो अभिधेय के 
अनुसार नपुंसक लिङ्ग होकर, हस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य (१।२।४५) से 
हस्व होकर जम्बु फङ्म्‌ बन गया ॥ 

यहाँ से (लुप्‌ की अुवरत्ति ४।२।१९४ तक जायेगी ॥ 


हरीतक्यादिभ्यश्च ॥४।२।१६४॥ 


हरीतक्यादिभ्यः ५।२॥ च अ० ॥ स---हरीतकी आदिर्येषां ते हरी- 
तक्यादथस्तेभ्यः ` “` बहुव्रीहिः ॥ श्नु -- लुप्‌ , फटे, अवयवे, तस्य 
विकारः, तद्धिताः, उन्याप््रातिपदिकात्‌ , भरत्ययः, पर ॥ श्र्थै--षण्ठी- 
समथंभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकारावयवयोस्थैयोर्विंहितस्य प्रत्ययस्य फे 
ऽभिधेये लुप्‌ मवति ॥ उदा०--हरीतक्याः फं विकारो हरीतकी फलं, 
कोशातकी, नखरजनी ॥ 

भाषाथ: षष्ठी समथ [हरीतक्यादिभ्यः] हरीतकी आदि प्रातिपदिकों 
से विकार अवयव अर्थो मेँ विहित अत्यय का फर अभिधेय होने पर 
[च] भी लप्‌ होता है ॥ ओत्सर्गिक अण्‌ वयवे च परारयो० (४।३।१२२) 
से हआ था, उसी का यहा लुप्‌ हुआ है. । फठे लुक्‌ से लक्‌ प्राप्रथा लुप्‌ 
विधान कर दिया, ताकि लुपि युक्तवद्‌ (१।२।५१) से युक्तवद्धाब हो 
जाये, तथा स्प्प्रत्यय का लुक्तदितलुकि (१।२।४९) से लुक्‌ न हो| 


कंसीयपरशन्ययोयं जजो टुक्‌ च ॥४।३।१९५॥ 
कसीयपरशन्ययोः ६।२॥ यजन्यौ १।२।लुक्‌ ।९।।च अ० ॥ त ०-उभय- 
तरतरतरदन्दरः ॥ अचु ---अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, ङ्ाप्माति. 
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पदिकात्‌ प्रत्ययः, परद्च 1 चरथं पष्रीसमथीभ्यां कंसीय, परकव्य इत्ये- 
ताभ्यां प्रातिपदिकानां यथासंख्यं यन्‌ अघ इत्येत प्रत्ययौ भवतः,तत्सन्नि- 
योगेन च कंसीयपररव्ययोेग्‌ मवति ॥ उदा - कृसीयस्य विकारः, 
कस्य, परशाव्यस्य विकारः = पारशवः ॥ यद्यपि कंसीयपरशव्यशब्दौ 
षष्ठीनिर्दिष्टौ तथापि भ्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः (१।९।६०) इति नियमाच 
छ्यतोः प्रत्यययोरेव लुक्‌ भवति ॥ 


माषा्थः--षद्री समथ [कंसः ` व्यथो] कंसीय परङव्य प्रातिपदिको 
से यथासङ्ख्य करके [यजय ] यञ्‌ ओर अन्‌ प्रत्यय होते है, तथा 
प्रत्यय के साथ साथ कंसीय ओर परदाव्य का [लुक्‌ ] लक [च] भी 
होता हे ॥ 

कंस शब्द्‌ से श्राक्‌ कीताच्छः (५।१।१) से छं होकर कंसीय तथा 
परशु शब्द्‌ से उगवादिभ्यो (५।९।२) से यत्‌ होकर परराव्य शब्द बने 
हैः ॥। यद्यपि सूत्र में कंसीय ओर परशव्य षष्ठ्यन्त है तथापि यद्यं लुक्‌ 
कहने पर छं ओर यत्‌ प्रस्यय का दी लु होता हे, पूरे कंसीय तथा पर- 
श॒व्य शब्द का नहीं, क्योकि रत्वयस्य लुक्श्लुलुपः (१।१।९०) से प्रत्यय 
के अदशेन की दी लुक्‌ संज्ञा हें, सो प्रस्यय का ही लुक्‌ होगा |) प्रत्यय 
का लुक्‌ कर ठेे पर कंस यनु" "परशु अन्‌ः ठेसी स्थिति रही, सो 
त्रोगुएः (६।४।१४६) से पर्यु को गुण द्योकर पारशवः, कांस्यः बन 
गया ॥ 

॥ इति तरतीयः एद्‌: ॥ 


चतुथः पादः 


प्राग्वहतेष्ठक्‌ ।४।४।१॥ 
प्राक्‌ अ० |} वहतेः ५।१॥ ठक्‌ ११) अनु<---तद्धिताः, प्रत्ययः, 
पर ॥ अथः--प्राग्‌ एतस्मात्‌ तद्धवहति० (४।४।७६) इत्यतः पूरव पू 
येऽथाः निर्दिश्यन्ते तेषु सामान्येन ठगधिकारे वेदितव्यः 1 उदा०- 
अक्षर्दीव्यति आक्षिकः, एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ ।! 
माषाथेः- [बहतः] तद्रहतिरथयुगश्रारक्गम्‌ इस सूत्रसे [प्रक्‌ |] 
पिरे पिरे जो अथं निर्दिष्ट किये गये दँ, वहाँ तक [उक्‌ ] टक्‌ प्रत्यय 
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का अधिकार जायेगा, ठेसा जानना चाद्ये । यह्‌ अधिकार सुत्र है॥ 
क भद्‌ (१ | में 
अपवाद सूत्रा को छोड़कर सर्वत्र ४}४।७६ तक के ओत्सिक सूत्रा में 


(ऋष (भष 


इसकी दी प्रवर्ति होगी, सो वरीं वहीं इसकी अतुवृात्त दिखाई जायेगी ॥ 


तेन दीग्यति खनति जयति जितम्‌ ।५।४।२॥ 


तेन ३।९) दीव्यति कियापदम्‌ 1} खनति क्रियापदम्‌ ।॥ जयति 
क्रियापदम्‌ ॥ जितम्‌ १।१॥ चनु <--ठक्‌ , तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ प्रत्ययः, परश्च ।॥ अ्थैः--तेनेति तृतीयासमर्थात्‌ प्रात्तिपदिकात्‌ 
दीव्यति खनति जयति, जितम्‌. इत्येतेष्वर्थेषु उक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा---अन्त दीन्यति = आक्षिकः, शाखफिकः ! अथया खनति = 
आधिकः, कौदालिकः | अक्षजेयति आक्षिकः शालकिकः | अक्षैजितमा- 
क्षिकम्‌ , शाखकिकम्‌ ॥ 


माषाथः- [तेन] तृतीया समर्थं प्रातिपदिक से [दीव्यति 
जितम्‌] दीव्यति = खेरखता है, खनति = खोदता दहै, जयति = जीतता 
है, जितम्‌ = जीता हआ इन अर्थ मेँ ठक्‌ प्रत्यय होताद्ै।। जुएकै 
पासे जो खेलेया उनसे जो जीते या जीता हभ वह आश्विक तथा 
शखाकाओं से जो खेटे, जीते या जीता हुआ हो वह शालकिक कह- 
खयेगा । इसी भकार कुदार से खोदने वाखा कौदाल्कि होगा । किति च 
(५२११८) से आदि अच्‌ की बृद्धि होगी । शेप सन कायै पूववत्‌ जानें ॥ 


यदय से तेन" की अनुवृत्ति ४।६।२.७ तक जायेमी ॥ 


संस्कृतम्‌ ।४।४।२॥ 


सस्छतम्‌ १।१॥ नु---तेन, ठक्‌ , तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ ऋअथंः--तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्छृतमि्ये- 
तस्मिन्नयं ठक्‌ प्रत्ययो मवति | उदा-घुतेन संस्कृतं घात्तिकम्‌ , 
दाधिकम्‌ , तैखिकम्‌ ॥ 


माषा्थः--तृतीयासमथं प्रातिपदिक से [संसृतम्‌ ] संस्कार किया 
हआ, इस अथे भें ठ्‌ प्रस्यय दता है ॥ 


यँ से "संस्कतम्‌ की अनुघरत्ति ४।४।४ तक जायेगी ॥ 


२२२ अष्टाध्यायीप्रथमात्रत्तौ [चतुथः 


कुलत्थकोपधादण्‌ ॥४।४।४॥ 

कुख' ` “ ` "त्‌ ५।९ अण्‌ १।१॥ स~ककार उपधा यस्यस 
कोपधः कुतश्च कोपधश्च, ऊुरस्थकोपधम्‌ , तस्मात्‌" ` "" ` बहुवीहि 
गर्मसमादारो दरन्द्रः 1 श्रनु>---संस्करतम्‌ , तेन, तद्धिताः, उ्याप्पराति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परख ॥ अथैः--तृतीयासमथांत्‌ छटत्थशब्दात्‌ 
ककारोपधाच संस्ृतमिव्येतस्मिन्नरथेऽण्‌ प्रत्ययो भववि ।॥ उदा 
कर्स्थैः संस्कृतं = कोट्त्थम्‌ । ककारोपधात््‌- तित्तिडीकेन संस्कृतं 
तैत्तिडीकम्‌ , दादेभकम्‌ ॥! 

भाषा्थः--तृतीयासमथे [कुलत्थकोपधात्‌ | कुख्स्थ तथा ककार उपधा 
वाटे प्रातिपदिकं से संस्कृतम्‌ इस अथेमे [अर्‌ | प्रत्यय होता है ॥ 
उदा कौरस्थिकः (ङुख्ट्थ से संस्कृत). तेत्तिडीकः (इमटी से संस्छरत) 
दादेभकम्‌ ॥ 

तरति ॥४।४।५॥ 


तरति क्रियापदम्‌ |! तरनु तेन, ठक्‌, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर । अथैः--दतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तरति 
इत्येतस्मिनर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उद्ा--काण्डष्ट्वेन तरति काण्ड- 
प्टविकः ओंडुपिकः ॥ 

माषायथेः--रेतीयासमथं प्रातिपदिक से [तरति] तरति = तैरता है 
इस अथं में ठक्‌ प्रत्यय होता है| काण्डप्ट्व बांसों से बने वेदै 
को कहते ह, उसके द्वारा पार जाने वाखा काण्डष्छविक कहा जायेगा । 
उडप का अथे छोटी नाव हे, उसके द्वारा पार जानेवाटे को ओड्पिक 


कर्टगे ॥ 


यहा से (तरति की अनुवरत्ति धज तक जायेमी ॥ 


गोपच्छादल्‌ ॥४।४।६॥ 


गोपुच्छात्‌ ५।९ ठच्‌ १।१।। अनु ० तरति, तेन, तद्धिताः, ङम्याप्पा- 
तिपदिकात््‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। चर्थः- तृतीयासमरथाद्‌ गोपुच्छराति- 
पदिकात्‌ तरतीत्येतस्मिननर्े ठ प्रत्ययो मवति ।! उद7-गोपुच्छेन 
तरति-गोपुच्छिकः ॥ 


पादः | चतुर्थोऽध्यायः २२३ 


माषाथ- तृतीया समर्थं [गोपुच्छात्‌ ] गोपुच्छं प्रातिपदिक से 
तरति इस अथै में [उल्‌ ] ठन्‌ प्रत्यय होता दै ।। गाय की पूं पकड्कर 
जो तेरे बह गौपुच्छिक कहलयेगा ॥ ठन्‌ ओर ठक्‌ मे केवर स्वर 


काहीभेददहै। 


नोदयच्ठन्‌ ॥४।४।७॥ 

नोद्रःयचः ९।१॥ ठन्‌ १।१ स्रौ अचौ यस्मिन्‌ स द्यच्‌ ; 
नीच द्व यच्‌ नौद्रयच्‌ , तस्मात्‌" ` -* - वहु्रीहिगभसमाहारो द्रन्ट्ः । 
चरतु तरति, तेन, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
त्रथः-- तृतीयासमर्थात्‌ नौपरात्िपदिकान्‌ द्र्यचश्च प्रातिपदिकात्‌ ठन्‌ 
त्ययो मवति तरतीव्येतस्मन्नर्थे ॥ उदा०- नावा तरति- नामिकः | 
दरयचः--घटेन तरति = घंटिकः, बाहुकः । 

माषाथः-तृतीया-समर्थं [नौद्रयचः] नौ तथादो अच्‌ वाले प्रातिप- 
दिको से तरति इस अथं भे [उन्‌ ] ठन्‌ भ्रत्य होता है ॥ ठक्‌ का 
अपवाद यह ठन्‌ विधान है । बाहुकः मे इघुदुक्ता० (५३।५१) से ट 
को क" हुआ है ॥ 


चरति ॥४।४।८॥ 

चरति क्रियापदम्‌ ॥ श्रनु--- तेन, ठक्‌ , तद्धिताः ङम्याप्पराततिप- 
दिकात्‌› प्रत्ययः, परश्च ॥ च्र्थैः- ठृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
चरतीत्येतस्मिन्नथं ठक्‌ ्रत्ययो मवति | उदा०- शकटेन चरति = शाक- 
दिकः, हास्तिकः, दध्ना चरति =दाधिः ।¦ 

भाषाथ.--ठृतीया समै प्रातिपदिक से [चराति] चख्ता ह इस अर 
म ठक्‌ प्रत्यय होता है ।॥ चर गतिभक्षणयोः धातु से चरति बना ह, 
सो दाधिकः ददी से जो खाता है" उसको करेगे, तथा शकट = गाड़ 
से जो चले = धूमे वह्‌ शाकटिकः कहा जायेगा ॥ 

यहाँ से "वरति: की अनुवृत्ति ४।४।११ तक जायेगी ॥ 


आक्षीत्‌ र्‌ ॥४।४।९॥ 


आकषोत्‌ ५।१॥ ट्‌ १।१॥। ८. चरति, तेन, तद्धिताः न डयाप्प्रातिः 
पदिकात्‌; प्रत्ययः पर ॥ चरथ --ृतीयासमथांद्‌ आकपैप्रातिपदिकात्‌ 


२२ अष्टाध्यायीभ्रथमाचृत्तौ [चतुथः 


चरतीत्येतस्मिन्नथे पट्‌ प्रत्ययो भवति| उदा०-आकषेण 
चरति = आकर्षिकः, आकर्षिकी ॥ 

माषाथे.- दत्तया समथे [च्रकरषात्‌ | आकष प्रातिपदिक से चरति 
इस अथं मे [ल्‌ ] छट प्रत्यय होता है| आकष सोने चाँदीकी 
कसौटी के पत्थर का नाम है जो उसको छिए हए चाँदी खरीदने के ङिए 
घूमता है वह्‌ आकर्षिकः कहाता ह । स्ीटिङ्ग मे षिद्गोरा० (४।१।४१) 
से डपेप्‌ होकर आकर्षिकी प्रयोग बनता है ॥ 


पपादिम्यः न्‌ ॥४।४।१०॥ 
पपादिभ्य ५।३॥ छन्‌ ११) च- पपं आदिर्येषां ते पपादयस्ते- 
भ्यः" ` "" " वहुव्रीहिः ।। चनु ---चरति, तेन, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च ॥ च्र्थः--उतीयासमर्थेम्यः पपादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च- 
रतीस्येतस्सिननर्थं छन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा--पपंण चरति पर्पिकः 
पर्पिकी, अधिकः अशधिकी ॥ 


भाषाथैः-- तृतीया समथं [पर्पादिभ्यः] पपादि प्रातिपदिकों से चरति 
स अथे मे [ठन्‌] छन्‌ प्रत्यय होता है ॥ पूववत्‌ स्व्रीरिङ्ग मे डीष्‌ 
हो जाता हे ॥ 

यहाँ से "ठन्‌" की अनुवृत्ति ४।४।११ तक जायेगी ॥ 

श्रगणाट्‌ढन्‌ च ॥४।४।११॥ 

श्रगणात्‌ ५।१॥ ठन्‌ १।९॥ च अ०॥ च्रनु-न्‌, चरति, तेन; 
तद्धिताः, ङथाप्परातिपदिकात्‌, भ्रत्ययः, पश ।॥ अशैः तृतीयासमथात्‌ 
श्वगणप्रातिपदिक्छात्‌ ठर्छनौ प्रत्ययौ भवतश्चरवीव्येतस्मिन्नं ॥ उदा०-- 
श्गणेन चरति = श्चागणिकः ागणिकी । एन्‌- श्चगणिकः चगणिकी ॥ 

माषा्थैः--तृतीया समर्थं [श्रगर्‌ात्‌] गण प्रातिपदिक से [उन्‌ | 
स्य॒ [च] तथा एन्‌ प्रत्यय होते है ठञ्‌ होने पर ब्द्धि तथा 
टिड्टारन० (४।१।१५) से डीप्‌ होता है तथा छन्‌ होते पर पूववत्‌ 
डीष प्रत्यय होगा यदी ठञ्‌ , एन्‌ का भेद हे ॥ 


वेतनादिभ्यो जीवति ।॥४।४।१२॥ 


वेतनादिभ्यः ५।२॥ जीवति क्रियापदम्‌ ।। स-वेतन आदिरयष 
ते वेतनादयस्तेभ्यः ` “ ` बहुव्रीहिः ॥ श्रनु>- तेन, ठक्‌ , तद्धिताः, 


पादः | चतुर्थोऽध्यायः २२८९ 


उम्याप्प्रातिपदिकान्‌, अव्ययः, परश्च !॥ चर्थ॑-ठृतीयासम्भ्यो 
वेतनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जीवरीत्येतस्मिन्न् ठक्‌ प्रस्ययो भवति ॥ 
ठद्‌7०- वेतनेन जीवति = वैतनिकः कसैकरः, जाखेन जीवति = जाक ॥ 
माषार्थः- वृतीया समर्थं [वेतनादिभ्यः] उेतनादि प्रातिपदिकं से 
= र न न 
[जीवति] जीता है इस अर्थ र्मे ठक्‌ प्रत्यय होताः ।॥ जो वेतन की 
आय से जिए वह्‌ वैतनिकः कदा जायेगा ॥ 
यद्य से जीवपतिः की अनुवृत्ति ४।४।१४ तक जायेगी ॥ 


वस्नक्रयविक्रयाट्न्‌ ।४।५।१३॥ 


वस्नक्रयविकयात्‌ ५।१॥ ठन्‌ १।९।। च ०--वस्न० इत्यत्र समाहारो 
दन्दः ॥ श्रनु०--जीबति, तेन, तद्धिताः, ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
पस्ध ।} अर्थः तृतीयासमर्था्यां वस्न, कयविक्रय शब्दाभ्यां जीवती- 
त्येतस्मिननर्थे ठन्‌ भ्रत्ययो भवति । उदा वस्नेन जीवति बर्निकः, 
ऋयविक्रयिकः, कथिकः, विक्रयिकः | 


माषार्थः--तृतीयासम्े [कसनः - “ˆ ` त्‌] वस्न कऋयविक्रय प्रातिप- 
दिका से [उन्‌] ठन्‌ प्ररयय होवा है |! कऋयविक्रय शब्द्‌ से समस्त से 
तथा अङ्ग-अख्ग से भी प्रत्यय होता हे । 


यँ से “उन्‌ की अनुवृत्ति ध्यै। १४ तक जायेगी ॥। 


आयुधाच्छ च ।४।४।१४॥ 


0 


आयुधात्‌ ५।९१}} छ लुप्रप्रथसान्तनदशः ॥। च अ० ॥ च्यु - ठन्‌ ; 
जीवति, तैन, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । चछथः-- 
तृतीयासमथांद्‌ आयुधप्रात्तिपदिकात्‌ छटनी प्रत्ययौ भवतः जीवतीत्ये- 
तस्मिन्नर्थे ।। उदा =- आयुघेन जीवति आयुधीयः, आयुधिकः ॥ 


भाषार्थः तृतीया समर्थं [आयुधात्‌ ] आयुध प्रात्तिपदिक से [ङ] 
छ [च] तथा ठन्‌ प्रत्यय होते ह जीवति = जीता है इस अथं में ॥ 
जो आयुध = शस्त्रो के द्वारा जीविका कमाकर जिये वह आयुधीयः 
आयुधिकः कहा जायेगा ॥ 

९९ 


२२६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [चतुथः 


ह रत्यु्सङ्गादिभ्यः | ४।४।१५॥ 

हरति, क्रियापदम्‌ | उत्सङ्गादिभ्यः ५।३॥ स०-- उत्सङ्ग आदिर्येषां 
ते उत्सङ्गादयस्तेभ्यः"““" ` "बहुत्रीहिः ।॥ अनु०--ठक्‌, तेन, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ › अत्ययः, पर ॥ ऋअर्थः--तृतीयासमर्थभ्यः, 
उत्सङ्गादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो हरतीत्येतस्मिन्नर्थै ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-उत्सङ्खन हरति = ओौत्सङ्धिकः ओडपिकः ॥ 

माषाथेः-- वतीया समथ [उत्सङ्गादिभ्यः] उत्सङ्गादि प्रातिपदिकों से 
[हरति | हरति = स्थानान्तर प्रात्र कस्ता है इस अथं मे ठक्‌ प्रत्यय होता 
हे ॥ उरसङ्ग गोद्‌ को कहते ष, जो गोदके द्वारे जाता दहै उसे 
ओत्सङ्किक कहते है || 


यहाँ से रतिः की अनुघरन्ति ४।४।१८ तक जायेगी ॥ 


भसखरादिभ्यः हन्‌ ॥४।४।१६॥ 


भस््रादिभ्यः ५।२] एन्‌ १।१। स= भस्त्रा आदिर्येषां ते भस््रादय- 
स्तेभ्यः" बहु्रीहिः।। श्रु दरति, तेन, तद्धिताः, उन्याप्धातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ।। च्रथैः-- वरतीयासमर्थेभ्यः मस््रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
हरतीत्येतस्मिन्रे छन्‌ प्रत्ययो भवति। उद1०--भद्लया हरति = भस्त्रिकः, 
भस्त्रिकी । भरटिकः, भररिकी ॥ 

माषाथः--तृतीया समर्थं [सस््ादिभ्यः] भस््रादि गणपठित प्राति- 
पदिकों से हरति इस अर्थं मे [इन्‌] छन्‌ प्रत्यय होता है ॥ एन्‌ के षित्‌ 
होने से पूवेवत्‌ ४।१।४१ से ङीष्‌ हो जाता दे ॥ 


यहो से न्‌" की अनुवृत्ति ४11१८ तक जायेमी 


विभाषा विवधात्‌ ॥४।४।१७॥ 


विभाषा १।१॥ विवधात्‌ ५।१।। चनु ---हरति, छन्‌, तेन, तद्धिताः, 
ड्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य । व्रथः- तृतीयासमर्थात्‌ विवध- 
प्रातिपदिकात्‌ छन्‌ प्रत्ययो भवति विकल्पेन, हर्तीव्येतस्मिन्नें ॥ 
उदा०- विवधिकः विवधिकी । वेवधिकः वैवधिकी ॥ 


पाद्‌; | चतुर्थोऽध्यायः २२७ 


भाषाथ--दतीया-समथं [विवधात्‌ ] विवध प्रातिपदिक से [विभाषा] 
विकल्प से न्‌ प्रत्यय होता ह! विवध कावड (जिस काष्ठ के 
दोनो सिरो पर बो बोध कर उठाया जाता दहै) को कहते ह! पक्ष 
म अधिकार से प्राप्र ठक्‌ होता है, ठक्‌ होने पर किति च (५।२।११८) से 
वद्धि होगी, ठन्‌ मेँ नहीं, यदी विशेषं है ॥ 


अण्‌ इरिलिकायाः ॥४।४।१८॥ 


अणु १।१॥ इटिङिकायाः ५।१॥ अनु>-- हरति, तेन, तद्धिताः, 
डन्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथेः-- तृतीयासमर्थात्‌ कुटि- 
छिकाभ्रातिपदिकात्‌ हर्तीत्येतस्मिन्नथेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०-कटि- 
छखिकया गत्या व्याधं हरति म्रगः कोटिलिको म्रगः। इुरिलिकया हरतिः 
अङ्गारान्‌ कौटिलिकः क्मारः ॥ 


माषाथः- तरतीया समथं [कुटिलिकायाः] कुटिखिका-प्रातिपदिक से 
हरति इस अथ मँ [अर्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता है । कुटिलिका टेदी गति 
को तथा रौहकायो के उपकरण जिससे आग आदि खीचते है उसे भी 
कहते हँ, अतः कौटिलिकः लहकार तथा व्याधको हरण करने बा 
मृग को भी कहुगे ॥ 


निदतेऽकषद्ृतादिभ्यः ॥४।४।१९॥ 


निवर्त ५१॥ अक्षदूयूतादिभ्यः ५।२३॥ त्<-अक्षद्यूत आदियंषां 
ते अक्षदुयूतादयस्तेभ्यः' ` “ ` `बहुतरीहिः ॥ श्रचु०-- तेन, ठक्‌ , तद्धिताः, 
याप्परातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ।। अथः तृतीयासमर्थभ्योऽश्चदुयृता ` 
दिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो निघ्रत्त इस्येतस्मिन्नथं ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--अक्षदूयूतेन निव्रेत्तमाक्षदयुतिकं वेरम्‌ , जानुप्रहृतिकम्‌ ॥ 

माषाथंः-तृतीया समथे [अक्षद्यूतादिभ्यः] अक्षदुयूत आदिं गण 
पठित प्रातिपदिकं से [ निर्वत्ते | निषत्त = उत्पन्न किया गया इस अर्थ में 
ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ जुए के द्वारा जो उत्पन्न हुआ वैर वह आदु यू- 
तिक वैर कहा जायेगा ॥ 


यँ से निवत्ते की अनुवृत्ति ४।४।२१ तक जायेगी ॥ 


२२८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुथः 


कत्रेमभ्नित्यम्‌ ॥४।४।२०॥ 

क्तेः ५।१। मप्‌ ९।९ नित्यम्‌ ११ श्रदु=- निवरतत, तेन, तद्धिताः, 
ङयाप्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर 1 च्र्थः--ठतीयासमथात्‌ चित्रप्रत्य- 
यान्तात्‌ प्रातिपदिकान्‌ निरवृत्तमिव्येतस्मिन्नें नित्यं सप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--पाकेन निर्वृत्तं पक्त्रिमम्‌ , वापेन निवृत्तम्‌ उप्त्रिमम्‌ ॥ 

माषार्थः- ततीया समर्य [क्त्रः] क्त्रि प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से 
निर्मत्त अर्थं मे [नित्यम्‌ ] नित्य ही [म्‌ ] मप्‌ प्रस्यय होता है ॥ 
कित्रप्रत्ययान्त से मप्‌ प्रत्यय का नित्य विधान होने से यहो “पाकेन 
निर्त्तं पकत्रिमम्‌ः देखा अस्वपद विप्र दी दशया हे | किचि प्रत्यय 
डिवतः क्त्रिः (३।३।८८) से दोता दै । पूरी सिद्धि प्रथमावृत्ति 
माग १ प्र° ५९६ परि० १।३।५ मे देखें ॥ 

अपमित्ययाचिताम्यां ककनो ॥४।४।२१॥ 

अपः - ~` "भ्याम्‌ ५।२। कक्कनौ ९।२॥ स=-उभयत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
श्रनु०- निर्वृत्त, तेन, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ 
तअरथैः- वृतीयासमर्थाभ्याम्‌ अपमित्य, याचित प्रातिपदिकाभ्यां यथासंख्यं 
कक्‌ कन्‌ इत्येतौ प्रययौ मवतः, निद्रत्त इत्येतस्मिन्नथं ।॥। उदा०--आप- 
मिस्यकम्‌ याचितकम्‌ ॥ 

भाषार्थः - तृतीया समथ [अपः ` ˆ ` भ्याम्‌ ] अपमित्य ओौर याचित 
म्रातिपदिकों से नि््रेत्त अथे मे यथासङ्ख्य करके [कक्कनौ | कक्‌ ओौर 
कच्‌ प्रत्यय हते ह|| कक्‌ कन्‌ में स्वर तथा बृद्धि (५।२।११८) का 
सेद हे ॥ 

संसृष्टे ॥४।४।२२॥ 

संसृष्टे ७१1) श्रनु-- तेन, उक्‌ तद्धिताः, ङन्थाप्परातिपदिकात्‌ , 
प्रस्ययः, पर ।। श्रथः ठतीयासमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संसृष्ट इत्येत- 
स्मिन्नथें ठक्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा7--दध्ना संसृष्टं शाकं दाधिकम्‌ , 
तक्रेण संसृष्टं = ताक्रिकं, मारीचिकम्‌ ॥ 

भाषाथः--तृतीया समथ प्रातिपदिक से [संखष्टे] मिखा इआ अथं 
भे ठक्‌ प्रत्यय होता हे । 

यहो से (वंछष्टे' की अनुवरत्ति ४।४।२५ तक जायेगी ॥ 


पादः | चतुर्थोऽध्यायः २२६ 


6 ड 
चुणोदिनिः | ४।४।२३॥ 

चूर्णात्‌ ५।१॥। इनिः १।१। घनु=- संसृष्ट, तेन, तद्धिताः, ङयाप्मा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--तृतीयासमथांच्चृणेगप्रातिपदिकात्‌ 
संसृष्टेऽथं इनिः प्रत्ययो भवति ।। उदा०- चूर्णेन संघुष्टाः चूरणिनो- 
ऽपुपाः, चूणिनो धानाः ॥ 

माषाथै--दतीयासमथं [चृर्णात्‌ ] चूणे ्रातिपदिक से संसृष्ट = 
मिखा हज इस अथै मे [इनिः] इनि प्रस्यय हता है ॥ 


रवणाख्छुक्‌ ॥४।४।२४॥ 

ख्वणात्‌ ५।१।। लुक ९।९॥ रनु संसृष्टः तन, तद्धिताः, ङन्याप्मा- 
तिपदिकात्‌ , ्रत्ययः, पर । त्रथः--दृतीयासमयात्‌ टवणप्रातिपदिकात्‌ 
संसष्टाथं उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ भवति ॥ उद्ा०-ख्बणेन संसृष्टः = 
रवणः सूपः, ख्वणं शाकं, ख्वणा यवामू ॥ 

भाषार्थः दृतीयासमथं [लवात्‌ ] ख्व प्रातिपदिक से संसृष्ट 
अर्थं मेः उत्पन्न जो प्रत्यय उसका [लुक्‌ | लक्‌ होता दै॥ रस्ष्टे 
(४;४।२२) से ठक्‌ प्रत्यय खण शब्द से हंजा था उसी का लुक्‌ 
(१।१।६०) हो गया दै ॥ ` 

युदगादण्‌ ॥५।४।२५॥ 

मुद्गात्‌ ५६९ अण्‌ \\९।} त्रु - संसृष्टे, तेन, तद्धिताः, ङन्याप्रा- 
तिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परश्च ॥। शअर्थः-- ठृतीयासमथांत्‌ मुद गप्रातिपदि- 
कात्‌ संसृषटेऽथेऽण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- मुद्गेन संसृष्टः = 
मौद्ग ओदनः, मौद्गी यवागूः ॥। 

माषार्थः--तृतीया समथ [मुद्गात्‌ ] द्ग प्रातिपदिक से संसृष्ट 
अथेमे [च्रर्‌ | अण्‌ प्रत्यय होता है।॥ टिड्ढाणुल.० (४।१।१५) से 
सरीखिङ्ग मे डीप्‌ होकर मोद्गी बनेगा ॥ 


व्यञ्जनेरुपसिक्ते ॥४७।४।२६॥ 
व्यञ्जनैः ३।३॥ उपसिक्ते ७१।} अनु---तेन, ठक्‌, तद्धिताः; 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्थ ।॥ श्रथः--उयञ्जनवाचिभ्यस्तृती- 


२३० अष्टाध्यायीभरथमावृत्तौ [चतुथः 


यासमर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य उपसिक्तेऽथं छक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-- दध्ना उपसिक्त ओदनः = दाधिकः, सौपिकः, ताक्रिकः ॥ 


भाषार्थः-चतीया समथ [व्यजनैः | व्यञ्जनवाची प्रातिपदिकं से 
[उपिक्ते] ऊपर से ड हुआ इस अथं मे ठक्‌ प्रत्यय ह्येता हे ॥ 
“ठ्यञ्जनेः' मँ पञ्चमी के अथं मे चरतीया विभक्ति जाननी चाहिये ॥ 


ओजःसहोम्भसा वतेते ॥४।४।२७॥ 
ओजःसहोम्भसा ३।१।। वत्तेते क्रियापदम्‌ ।। स =- ओजश्च सहश 
अम्भञ्च, ओजःसदोम्भः, तेन ` “ ` समाहारो इन्द्रः । ्रवु-- तेन 
ठक्‌ , तद्धिताः, इम्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ।। च्रथंः--वृतीया- 
समथंभ्य ओजस्‌ सहस्‌ अम्भस्‌ इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वत्तेत 
इव्येतस्मिन्नर्थे छर्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-ओजसा वतेते = ओजसिकः 
रुरः, साहसिकश्चौरः, अम्भसा वतेते = आम्भसिको मत्स्यः ॥ 


माषाथः- दृतीया समथ [श्ोजःचहयेमभसा] ओजस्‌ सहस्‌ अम्भस्‌ 
प्रातिपदिकं से [वत्तते] “्यवहार करता हैः इस अथं मेँ ठक्‌ प्रत्यय 
होता हे ॥ 


यहं से 'वत्ततेः की अनुवन्ति ४। २६ तक ` जायेगी । 


ततमस्यदुपूमीपरोमक्ूरम्‌ ॥४।४।२८॥ 

तत्‌ २)९ प्रत्य" ` वेम्‌ २।१॥ ईप ` "ठम्‌ २१ स०~-प्रतिश्च 
अनुश्च प्रत्यनु, मत्यनु पुवं यस्य तत्‌ प्र" वम्‌, तत्‌" ` न्द्रगभबहुन्रीहिः । 
ईेपद्छ खोमञ्चव दर्ञ्व ईपरोमकूटं तत्‌" ` "` समाहारो न्द्रः ॥) 
श्रवु =-- वतते, ठक्‌ , तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
ञ्रथैः-- तदिति द्वितीयासमथंभ्यः प्रति अतु इत्येवं पूर्वभ्यः ईप खोम कर 
इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वर्तत इत्येतस्मिन्नयं उक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-- प्रतीपं वत्तते प्रातीपिकः, आन्वीपिकः। प्रातिलोमिकः, आलु- 
छोभिकः । प्रातिकूलिकः, आनुकूलिकः ।) 

भाषाथ--[तत्‌ ] द्वितीया समथ [प्रत्यनुपूर्वम्‌ | प्रति, अनुपूर्मक 
जो [इंयलो कूलम्‌ ] ईप, खम ओर कूर प्रातिपदिक उनसे वतेते = दे" 
इस अथे मेँ ठक्‌ प्रत्यय होता है ।! प्रतीप आदि शब्द्‌ क्रियाविशेषण ह । 


पादः चतुर्थोध्यायः २३१ 


अकर्मक धातुओं के क्रियाविशेषण कमं बनते हँ, इस प्रकारं द्वितीया का 
सम्बन्ध वत्तेते से होता है ॥ 
यँ से "तत्‌" की अनुघ्रत्ति ४।४।४३ तक जायेगी ॥ 


परिखं च ॥४।४।२९॥ 

परिमुखम्‌ २।१॥ च अ० ॥ च्रतु०--तत्‌, वत्तेते, ठक्‌, तद्धिताः 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ व्रथैः--द्वितीयासमथात्‌. परि 
मुखप्रातिपदिकात्‌ वत्त॑त इत्येतस्मिनर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०-- 
परिमुखं वत्तेते = पारियुखिकः ॥ 

भाषाथः-- द्वितीया समथ [परिमुखम्‌ ] परिमुख प्रातिपदिक से [च] 
भी वर्तते इस अर्थं मे ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

प्रयच्छति ग्यम्‌ ॥४।४।३०॥ 

प्रयच्छति क्रियापदम्‌ ॥ गद्यम्‌ २।१॥ अनु --तत्‌ , ठक्‌ , तद्धिताः, 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्श । अथः--द्ितीयासमथात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ प्रयच्छतीस्येतस्मिन्रथे ठक्‌ भरव्ययो भवति यत्तद्‌ द्धितीयासमथं 
गह. चेत्तद्भवति । उदा०-- द्विगुणं प्रयच्छति = दरराणिकः, त्रेगुणिकः ॥ 
तादर्थ्यात्‌ ताच्छव्द यमत्र द्रष्टव्यम्‌ । द्विगुणां यदूघनं दीयते तद्‌ 
द्विगणशब्देनोच्यते एवं त्रिगुणम्‌ ॥ 

माषार्थः-- द्वितीया समथ प्रातिपदिक से [यच्छति] देता है 
इस अर्थं मे ठक्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह जो देता है वह [ग्यम्‌ 
गद्य = निन्दित हो तो | 

थोड़ा देकर बहुत ठेना गहय है, सो ेसा दी अथे यहोँ उदाहरणं 
भे सममना चाहिये । यदह तादभ्योत्‌ ताच्छच्य हे, अथात्‌ दुगुने के 
स्यि इस अथ मे द्विगुण शब्द प्रयुक्त हो रहा है द्विगुणाथं प्रयच्छति = 
दुगुना करने के छ्यि जो धन देता है, बह द्वैगुणिकः कहलयेगा ॥ 

यदा से भ्रयच्छति ग्यम्‌" की अनुटृत्ति ४।४।३१ तक जायेगी ॥ 


ुसीद्दत्ैकादशात्‌ हवष्टचो ।४।४।३१॥ 
कुः `" ˆ शात्‌ ५।१॥ रन्छचौ ९।२॥ स०--कुसीदव्व दरोकादशा च 
दसी" ` “ ` 'शम्‌ , तस्मात्‌" ` समाहारो दन्दः । ष्‌ च छन्‌ च छनष्चो, 
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इतरेतरद्न्द्रः ॥ श्रतु = प्रयच्छति गीम्‌ , तत्‌, तद्धिताः, डग्याप्प्रातिपदि 
कात्‌ , प्रस्ययः, पर्छ ॥ शचर्थः--द्वितीयासमर्थाभ्यां सीदददोकादश- 
प्रातिपदिकाभ्यां अयच्छति ग्ेभित्येतस्मिच्र्थे यथासङ्ख्यं ठन्‌ 
च्‌ इस्येतौ प्रत्ययौ भवतः ॥ उदा कुसीदं प्रयच्छति कुसीदिकः 
कुसीदिकी । अच्रापि ताद्य तच्छब्द यं द्रष्टव्यम्‌ कुसीदार्थं धनं कुसी- 
दम्‌ । दशेकादरिकः ददौकादषिकी । 

माषाथः--द्वितीयासमथे [कु ` “ ` शात्‌ ] सीद तथा दरौकाद्र्‌ 
प्रातिपदिक से प्रयच्छति गयम्‌ (निन्दित वसतु को देता है) इस अर्थ 
मे यथासङ्ख्य करके [न्‌ष्ठचौ | एन्‌ ओर एच्‌ प्रत्यय होते है ।॥ छन्‌ 
तथा च्‌ मे केवट स्वरका ही भेद दै । पित्‌ हयने से ४।९।४१ से ङीप्‌ 
हो जाता है॥ 

ञ्याज खाकर ११ र्‌० हो जाँ इसके ठिए जो १० र₹० छण दिया 
जाये वह्‌ दरोकाद कदखाता है । १०) का १) व्याज छना अर्थात्‌ १० 
प्रतिशत व्याज पाणिनि जी के समय मे अधिकं माना जाता होगा अतः 
यह्‌ निन्य ह इस प्रकार इतना जो व्याज ठे बह दरोकादरिकः कहा 
जायेगा ॥ 

उञ्छति ॥४।४।३२॥ 

उञ्छति क्रिया० । श्नु तत्त्‌ , ठक्‌, तद्धिताः, डम्याप्भातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ ्रथः--द्धितीयासमथादुच्छवीत्येतस्मिन्रथे ठक्‌ 
प्रत्ययो मवति ॥ उद्‌ा०- गोधूमातुच्छति गौधूमिकः, कणानुञ्कति 
काणिकः, बादरिकः ॥ 

माषाथेः- द्वितीया समथं प्रातिपदिक से [उन्कृति] शचुनता है" इस 
अथं मे ठक्‌ भत्यय दयता हे ॥ 

भूमिम गिरे हए दानो के उठाने की श्रिया को उच्छुतिः कहते 
हँ । खेतां म काटते समय गिरे हुए जो गहूं के दाने, उनको जो 
चुनता है वह गोधूमिकः कहरायेगा ॥ 


रक्षति ॥४।४।३३॥ 
रक्षति क्रियापदम्‌ ।॥ च्रनु-- तत्‌ , ठक्‌ › तद्धिताः, उ्याप्मातिपदि- 


(क [ज 


कात्‌ › प्रत्ययः, परय ॥ अथः--द्ितीयासम्थात्‌ आतिपदिकात्‌ रक्षती- 
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सयेतस्मिनन्े ठक्‌ प्रत्ययो मवति | उदा०- समाजं रक्षति सामाजिकः, 
गोमण्डलं रक्षति गौमण्डचिकिः, कौटुभ्िकः ॥ 
भाषाथ--द्धितीया समर्थं प्रातिपदिक से [रक्ञति] रक्षा करता ह 
र में [न 
इस अथं में ठक्‌ प्रत्यय होता है । समाज की, छुटुम्ब की जो रक्षा करे 
वह सामाजिकः, कोटुम्बिकः कहा जायेगा ॥ 


राड ५ 
ग्दद्दु रं करोति ॥४।४।२४॥ 
रब्दददुरम्‌ २।१। करोति ियापदम्‌।। स०- शब्द्‌० इत्यत्र समादाय 
दन्द्रः ॥ अनु तत्‌ › टच्‌, तद्धिताः, डन्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ थ द्ितीयासमथौभ्यां शब्द, ददर इत्येताभ्यां 
परातिपदिकाभ्यां करोतीत्येतस्मि्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-शषब्दं 
करोतीति शाब्दिको वैयाकरणः, दादरिकः, छम्भकारः ॥ 
माठाथैः-- द्वितीया समथं [शब्ददहुरग्‌ ] शब्द ओर दर्दुर प्राति- 
पदिकों से [करोति ] करता ह इस अथं मे ठक्‌ प्रत्यय होता दै ॥ 


पक्षिम्स्यसरगानच्‌ इन्ति ॥४।४।३५॥। 


पठि ` "च्‌ २।२॥ हन्ति क्रिया० ॥ स०-पक्षि० इत्यत्रेतरेतर्ट्न्द्रः ॥ 
त्नु<--तत्‌ , ठक्‌ , तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
व्रथः- द्वितीयासमथंभ्यः पक्षिन्‌, मतस्य, सृग इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
हन्तीस्येतस्मिन्नथं ठ्‌ प्रस्यय मवति ।} अत्र स्वस्य रूपस्य पर्यायाणां 
तद्विशेषाणां च म्रहणं मवति । उदा० - पक्षिणो हन्ति पाक्षिकः, शाङुनिकः 
मायूरिकः त्तिरिकः । मल्य--मास्स्यिकः, सैनिकः । शग - मृगान्‌ हन्ति 
मागिकः, दारिणिकः ॥ 

भाषाथ: द्वितीया समथं [पत्ति ` न्‌] पक्षि, मलस्य तथा मृगवाची 
मातिपदिकों से [हन्ति] मार्ता है" इस अर्थं मे ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
यहां पक्षिन्‌ मरस्य सृग शब्दो के अपने रूप, इनके पर्याय ओर विदोषः 
वाची शब्दों का भी ग्रहण होता हे । पक्षियों को जो मारे वह्‌ पा्तिक 
होगा, इसी प्रकार सब मे जाने ॥ 


यदहो से “हन्तः की अनुवतत ४।४।३६ तक जायेगी ॥ 
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परिपन्थम्‌ च तिष्टति ।॥४।४।२६॥ 

परिपन्थम्‌ २।१॥ च अ= । तिष्टति किया० ॥ अनु-- हन्ति, तत्‌ , 
ठक्‌ ; तद्धिताः, उन्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | त्र्थः-- 
्वितीयासमथात्‌ परिपन्धभ्रातिपदिकात्‌ तिष्ठति, हन्ति चेत्येतस्मन्रथँ ठक्‌ 
प्रत्ययो भचति । उदा7०- परिपन्थं तिष्ठति पारिपन्थिकश्चौरः परिपन्थं 
हन्ति पारिपन्थिकः | 

भषाथः--द्वितीया समथ [परिपन्थम्‌ ] परिपन्थ प्रातिपदिक से 
[तिष्ठति] वैठता है, तथा मारता दै, अर्थो मे ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
परितः पन्थानं तिष्ठति अथात्‌ जो चारो आरसेमार्मको घेरके जेट 
वह पारिपन्थिकः कहटायेगा | 

माथोत्तरपदपदव्यजुपदं धावति ॥४।४।३७॥ 

माथोः ` पद्म्‌ २।१॥ धावति क्रिया० ॥ सर -माथरब्द उत्तरपदं 
यस्य तत्‌ माथोत्तरपदं, माथोन्तरपदच् पदवी च अनुपदच्च, माधो. - “. 
पद्‌, तत्‌ ˆ बहूरीहिगमं समाहारो इन्द्रः । श्रनु-- तत्‌, ठक्‌ , 
तद्धिताः, ड्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्व ।॥। अथेः- माथोत्तरपदात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ पदवी अनुपद्‌ इत्येताभ्यां च द्वितीयासमर्थाभ्यां प्रातिपदि- 
काभ्यां धाचती्येतस्मिन्न॑ ठक्‌ प्रत्ययो मवति । माथराब्दः पथिपर्यायः | 
उदा०--विदयामाथं धावति वेदयामाथिकः, धामेमाथिकः, दाण्डमाथिकः । 
पदवीं धावति = पादविकः, आनुपदिकः ॥ 

भाषाथैः--द्वितीया समथं [माथो' ` पदम्‌ ] माथ शब्द्‌ उत्तरपद 
बे प्रातिपदिक से तथा पदवी अनुपद्‌ प्रातिपदिकं से [धावति ] दौडता 
है इस अथं मे ठक्‌ प्रस्यय होता है ।॥ माथ शब्द मागं का पर्यायवाची 
है । बिद्या के मागं की ओर जो जाये वह वैद्यामाथिकः कहटयेगा ॥ 


यद्यं से धावति" की अनुवृत्ति ४।४।३८ तक जायेगी ॥ 


आकरन्दाट्‌ ठन्‌ च ॥४।४।३८॥ 

आक्रन्दात्‌ ५।१॥ ठन्न १।१॥ च अ० ॥ चनु ०--धावति, तत्‌ , ठक्‌ , 

तद्धिताः, कथाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ श्र्थः--द्ितीयासमथाद्‌ 

आकऋरन्द्‌-प्रातिपदिकात्‌ धावतीत्येतस्मिन्नये ठब्‌ प्रत्ययो भवति ठक्‌ च ॥ 
उदा ०-आकन्दं धावति आक्रन्दिकः, आक्रन्दिकी ॥ 


पादः] चतुर्थोऽध्यायः २२३५ 


माषाथेः--द्धितीया समथ [त्राकरान्दात्‌ ] आकन्द प्रातिपदिक से 
दढता हे इस अर्थं भ [उन्‌ ] ठच्‌ [च] तथा ठक्‌ प्रत्यय होते ह । 
आक्रन्द्‌ अथात्‌ शरण स्थान की ओर जो दोड़ता दै षह आक्रन्दिक कहाता 
है ठन्‌ तथा ठकूमे केवछखरकादही भेददहै। 


पदोत्तरपदं गृह णाति ।(४।४।२९॥ 

पदोत्तरपदम्‌ २।१॥ गृह्णाति करिया० 1! स पदराब्द उत्तरपदं यस्य 
तत्‌ पदोत्तरपदं वहुव्रीहिः ॥ श्रवु--तत्‌, ठक्‌, तद्धिताः, 
द्याप्ातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ॥ श्रथः द्तीयासमर्थात्‌ 
पदोत्तरपदप्रातिपदिकाद्‌ गृह्णातीत्येतस्मिन्न्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-पूवेषदं गृहणाति पौ्ैपदिकः, ओंत्तरपदिकः | 

भाषाथ: [पदोत्तरपदम्‌ | पद शब्द्‌ उन्तर पद्‌ वे द्वितीया समर्थ 
प्रातिपदिक से [श्ृह्ापि] श्रहण करता हैः इस अध सन ठक्‌ 
प्रत्यय होता हे ॥ 


यहाँ से हापि" की अवृत्ति ४1४४० तक जायेगी ।। 


परतिकण्डाथललामं च ॥४।४।४०॥। 


प्रति" ` “ˆ मम्‌ २।१॥ च अ< ॥ स०-प्रति० इत्यत्र समाहारो 
दन्दः ॥ शअ्चु=- गृह्णाति; तत्‌ , ठक्‌ , तद्धिताः, छयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः--द्वितीयासमर्थभ्यः प्रतिकण्ठ, अथै, ख्खाम 
इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो गृहणातीत्येतस्मिन्न्थे टक्‌ अत्ययो भवति । 


(कभ {५ 


उदा०-- प्रतिकण्ठं गृह्णाति प्रातिकण्ठिकः, आर्थिकः, लटामिकः ॥ 

माषाथेः-- द्वितीयासमथे [प्रतिः ` मम्‌] प्रतिकण्ठ, अथै, ठलमम 
प्रातिपदिकं से [च] मी श्रहण करता है" इस अर्थं मेँ ठक्‌ भत्यय 
होता हैः | 

धमं चरति ॥४।४।४१॥ 

धमम्‌ २।१॥ चरति क्रिया । अबु=-- तत्‌, ठक्‌, तद्धिताः, 
ङयप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ च्रर्थः- द्वितीयासमर्थात्‌ 
धमेभ्रातिपदिकात्‌ चरतीत्येतसमिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--घमं 
चरति धार्मिकः ॥ 


२३६ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्त [चतुथः 


भाषार्थः द्वितीया समर्थं [धमैय्‌ ] धमे प्रातिपदिक से [चरति] 
आचरण करता है इस अथै में ठक्‌ भत्यय होता दै \। जो धमं का आचरण 
करे धर मै चठे वह धार्मिक कहायेगा ॥ 


प्रतिपथमेति ठं ।४।४।४२॥ 


प्रतिपथम्‌ २।१। एति क्रिया० ॥ ठन्‌ २१ च अ० ॥ अनु तत्‌) 
[अ > म्रः <, 
खच््‌, तद्धिताः, छ्थाप्परातिपदिकात्‌ ›. प्रत्ययः; पस्य | । च्रथः-- 


प 


द्वितीयाससथांत्‌ परतिपयप्रातिपदिकादेदीव्येतस्मिन्नभं उन्‌ प्रत्ययो भवतिः 


टक्‌ च । उदा-प्रतिपथमेति प्रसिपथिकः, प्रातिपथिकः ॥ 
माषार्थः-- द्वितीया-समर्थं [प्रतिपथम्‌ ] प्रतिपथ प्रातिपदिक से [उन्‌ | 
ठन्‌ [च] तथा ढक्‌ प्रत्यय होते ह, [एति] जाता हे" इस अथं मे ॥ 
ठक्‌ होने पर कति च (७२।११८) से वद्धि तथा ठन्‌ होने पर रद्ध 
नदीं होगी ॥ 
समवायान्‌ समेति ॥४।४।४३॥ 


समवायान्‌ २\३॥ समयेति क्रिया० ॥। श्रवु°- तत्‌ , ठक्‌ , तद्धिताः, 
डम्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परञ्च | च्रथैः--द्ितीयासमथम्यः सम- 
वायवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समवेतीत्येतस्मिन्रथं ठक्‌ प्रत्ययो 
मवति ।॥ समवैति शब्दस्य॒तत्‌ प्रविश्य तद्वयनी भवतीव्यथैः ॥ 
उद्‌ा०-समवायान्‌ समवेतं - सामवायिकः, सामाजिकः, सामूहिकः, 
साधिवेशिकः ॥ 

माषा्थः--द्वितीया समथ [समवायान्‌ ] समवायवाची = समृहवाची 
भ्रातिपदिकों से [मवति] समवेत होता है, इस अथे मे ठक्‌ प्रत्यय 
होता दै! समवैति का अथं है प्रवेश करके उसका अवयव बन 
जाना | 

यहं से ्मवैगिः की अलुवत्ति ४।४।४५ तक जायेगी ॥ 


परिषदो .ण्यः | ४।४।४४॥ 


परिषदः ५।१॥ ण्यः १।१॥ ्रनु--- समेति, तत्‌ , तद्धिताः, 
डन्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ चअथः--द्वितीयासमथात्‌ परि 
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षसपरातिपदिकाद्‌ समवैतीत्येतस्मिनन्ध ण्यः प्रत्ययो मवति 1 ठकोऽप- 
वादः | उदा~परिपदं समवेति पारिपयः ॥ 


भाषाथ द्वितीयासमर्थ [परिषदः] परिपद्‌ प्रातिपदिक से समवेति 
इस अर्थ मे [रः] ण्य प्रत्यय होता है | परिषद्‌ शब्द समवाय- 
बाची है अतः पूर्वसूत्र से ठक्‌ प्राप्त था, तदपवाद्‌ यह्‌ सूत्र हे ॥ 

यहौँ से “यः' की अलुचत्ति ४1४६५ तक जयेगी ॥ 


सेनाया वा ॥४।४।४५॥ 

सेनायाः ५।१।} वा अ= ॥ श्रनु--- ण्यः, समवेति, तत्‌ › तद्धिताः; 
ङथाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ अथैः-द्वितीयासमथात्‌ सेना- 
्ातिपदिकात्‌ समवेतीस्येतस्मन्नथे वा ण्यः प्रत्ययो मवति, पक्ष ठक्‌ | 

सेनां प, ४५९। (^ ॥ 

ठदा०-- सेनां समवेति = सेन्यः, सेनिकः ॥ 

माषार्थः--द्वितीया समभे [सेनायाः] सेना प्रातिपदिक से समवैति = 
इक्र होता है इस अथे मे [वा| विकल्प से ण्य प्रत्यय होताहे। 

सँ च नेते क 
प्च मे सेना के समवायवाची होने से ४1१४३ से ठक्‌ होगा ॥ सेना 
मे जो भर्ती दो बह सेनिक या सैन्य कहटायेगा ॥ 


संज्ञायां ललाद्डक्ुययो पश्यति ॥४।४।४६॥ 

संज्ञायाम्‌ ५1१ ब्लरङ्ुक्ङुस्यो २।२।। पश्यति क्रिया ॥ त ०- 
खला इव्यत्रेतरेतरद्रन्द्र 1 अघ ~-- तत्‌ , ठक्‌, तद्धिताः, डम्याप्मराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्व ॥ श्रथः--द्वितीयासमथीभ्यां ख्खर, 
कुक्कुटी इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां संज्ञायामसिधेयायां पश्यतीत्ये- 
तस्मिन्नर्थे छक प्रस्ययो मवति !! उद7० -- रखखाटं पश्यति = खखारिकः 
सेवकः, कौक्छुटिको भिक्षुः ॥ 

माषार्थं.- द्वितीया समथ [ललाटकुक्कुव्वौ | खाट, तथा कुक्कुटी 
प्रातिपदिकं से [चंज्नायाम्‌ | संज्ञा गम्यमान होने पर [पश्यति] देखता 
हे इस अर्थं मेँ ठक्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 

जो सेवक काम ठीक न करे केवर वैठे बैठे स्वामी काह देखे 
उसे खलटिक सेवक करगे । इसी प्रकार जो भिक्षु ङुक्कुटी के फुदकने 
मात्र परिमाण मागं का अवलोकन करे वह्‌ कौक्डुटिक कहाता है ॥ 
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तस्य धर्म्य ।४।४।४७॥ 


तस्य ६।१॥ धम्येम्‌ १।१॥ त्रतु ठक्‌, तद्धिताः, डवाप््रातिपदि- 
कात्‌ ; अत्ययः, पर ।। चरथः तस्येति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
धम्येमित्येतस्मिन्नथं ठक्‌ अत्ययो भवति ॥ धर्म्यम्‌ न्याय्यमुच्यते 
उदा०- हाटकस्य धम्यम्‌ = हाटकिकिम्‌ , शौल्कशाङ्किम्‌, आपणिकम्‌ , 
आकरिकम्‌ ॥ 

माषाथः- [तस्व] षश्ची समथ प्रातिपदिक से [धर्म्यम्‌ ] धर्यं अर्थ 
मे ठक्‌ प्रत्यय होता है॥ धम्यं कहते ह न्यास्य आचार युक्त 
व्यवहार को ॥ 

यहो से तस्य" की अनुवृत्ति ४।४५० तक तथा धर्म्यम्‌" की छ४।४६ 
तक जायेगी ॥ 


भण्‌ महिष्यादिभ्यः ४।४।४८॥ 


अण्‌ १९ महिष्यादिभ्यः ५।२ स्-महिषी आदिर्येषां ते महि- 
ष्याद्यसतेभ्यः' `“ " 'वहुतीहिः ॥ अनु--तस्य धर्म्यम्‌ , तद्धिताः, छन्या- 
प्रातिपदिकात्‌ ; भत्यः, पर ॥ श्र्थः-प्रीसमर्थैम्यो महिष्यादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो धम्यंमित्येतस्मिम्‌ विषयेऽण्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- 
महिष्या धम्यं = माहिष्यम्‌ , भाजावतम्‌ ॥ 


भाषाः पष्ठी समथे [महिष्यादिभ्यः] महिष्यादि प्रातिपदिकोः से 
धम्येम्‌ इस अथे में [अर्‌ | अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


ऋतोऽञ्‌ ॥४।४।४९॥ 


ऋतः १।१॥ अन्‌ १।१॥ च्रवु=- तस्य धर्म्यम्‌ , तद्धिताः, ङथा- 
प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर्छ ॥ अर्थः--पष्ठीसमर्थाद्‌ ऋकारान्तात्‌ 
भातिपदि्कादू धम्यमित्येतस्मिन्‌ विषयेऽन्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०-- 
४, १ ११ 
हो तुधंम्यं = हौत्रम्‌ , पौत्रम्‌, ओद गात्रम्‌ ॥ 
माषाथः--षष्ठी समर्थं [ऋतः] ऋकारान्त प्रातिपदिक से धम्य अर्थं 


म [श्र्‌ | अघ्‌ प्रत्यय होता है ।। होता का जो उचित आचार हे वह्‌ 
हौत्रम्‌ होगा, इसी प्रकार सब मे समदं ॥ 


पादः | चतुर्थोऽध्यायः २३६ 


अवक्रय. |४।४।५५०॥ 

अवक्रयः ९।१॥ च्रनु---तस्य, उक्‌ , तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ॥ श्र्थः--षष्ठीसमथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अवक्रय इत्येतस्मिन्न्े 
ठक्‌ प्रत्ययो मवति ॥ इच्छया मितेन द्रव्येण नियतकालाय आपणादेः 
क्रयोऽवक्रय उच्यते 1 उदा०- शुल्कशाखया अवक्रयः = शोल्करालिकः, 
आकरिकः, आपणिकः ॥ 

भाषार्थः ष्ठी समर्थं प्रातिपदिक से [चवक्रयः] अवक्रय अथं में 
ठक्‌ प्रत्यय होता है| इच्छानुसार नियत द्रव्य से नियत काठ के 
लिए, आय आदि का खरीद लठेना अर्थात्‌ ठेके पर ठे ठेना अवक्रय 


क्हाता है ॥ 
तदस्य पण्यम्‌ ॥४।४।५१॥ 

तत्‌ १।१॥ अस्य £€।१॥ पण्यम्‌ १।१॥ श्रनु-- ठक्‌ , तद्धिताः, 
उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ श्रथेः--तदिति प्रथमासमथात्‌ 
प्रातिपदिकादस्येति षष्छ्य्े ठक्‌ प्रत्ययो भवति, यनत्तस्रथमासमथं 
पण्यं चेत्तद्भवति ! उदा०-अपुपाः पण्यमस्य = आपूपिकः, शाष्कु- 
छिकिः, मोदकिकः ॥ 

भाषा्थः- [तत्‌] प्रथमासमथे प्रातिपदिक से [चरस्व] पष्ठ्यथं में 
ठक्‌ प्रत्यय होता है यदि वह प्रथमासमथे [पयम्‌ | खरीदने योग्य 
होतो॥ पुए विक्रय योग्य ह जिसके, अथात्‌ पुए की दुकानवाखा 
आपूपिकः कहटायेगा ॥ 

यहा से (तदस्यः की अतुवन्ति ४।४}६५ तक तथा पश्यम्‌ ? की 
४।४।५४ तक जायेगी । 

सवणान्‌ ॥४।४।५२॥ 

ख्वणात्‌ ५।१॥ ठन्‌ १।९॥ अनु तदस्य पण्यम्‌ , तद्धिताः, ङया- 
पप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थः-- प्रथमासमर्थात्‌ ठ्वणप्राति- 
पदिकाद्स्येत्ि षष्ठ्यथ पण्यम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थे ठम्‌ प्रत्ययो मवति ॥ 
उदा०- ख्वणं पण्यमस्य खाबणिकः ॥ 

भाषाथः- प्रथमासमथं [लवणात्‌ ] ख्वण प्रातिपदिक से अस्य 
पण्यम्‌ इस अथ मे [उज. ] ठञ्‌ प्रत्यय होता है ।। 


२४० अष्टाभ्यायीप्रथमावृत्तौ [चतुथः 


रिश रादिम्यः टच्‌ ।॥४।४।५३॥ 

किशरादिभ्यः ५२ एन्‌ ९।२।॥ घ >- किशर आदिर्येषां ते किरारा- 
द्यस्तेभ्यः- " ˆ` ` वहुव्रीहिः ॥ चमु --तदस्य पण्यम्‌ , तद्धिताः, उ्याप्परा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अथः-- प्रथमासमर्थैभ्यः किशरादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्योऽस्य पण्यभिव्येतस्मिन्‌ विषये एन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा--- किशराः पण्यमस्य = किञ्चरिकः, किंरारिकी, नरदिकः, नरदिकी ॥ 

माषाथः- ग्रथमासमर्थं [किशरा्िम्यः] किदरादि प्रातिपदिकं से 
इसका बेचनाः इस अर्थं मेँ [ष्ठन्‌] ष्ठन्‌ प्रत्यय होता दहै ।॥। किरार 
इत्यादि शब्द सुगन्धि विशेष के वाचक दै || 

यह से न्‌" की अनुचरन्ति ४१४५४ तक जायेमी । 


शललनोऽन्यतरस्याम्‌ ।४।४।५४॥ 


सखलुनः ९।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१ नु न्‌, तदस्य पण्यम्‌ , 
तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | चरथ -प्रथमासमथात्‌ 
शखालुभ्रातिपदिकादस्य पण्यमिस्येतस्मिन्‌ विपये विकल्पेन छन्‌ प्रत्ययो 
मवति } पक्षे ठक्‌ ॥ उदा० -शखलुकः, शलली । ८२ शलालुकः, 
राखालुकी | 

माषा्थः- प्रथमासम्थं [शजालुनः] शलालु प्रातिपदिक से अस्य 
पण्यं इस विषय मँ [्रन्यतरस्याम्‌| विकल्प से न्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
पन्त मे शखालु से ठक्‌ होगा | शसलु शब्द गन्धविशेपवाची है, अतः पूर 
सूत्र से छन्‌ प्राप्न दी था, विकल्प करने के छिए यह्‌ वचन द ॥ इघुपु- 
कान्तात्‌ कः (५५) ३।५१ ) से ठको ककः हआ ह || छन्‌ होने पर डेषु 
(४।१४१) तथा ठक्‌ करने पर आदि वृद्धि ओर डीप्‌ (४।१।१५) 
होता है ॥ 


शिल्पम्‌ ॥४।४।५५॥ 


शिल्पम्‌ १।९। श्रनु=--वदस्य, ठक्‌ › तद्धिताः, उम्याप्म्ातिपदिकात्‌ . 
प्रत्ययः, पर । अथः - प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अस्य क्षिल्पमित्ये- 
तस्मिन्‌ विषये ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ शिल्पं कौश्मुच्यते | उद्‌ा०-- 
खरदङ्गवादनं शिल्पमस्य = मादेङ्किकः, पाणविकः, वैणिकः ॥ 


पादः] चतुथोँऽध्यायः २४१ 


माषाथः-प्रथमासमथे प्रातिपदिक से सका [शिल्यम्‌ ] शिल्प इस 
अथे मेँ ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ श्चिल्प का अर्थं कुशलता वा विष्य है 


यहाँ से “शल्यम्‌ की अनुवृत्ति ४।४।५६ तक जायेगी ॥ 


मडडुकश्ब्रादणन्यतरस्याम्‌ ।४।४।५६। 


मडड्क्ञ्ेरात्‌ ५।१॥। अण्‌ १।१॥। अन्यतरस्याम्‌ ७।९॥ स ०-मड्ड० 
इत्यत्र समाहारो दन्दः । अ्रनु°-- शिल्पम्‌ , तदस्य, तद्धिताः, उ्याप्पराति- 
पदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ॥ अथेः--प्रथमासम्थाभ्यां मड्ड्कञ्जलैर- 
भरातिपदिकाभ्याम्‌ अस्य श्िल्पमित्येतस्मिन्‌ विषये विकल्पेनाण्‌ प्रत्ययो 
भवति । उद्‌ा०-- मङ्‌ डकवादनं शिल्पमस्य = माड्डुकः । पक्षे उक्‌ , 
माड्डुकिकः । श्रः । आशचैरिकः ॥ 

भाषराथः--रिल्पवाची प्रथमासम्थं [म- ` “ ` शात्‌ ] मड्ङ्क, हयैर 
भातिपदिकों से [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से पष्छ्यथ मे [अण्‌ | अण्‌ 
भरत्यय होता दै ।। मड्‌ डुक ह्र बाय विरोष ह ॥ 


प्रहरणम्‌ ।४।४।५७]। 
हरणम्‌ ९।१॥ चय > ` तदस्य, ठक्‌ , तद्धिताः, हन्याप्रातिपदिकात्‌ 8 
मत्ययः, परश्च ॥ अथः - प्रथमासमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ षष्ख्यथे ठक्‌ 
भत्ययो मवति, यत्तस्रथमासमर्थं प्रहरणं चेत्तद्भवति ॥ उदा०- असिः 
प्रहरणमस्य = आसिकः, दाण्डिकः, चाक्रिकः ॥ 
भाषाथ. प्रथमा समं प्रातिपदिक से षष्छ्यर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता 
हे, यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकं प्रहरण = शाख ह्ये तो 


यहां से श्रहरणुम्‌" की अनुवरत्ति ४।४।५६ तक जायेमी ॥ 


परशधटन्‌ च ।४।५।५८॥ 
परधधात्‌ ५।१॥ ठञ्‌ १।९।॥ च अ० | अवु<-- ग्रहुरणम्‌ , तदस्य, 
ठक्‌ , तद्धिताः, उम्याप्म्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः 


्रहरणसमानाधिकरणात्‌ भ्रथमासमथांत्‌ पर्थधराब्दात्‌ षष्ठयर्थे ठन्‌ 
१६ 


[ <. 
शवर अष्टाध्यायीप्रथमाव॒त्तौ चतुथः 


प्रत्ययो भवति चकाराद्‌ ठक्‌ च । उदा०- परश्वधः (परशः) प्रहरणमस्य 
पारश्चधिकः ॥! 

माषा्थः--्रहरण समानाधिकरणवाची प्रथमासमथें [परधाधत्‌ | 
परश्वध प्रातिपदिक से पष्य मे [उब्‌ ] उव्‌ प्रत्यय होता है ॥ ओर 
[च] चकारसे ठक्‌ भी। दोनोंँमं स्वरका भेदहे। परश्वथ परश 
छल्दाड़ी का नाम है । 


शक्तियष्व्यो रीकक्‌ ॥ ४।४।५९॥। 


शक्तियष्स्योः ६।२।॥ ईकक्‌ १।१॥ स०--शक्ति० इत्यत्रेतरेतर्टरनद्रः 
त्रु ---ग्रहरणम्‌ , तदस्य, तद्धिताः, ङ्याप्मरातिपदिकात्‌ ; भरत्ययः, 
प्रच्य ॥ अथैः--प्रथमासमर्थाभ्यां प्रहरणसमानाधिकरणाभ्यां शक्ति, 
यि इत्येताभ्यां प्रतिपदिकाम्यां षष्ठ्यर्थ ईकक्‌ मरत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
श्चक्तिः प्रहरणमस्य = शाक्तीकः, याष्टीकः | 


मृषा -प्रथमासम्थं प्रहरणसमानाधिकरणवाची [शक्तियष्ट्योः | 
शक्ति, तथा यष्टि{प्ातिपदिको से पष्छ्यथं मे [इकक्‌ | ईकक्‌ म्रत्यय 


होतादै। 
अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः ॥४०।४।६०॥ 


अस्तिनास्तिदिष्टम्‌ १।१॥ मतिः १।१। स~अस्ति० इत्यत्र समा- 
दाये द्रन्द्रः ।॥ अनु<--तदस्य, ठक्‌ , तद्धिताः, कचाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
मत्ययः, पर ॥ च्रथः--मप्रथमासम्थंभ्योऽस्ति, नास्ति, दिष्ट इत्ये- 
तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, अस्य॒ सतिरि्येतस्मिन्‌ विषये ठक्‌ प्रत्ययो 
मवति ॥ उदा---अस्ति मस्तिरस्य = आस्तिकः । नास्ति मतिरस्य = 


नास्तिकः, देष्टिकः । 


मावार्थः- प्रथमासमथं [अस्तिनास्तिरिष्टम्‌ ] अस्ति, नास्ति दिष्ट 
इन प्रातिपदिकं से इसकी [मतिः] मति इस विषय म ठक्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ सत्कार्या मे जिसकी मपि (वुद्धि) हो बह आस्तिकः, 
जिसकी न हो वह॒ नास्तिक कहलायेगा । दिष्ट प्रारब्ध को कहते ह, 
भरारच्ध मेँ जिसकी मति हो वह्‌ देष्टिक = ज्योतिषी कहरायेगा ॥ 


पाद्‌ः| चतुर्थोऽध्यायः २४३ 


शीरम्‌ ।४।४।६१॥ 


रीलम्‌ १।१॥ अनु ---तदस्य, ठक्‌ , तद्धिताः, ङन्ाप्मातिपदिशात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ।। अथः--शीर्समानाधिकरणात्‌ प्रथमासमर्थात्‌ प्राति 
पदिकात्‌ षष्ठयर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०--अपूपभक्षणं ज्ञील- 
मस्य = आपूपिकः, शाष्ठुलिकः, मौदकिकः । 


भाषाथेः--दीक कते दैः स्वभाव को ॥ प्रथमासमर्थं [शीलम्‌ ] 
रीर समानाधिकरणवाची प्रातिपदिक से षष्छ्यर्थं म ठक्‌ प्रत्यय होता 
है| पुए खाने का जिसका स्वभाव है बह आपूपिकः कहखयेगा ॥ 


यहाँ से शीलम्‌" की अनुबुन्ति ४।४।६२ तक जायेभी । 


छत्रादिभ्यो णः ॥४।४।६२॥ 


छत्रादिभ्यः ५।२॥ णः १।९ स०--छत्र आदिर्येषां ते छच्राद्‌- 
यस्तेभ्यः' ` बहुव्रीहिः । अनु शीट्‌ , तदस्य, तद्धिताः, 
ड्याप्परातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ।॥ अर्थः शीटसमानाधिकरणेभ्यः 
पथमासमथेभ्यः छत्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठयर्थे णः प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०-छत्र॑॑शीख्मस्य = छात्रः बोयुक्षः। गुश्णा 
शिष्यश्ठत्रवत्‌ काचः, रिष्ये च गुर्श्छत्रवत्‌ परिपाल्यः (महाभाष्य) ॥ 


माषाथेः--शीरुसमानाधिकरणवाची प्रथमासम्थ [दत्रादिम्यः] 
छत्रादि प्रातिपदिकं से षष्ठ यथे मे [रुः] ण प्रत्यय होता हे ॥ स्रीखिद्धः 
म टाप्‌ होकर छात्रा बौमुष्ा बनेगा । जो छत्र के समान शिष्य की रक्षा 
करे उसको अज्ञानान्धकार से दुर करे, वह गुर छ के समान होने से 
छत्र, तथा जो छत्र के समान गुरु की यूषा करे बह छात्र कहाता है, 
जेसा कि महाभाष्य मेँ कहा है ॥ 


¢ 

कमाभ्ययने वृत्तम्‌ ॥४।४।६२॥ 
कमं १।१॥ अध्ययने ७।१॥ वृत्तम्‌ १।१। अनु=- तदस्य, ठक्‌ , 
तद्धिताः उन्यापृप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | अ्थः--अध्ययमै 
दृत्तकमसमानाधिकरणात्‌ अ्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ षष्ठय् ठक्‌ 


२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [चतुथः 


प्रत्ययो भवति । उदा--एकमन्यदभ्ययने कम॑व॒न्तमस्य एेकान्यिकः, 
[ षि न [क 
देयन्यिकः, तेयन्यिकः | 


माषायेः-- [अध्ययने] अध्ययन मे [कमं वृत्तम्‌ ] वृत्तकमसमा- 
नाधिकरणवाची प्रथमासमथं प्रातिपदिक से षषठयथं मे ठक्‌ प्रत्यय होता 
है ॥ वृत्त का तात्प जातं = जा है" है ॥ परीक्षाके समय मजो 
एक एवं दो भू कर दे वह्‌ कमः ठेकान्यिकः, द्वैयन्यिकः कहा 
जायेगा ॥ न य्वाभ्यां (५२।२) से द्ेयन्यिकः मे ठेच्‌ आगम दोगा ॥ 


यहाँ से कर्माध्ययने त्तम्‌ की अनुवृत्ति ४।४।६४ तक जायेगी । 


बहच्‌पू्ेपदाट्‌ उच्‌ ॥४।४।६४॥ 


बह्वच॒पूवेपदात्‌ ५।१॥ ठच्‌ १।१॥ च =--वहवोऽचो यस्मिन्‌ स 
बह्वच्‌ › वहुव्रीहिः । बह्वच्‌ पूवेपद यस्य तत्‌ बहच्‌ पूर्वपदम्‌ तस्मात्‌. ` “ ` ` 
वहु्ीहिः ।। अनु ०- कमाभ्ययने व्रत्तम्‌ , तदस्य, तद्धिताः, डम्याप्राति- 
पदिकात्‌ › प्रतययः, परश्च ।। अथैः--अध्ययने वृत्तकर्मसमानाधिकरणात्‌ 
प्रथमासमथांद्‌ बह्वच्‌ पूवेपदात्‌ प्रातिपदिकादस्येति षष्ठयर्थे ठच्‌ प्रत्ययो 
मवति ॥ उदा > द्वादशान्यानि कर्माण्यध्ययने वृत्तान्यस्य द्वादशान्यिकः, 
त्रयोदशान्यिकः, चातुर्दशान्यिकः ॥ 


माषाथः-- अध्ययन विषय म वृत्तकर्मसमानाधिकरणवाची 
भथमासमथं [बह च्‌ पूवंपदात्‌ ] बह्च्‌ पूरवेपद्‌ बाले प्रातिपदिक से षष्ठ्र्थ 
मे [उच्‌ | च्‌ प्रत्यय होता हे ।। उदात्त के स्थान मे अनुदात्त बोकर जो 
१२ चुटियां करे वह द्रादशाम्यिकः कहल्मयेगा 


हितं भक्षाः ॥४।४।६५॥ 


हितं ११ भक्षाः १।३॥ अनु -- तदस्य, ठक्‌, तद्धिताः, ्थयाप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्॥ त्रथः--हितसमानाधिकरणात्‌ 
प्रथमासमथोत्‌ भक््यवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ षष्ठय्थें उक्‌ प्रत्ययो भवति 
तच्चेद्धितं मक्षा: ॥ उदा०-अपूपमक्ञणं दितमसमै = आपूपिकः, 


शाष्छुलिकः, मौदकिकः ॥ 


पादः चतुर्थोऽध्यायः २४५ 


भाषार्थः [हितम्‌ ] दित समानाधिकरण वाले [सन्ञाः] भक््यवाची 
प्रथमासमर्थं प्रातिपदिक से षषछठय्थं मेँ ठक्‌ प्रत्यय होता है | हित योग 
म चतुर्थ होती है' अतः यद्यँ अस्य षष्ठी विभक्ति चतुर्थीं में बदर जाती 
है, ठेसा जानना चादिये ॥ पूष का खाना जिसके लिये हितकारी ह 
वह्‌ आपूपिकः कहलखयेगा ॥ 


तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ ॥४।४।६६॥ 
तत्‌ १।१॥ अस्मै ४।१।॥ दीयते क्रिया० ॥ नियुक्तम्‌ १।९॥ अच 
ठक्‌ , तद्धिताः, उग्याप्प्रातिपदिकात्‌ ;, प्रत्ययः, पर ॥ अथे---तदिति 
प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ नियुक्तमस्मै दीयते इत्येतस्मिन्‌ विषये 
ठ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०--अभे मोजनमस्मे नियुक्तं दीयते 
आग्रभोजनिकः । अपूपा अस्मै नियुक्तं दीयन्ते आपूपिकः ॥ 


माषाथैः- [तत्‌ ] प्रथमासमथै प्रातिपदिक से [अस्मै] इसके छियि 
[नियुक्तम्‌ | नियम पूरक [दीयते] दिया जाता है" इस विषय मेँ ठक्‌ 
प्रत्यय होता ह ॥ नियुक्तं का अर्थं है नियम प्क ।। जिसको नियम 
ूर्वैक सवसे प्रथम भोजन दिया जाये बह आग्रभोजनिकः कदा जायेगा 1 


यहाँ से सम्पूण सूत्र की अनुचत्ति ए!४।६८ तकं जायेगी ॥ 


भ्राणामांसोदनाष्टिटन्‌ ।४।४।६७॥ 


श्राणा-.ˆ -"त्‌ ५।९॥ टिरन्‌ १९॥ स~ श्राणा च मांसौदनञ्न्व 
श्राणामांसोदनम्‌ , तस्मात्‌ ` “` ` समाहारो द्न्द्रः ।॥ अनु - तदस्मे दीयते 
नियुक्तम्‌ , तद्धिताः, ङयापप्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, पर ॥ अ्थः-- 
प्रथमासमथाभ्यां श्राणा, मांसौदन इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां ` नियुक्त- 
मस्मै दीयते इत्येतस्मिन्‌ विपये टिठन्‌ भ्रव्ययो भवति ॥ उदा०-श्राणा 
नियुक्तमस्मै दीयते श्राणिकः श्राणिकी, मांसौदनिकः मांसीदनिकी ॥ 

माषाथैः- प्रथमासमथं [श्राणामानौदनात्‌ ] श्राणा तथा मांसौदन 
प्रातिपदिको से, इसको नियत रूपसे दिया जाता हैः इस अथे 
[२िठन्‌] टिठन्‌ प्रस्यय होता है ॥ टिठन्‌ का दोष ठ रहता है ठको इक 
हो दी जायेगा । टिडटढाश ० (४।१।१५) से डीप्‌ करते के खिर रित्‌ 
किया हे | श्राणा पकी हई छप्सी या खिचडी को कहते हैँ ।। 


२४४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ चतुथः 


भक्तादणन्यतरस्याम्‌ ॥४।४।६ ८) 

भक्तान्‌ «1१11 अण्‌ ९।९१। अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ अन्रु --तदस्मे दीयते 
नियुक्तम्‌ , तद्धिताः, उम्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथंः-- प्रथमा- 
समर्थात्‌ भक्तप्रातिपदिकात्‌ नियुक्तमस्मै दीयते इत्येतस्मिन्नयं विकल्पे- 
नाण प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- भक्तं नियुक्तमस्मै दीयते भाक्तः; 
भाक्तिकः | 

माषाथैः--प्रथमासम्थं [भक्तात्‌ ] भक्त प्रातिपदिक से नियु्तमस्मे 
दीयते इस अथं मेँ [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से [अणु ] अण्‌ प्रत्यय 
होता है । पक्ष मे ठक्‌ होगा ॥ 


तत्र नियुक्तः ॥४।४।६९॥ 
तत्र अ० । नियुक्तः ९।१॥ अघर ठक्‌ , तद्धिताः, ङयाप्म्रातिपदि- 
कान्‌ › प्रत्ययः, पर ।॥ अर्थः-- तत्रेति सप्रमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
नियुक्तं इत्येतस्मिननथे ठक्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उरा०- शुक्तशालयां 
नियुक्तः = शेक्तशाट्किः; आकरिकः, आपणिकः, दौवारिकः । 


माषार्थः- [तत | सप्तमी समथं प्रातिपदिक से [नियुक्तः] नियुक्त 
इस अथं में ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ द्वारादीनां च (५३।४) से दौवारिकः; 
मं एेच्‌ आगम होगा । द्वार पर जो नियुक्त बह दौवारिक अर्थात्‌ द्वारपाक 
कहटायेगा 
यहां से नतन" की अनुवृत्ति ४।४।७४ तक तथा ननियुक्तः की 
४॥४।७० तक जायेगी ॥ 
अगारान्ताट्‌ इच्‌ ॥४।४।७०॥ 


अगारन्तात्‌ ५।१॥ ठन्‌ १।१॥ त-अगार शब्दः अन्ते यस्य स 
अगारान्तः तस्मात्‌ "`` बहुत्रीहिः ।॥ अनु ०--तत्र नियुक्तः, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, प्रच | अथः सप्तमीसमथाद्‌ अगा- 
रान्तान्‌ प्रातिपदिकात्‌ नियुक्तार्थे उन्‌ प्रत्ययो भवति उदा देवा- 
गारे नियुक्तः = देवागारिकः, कोागारिकः, माण्डागारिकिः ।! 

भाषाथः- सप्तमी समथं [श्रगारान्तात्‌ ] अगार अन्त व्क प्राति- 
पदिका से नियुक्त अर्थं मे [उन्‌ ] ठन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 


पादः] चतुर्थोऽध्यायः २४७ 


अभ्यायिन्यदे शकालात्‌ ।४।४।७१॥ 


अध्यायिनि ५९ अदेशकालात्‌ ५।१।। स देशश्च कालश्च देश- 
काखम्‌ › न देशकालम्‌ अदेशकालम्‌ तस्मात्‌ ˆ “ ` '्नद्रगभननृततपुरुषः । 
अदेशकालादित्यत्र विरुदरार्थे नन्‌ वर्ते ॥ रपुत्र, ठक्‌ , तद्धिताः, 
उभयाप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथंः--यस्मिन्‌ देर का 
चाध्ययनं प्रतिषिध्यते तस्मात्‌ सप्रमीसमथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अभ्यायिन्य- 
भिषेये ठक्‌ भ्रत्ययो मवति ।॥ उदा०- श्मशानेऽधीन = दमाशानिकः, 
चातुष्पथिकः । अकालात्‌ चतुरदश्यमधीते चातुदैशिकः, पौर्णमासिकः ॥ 


माषाथ-सप्रमी समर्थं [अदेशकालात्‌ ] जिस देशव काट मं 
अध्ययन नहीं करना चाहिए ठेस अदेदकाख्वाची प्रातिपदिके से 
[अध्यायिनि | अध्ययन करने वाखा अभिघेय हो तो ठक्‌ प्रत्यय होता 
है || अध्ययनकी दृष्टिसे जो देश काल प्रतिषिद्ध किये गये ह, 
अथात्‌ जहो जहोँ अध्यन नहीं हो सकता, या नहीं किया जाना चाहिये 
ठेसे देश कार को अदेशाकाक कहा है । यदं नञ्‌ विरुद अथंमेंहे।॥ 
प्मशान्‌ या चोरस्ता अध्ययन करने की उपयुक्त जगह नहीं ह, अतः यह 
अदेश दै, यहं जो पदे वह श्माशानिक चातुष्पथिक कह्टायेगा । इसी 
प्रकार पह चतुदेली अमावस्या तथा पूर्णिमा को यज्ञादि होताथा सो 
उस दिन दुदी होती थी, अतः ये सव अध्ययन की दृष्टि से अकाख्वाची 
प्रातिपदिक दै, इनमें भी जो पदे वह्‌ चातुर्दशिकः, आमावास्यिकः, 
पौणेमासिकः कहटायेगा ॥ 


फटिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति ॥४।४।७२॥ 


कटिः ` “` नेषु ७३ व्यवहरति क्रिया० ॥ स०-कषिनशब्दः 
अन्ते यस्य स कठिनान्तः, वहुत्रीहिः । कठिनान्तश्च प्रस्तार संस्थानल्न करि 
+ नानि तेषु इतरेतरद्न्द्रः ॥ अवु०- तत्र, ठक्‌ , तद्धिताः, ङया- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ॥ श्र्थः-सप्रमीसम्थेभ्यः कठिनान्त, 
्रसतारः संस्थान इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो व्यवहरतीत्येतस्मिन्नयं 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- वंशकठिने उ्यवह्रति वांशकठिनिकः, 
वाघ्रकठिनिकः, प्रास्तारिकः, सांस्थानिकः ॥ 


२४८ अष्टाध्यायीग्रथमावर्तौ [चतुभेः 


मापराथः--सप्तसी समथ [कटि ˆ ` नेषु] कठिन शब्द अन्त वाद, 
तथा प्रस्तार संस्थान प्रातिपदिकं से [व्यव्रहरति | व्यवहार करता हे इस 
अथे मँ ठक्‌ प्रत्यय होता है ।॥। कठिन वंश (बांस) जिस देश्च मेँ उत्पन्न 
होता है वह्‌ घंशकठिन कहाता है ! उसमे उचित व्यवहार करने वाखा 
वांशकठिनिकः कहाता है । प्रस्तार पणेश्य्या तथा घास के जङ्गर का 
नाम है । संस्थान चतुष्पथ को कहते हँ | 


निकटे वसति ॥४।४।७३॥ 

निकटे ७।१॥। वसति क्रिया ॥ अतु - तत्र, ठक्‌ , तद्धिताः, 
ड्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | चअथैः-सप्रमीसमथात्‌ निकटः 
प्रातिपदिकाद्‌ वसवीत्येतस्मिन्र्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । उद्‌ा०- निकटे 
वसति = नैकटिकः । अरण्यवासिनो सिक्ष्रह्य बारिणश्च रामाद्‌ दूरनिवासे 
या मयादा शास्त्रेण विहिता तामपेक्ष्य यो निकटे वसति स मैकटिक 
इत्युच्यते ॥ 

माषाथः-सप्तमीसमथ [निकटे] निकट प्रा्तिपदिक से व्रतिः 
वसता हे" इस अथं मे ठक्‌ प्रत्यय होता ह ॥ अरण्य मेँ वास करने वाटे 
भिष्षु ओर ब्रह्मचारी को ग्राम से एक कोस दूर रहना चाहिये देसी 
दास्त्रीय मयादा हैः उसकी अपेक्षा जो भ्राम के निकट बसे वह तैकटिक 
कहाता हे ॥ 

यहो से वसतिः की अनुवृत्ति ४।४।७४ तक जायेगी ॥ 


आवसथात्‌ ट्‌ ॥४।४।७४॥ 

आवसथात्‌ ५।९॥ छल्‌ १।१॥ चदु<--वसति, तत्र, तद्धिताः, 
ङथाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ च्र्थः--सप्मीसमर्थादावसथ- 
प्रातिपदिकाद्‌ वसतीत्येतस्मिन्नथं छ्‌ प्रत्ययो भवति | उदा7--आवसये 
वसति आवसथिकः, आवसथिकी ॥ 

भाषार्थः सप्नमीसमथे [अक्सथात्‌ ] आवसथ प्रातिपदिक से 
वसति अथे म [इल्‌ ] छट प्रत्यय होता है ॥ पिन्‌ होने से ङीष्‌ होता 
है ॥ आवसथ कटिया को कते ह, उसमें जो रहे बह आवसथिक कहा 
जायेगा ॥ 


पाद्‌ः| चतुर्थोऽध्यायः २४€ 


प्रागिविताचत्‌ ॥४।४।७५ 


माक अ | हितात्‌ ५।६॥ यत्‌ ९।९। ऋवु<--तद्धताः,) ग्रत्यय 
परश्च ।॥ श्र्थः--इतोऽगे स्मै हितम्‌ (५।१।५) इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ 
येऽर्था वक्ष्यन्ते तेषु सामान्येन यत्‌ प्रत्ययो मवतीत्यधिकारो वेदितव्यः ।। 
वक््यति तद्वहति रथुग० (४1४७६), तत्र यत्‌ प्रत्ययो भवति, रथ्यः, 
युग्यः, प्रासङ्ग यः ॥ 

भाषार्थः यह से आगे [हितात्‌ ] तस्मै हितम्‌ से [राक्‌ ] पहटे 
पह जो अर्थं कगे उन सव मेँ सामास्य करके अथात्‌ अपवाद विषया 
को द्धोडकर यत्‌ प्रत्यय का अधिकार जायेगा । अ्राणिताचयत्‌ मे अथे 
प्रथान निर्देश हे, हित अथै के आरम्भ होने से पहले-पर्हले 
हस सूत्र का अधिक्रार जाने, हित अथं मेँ प्रत्यय ।९।१ से प्रारम्म होते 
ह अतः इसका अधिकार ध४।१४४ तक जानं ॥ 


तद्वहति रथयुगप्रासद्धम्‌ ॥४।४।७६॥ 


तत्‌ २।१॥ वहति क्रिया० | र्थः ˆ ˆ“ ` ` द्वम्‌. २।९।। स-र्थ० 
इत्यत्र समाहारो इन्द्रः ।॥ ऋऋवु<-यत्‌ , तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ।॥ अथः--द्वितीयासमथंभ्यः रथ, युग, प्रासङ्ग इत्येतेभ्य 
प्रातिपदिकेभ्यो वहतीत्येतस्मिन्नथँ यत्‌ प्रत्ययो भवति ।! उदा--रथं 
वहति = रथ्यो गोः, युग्यः, प्रासङ्गयः ॥ 


माषाथैः--द्वितीया समथ [रथः “` क्रम्‌ ] रथ, युग, ग्रासङ्ग 
प्रातिपदिक से [वहति] टता है इस अथं मे यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यह से "तत्‌ः की अनुवृत्ति 9ैध्ये८६ तक तथा दह्यति" की श]ष्टा<२ 
तक जायेगी ॥ 


धुरो यडटको ॥४।४।७७] 


धुरः ५।१॥ यड्ढकौ ९।२।॥ स--यत्‌ च ठक्‌ च, यड्ढकौ, इतरे 
तरद्रनदरः।॥ अनु ०-- तद्हति, तद्धिताः, डम्याप्परातिपदिकात्‌ , भ्रत्यय 
परश्च ॥ श्रथैः- द्वितीयासमथाद्‌ धुःप्रातिपदिकाद्‌ बहतीव्येतस्मिन्नथें 
यत्‌ ढक्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ॥ उद्‌ा०--धुरं बहति = धुय, धौरेयः ॥ 


२५० अष्टाभ्यायीभथमावृन्तौ [चतुथः 


भाषाथः- द्वितीयासमथे [धुरः] धुर प्रातिपदिक से वहति इस अर्थं 
म [डटकौ] यत्‌ ओर ठक्‌ प्रत्यय होते ह| ठढकोषएय तथा चिति 
च (७२११८) से वृद्धि होकर धौरेयः वनता है ॥ 


खः सवशुरात्‌ ॥४।४।७८॥ 


खः १९ सवेधुरात्‌ ५९ श्रु =- तद्वहति, तद्धिताः, ङन्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ चरथः. द्वितीयासम्थात्‌ सर्वधुरप्रातिपदि- 
कात्‌ वहतीर्येतस्मिनने खः प्रत्ययो भवति । पूर्वसूतरस्यापवादः ॥ 
उदा०-सवेधुरं वहति = सबैधुरैणः ॥ 

भाषाथः--द्वितीयासमर्थं [सकधुरात्‌ ] स्मैधुर प्रातिपदिक से [खः] 
ख प्रत्यय होता ह वहति इस अर्थं में । तदन्त विधि (१।९१।५१) खाकर 
पूवं सूत्र से यत्‌ ओर उक्‌ की प्राप्न थी, तद्पवाद्‌ यह सूत्र है ॥ 

यद से "लः की अलुचत्ति ४।४।७६ तक जायेमी ॥ 


एकधुराल्छुक्‌ च ॥४।४।७९॥ 


एकधुरात्‌ ९।१। लुक्‌ ९।९॥। च अ ॥ अनु---खः, तद्वहति 
तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्थः--द्धितीयासम- 
योद्‌ एकधुरप्रातिपदिक्छात्‌ वहतीत्येतस्मिननथे खः प्रययो मवति, तस्य च 
लग्‌ भवति ॥ उदा7०-- एकधुरं वहति, एकधुरीणः, एकधुरः ॥ 


भाष्राथः-द्धितीया समर्थं [एकधुरात्‌ ] एकघर प्रातिपदिक से बहति 
इस अथे म ख प्रत्यय [च] तथा उसका [लुक्‌ ] लक्‌ होता है विधान 
सामथ्ये से एक बार जबखका लुक्‌ नहीं हगातो एकधुरीणः बनेगा, 
लुक्‌ होने पर एकुरः बनेगा ॥ 


शकटादण्‌ ॥४।४।८०॥ 


शकटात्‌ ५।९॥। अण्‌ ११) श्रु तद्वहति, तद्धिताः, डयाप्यातिप- 
दिकात्‌ › भ्रस्ययः, पर ॥ छथः द्वितीयासम्थात्‌ शकटप्रातिपदिकात्‌ 
वहतीव्येतस्मिन्न्ेऽण्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदार शकटं बहति 


राकटो गौः ॥ 
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माषा्थैः--द्वितीया समथ [ शकटात्‌ ] शकट प्रातिपदिक से [शरस्‌ ] 
अण्‌ प्रत्यय वहति अथै मेँ होता है । 


हलसी राटक्‌ ॥४।४।८१॥ 
हर्सीरात्‌ ५।१॥ ठक्‌ ११ स - ह° इत्यत्र समाहारो दरन्द्रः ॥ 
त्रनु--तद्रहति, तद्धिताः, डम्याप्मातिप्पूदिष्ात्‌ , भरत्ययः, परश्च ॥ 
श्रथः द्वितीयासमथाभ्यां हक, सीर प्रातिपदिकाभ्यां वहती्येतस्मिन्न्थे 
ठक्‌ ्रत्ययो भवति ॥ उदा-- हट वहति = दाखिकिः, सैरिकः ॥ 


माषाथैः--द्वितीया समथं [हलसीरात्‌ ] दख ओर सीर प्रातिपदिकं 
से वहति अथं मे [ठक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता दहै ॥ 


सं्ञायां जन्याः ॥४।४।८२॥ 


संज्ञायाम्‌ ५।१। जन्याः ५।१। अचु--वद्वहति, तद्धिताः, डन्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ ऋथः-- द्वितीयासमर्थात्‌ जनीभरातिपदिकाद्‌ 
बहतीस्येतस्मिन्नथं यत्‌ भ्रस्ययो मवति संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ ॥ जनी 
वधूरुच्यते ॥ उदा०- जनी = वधू बहति जन्या ॥ 


भाषा्थ--द्वितीया समथ [जन्याः] जनी प्रातिपदिक से [संज्ञायाम्‌ ] 
संज्ञा गम्यमान होने पर वहति अथ॑ मे यत्‌ प्रत्यय होता है 1 जनी वधू 
को कहते हँ । जनी (वधू) को जामाता के समीप पर्हचाने वाठी जामाता 
की सखी जन्या कहाती हे । 


विष्यत्धनुषा ॥४।४।८२॥ 

विभ्यति क्रिया ॥ अधनुषा ३।१॥ घ=-अधनुषेत्यच् नञृतस्पुरुषः ॥ 
श्रु <-तत्‌ , यत्‌ , तद्धिताः, ङम्धाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | 
त्रथ--द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ विभ्यतीव्येतस्मिनन्थे यत्‌ प्रत्ययो 
भवति न चेद्धनुष्करणं भवति ॥ उदा० पादौ विध्यन्ति = पद्या शक॑राः, 
ऊरञ्याः कण्टकाः ॥ 

माषाथः- द्वितीया समथ प्रातिपदिक से [विभ्यति] बीधता हे, इस 
अथै मँ [त्रधनुषा] यदि धतुष करण न हो तो यत्‌ प्रत्यय होता ह ॥ 
पेरोकोजोर्बीध दे घायङ कर दे ठेसे नुकीटे कंकड़ पद्य काते दै | 


€ 
२८२ अष्टाभ्यायीप्रथमाघरत्तौ [चतुथः 


उर्‌ (जंघा) को वीधने बाे कटि उरन्याः कदख्येगे । यहाँ ओगण 
(६५१४६) से गुण तथा व्रातो वि अरतये (६।९।५६) से अव्‌? 
आदेश होता है ॥ 
धनगणं लब्धा ॥४।४।८४।॥ 

धनगप्म्‌ २।१॥ छन्धा १।१॥ त~धन इत्यत्र समाहारो दन्दः ॥ 
अनु>--नन्‌ , यन्‌ , तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अर्थः--द्वितीयासम्थाभ्यां धन, गण इत्येताभ्यां प्रात्िपदिकाभ्यां छव्धे- 
त्येतस्मिन्नयं यन्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- धनं ठब्धा धन्थ; , गणं 
क्या गण्यः | 

भापाथः-द्विनियासम्ं [नगरम्‌ ] धन भौर गण प्रातिपदिकों 
से [लब्धा] प्राप्त करने वाटा अभिप्रेत हो तो यत्‌ प्रत्यय दोता है॥ 

यँ से लब्धाः की अनुवृत्ति ४।४।८५ तक जायेमी ॥ 


अन्नाण्णः |४।४।८५।) 
जननान्‌ ६।१॥ णः १।१॥। अनु---ख्व्धा, तत्‌, तद्धिताः, ङ्याप्पाति- 
पदिकान्‌ , प्रत्ययः, पर्थ ॥ थः--द्वितीयासमर्थदननप्ातिपदिकात्‌ 
रुन्पेत्येतस्मिन्ने णः प्रत्ययो भवति | उद्‌ा०- अन्तं ख्ग्धा = आन्नः | 
भाषाथैः--द्वितीया समर्थ [अवात्‌ ` अन्नप्रातिपदिक से छन्धा = 
भ्राप्न करने वादय कहना हो तो [शुः] ण प्रत्यय होता हे ॥ 


वशं गतः ॥४।४।८६॥ 
_ वरम्‌ २।१।। गतः १।१॥ अघु>- तत्‌, यन्‌ , तद्धिताः, ड्याप्प्रातिप- 
दिकात्‌ › त्ययः, परस्र ॥ _ अथ-द्वितीयासमर्थाद्‌ वराभातिपदिकाद्‌ 
गत इ्येतस्िन्नथे त्‌ भ्रत्यय। भवति | उदा०- वड गतः = बश्यः ॥ 
पवथ -द्वितीयासमय [वशम्‌ ] वश्च प्रातिपदिक से [सत्तः] गत = 
प्राप्न हंजा अथं में यत्‌ प्रत्यय होता है | 


पद्मस्मिन्‌ चयम्‌ ।४।४।८७। 


पदम्‌ “1१ अस्मिन्‌ ५९१ दृश्यम्‌ १।१॥] भरनु०-यत्‌ , तद्धिताः, 
ड्थाप्मातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परख ॥ अरथः दश्यसमानाधिकरणत्‌। 
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प्रथमासमथांत्‌ पदग्रातिपदिकादस्मिन्चिति सप्रम्यथं यत्‌ भ्रव्ययो मवति | 
निर्देशादेव प्रथमासमथंविथक्तिः ॥ उदा०- पदमस्मिन्‌ श्यम्‌ = 
पद्यः कदैमः। पद्याः सिकताः ॥ 

भाषार्थः- [दृश्यम्‌ | दृश्यसमानाधिक्रण प्रथमासमथे [पदम्‌ | 

(4 € स पद्‌ 
पद्प्रातिपदिक से [अस्मिन्‌] सप्तम्यथं मे यत्‌ प्रस्यय दोता हे! पदम्‌ 

{> _ (~ [भ 4. ७ 

राब्द प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, अतः उसी निदंश से 'प्रथमासमथे 
विभक्तिः यहं अथं छे ख्या गया है ॥ 

ठेसा कीचड़ जो कुछ कड़ा-कड़ा सा हो अथीत्‌ जिसमे पैर रखने पर 
पैर के चनिद्यान बन जाये, वह्‌ पद्यः कदेमः कहटायेगा ॥ 


मूरमस्याब्हि ॥४।४।८८॥ 

मूलम्‌ १।९१॥। अस्य ६।१॥ आवर्हि १।९॥ अवु=--यत्‌ , तद्धिताः, 
ङमयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ आवरणम्‌ = आवहैः = उत्पा- 
टनम्‌ तद्‌ अस्यास्तीति, आवर्हिं |} अथः - आवहिसमानाधिकरणात्‌ प्रथ 
मासमथांत्‌ भूलप्रातिपदिकादस्येति पष्ठयर्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति | 
उद्‌ा०- मूख्मेषामार्बाहि मूल्याः मापाः, मूल्याः मुद्गाः 

माषाथः - आवहै उखाड़ने कौ कहते दह, आवहं जिसच्छा हो वह 
आबर्हि हे ॥। यदहो मी निर्देश से प्रथमा समथ विभक्ति दी हे ॥ 

[आबि | आवहिं समानाधिकरण प्रथमा समर्थं [मूलम्‌] मूल 
प्रातिपदिक से [अस्य | षष्ठ्यथ मे यत्‌ प्रत्यय होता है ।॥ मूढ ज्‌ 
को कहते है । मुंग या उड्दके पोधोंके पक जाने पर जड़ समेत 
उखाङ़ा जाता है, अतः वे मूल्याः मापाः, मूल्याः ञुदूगाः कव्यते है | 


संज्ञायां धेुष्या ॥४।४।८९॥ 
संज्ञायाम्‌ ७।१॥ धेवुष्या १।१॥ चअनु---यत्‌ , तद्धिताः, उम्याप्पा- 
तिपदिकात्‌ ; भरस्ययः, पर ॥ अथः-संज्ञायां विषये घेनुष्या इति 
निपात्यते । धेनोः षुगागमः यश्च प्रत्ययो निपात्यते ॥ 
माषाथः-- [सं्नायाम्‌ ] संज्ञा विष्य मे [ेवुष्या] घेनुष्या शब्द्‌ 
स्लीलिङ्ग में निपातन किया जाता है । घेनु शब्दको षुक्‌ आगम तथा 
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य॒ प्रत्यय निपातन से होता है।॥ दुग्धादि के द्वारा ऋण उतारने के 
व्यि जे घेत उन्तमणै को दी जाती है, वह धेनुष्या कहाती हे ॥ 


यहाँ से श्नायाम्‌" की अनुवृत्ति ४।४}६< तक जायेगी ॥ 


गृहपतिना संयुक्तं ञ्यः ॥४।४।९०।। 

गृहपतिना ३।१।॥ संयुक्ते ५।१॥ ञ्यः १।१॥ च्रनु-- संज्ञायाम्‌ , 
तद्धिताः, ङमाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थः- तृतीयासमर्थात्‌ 
गृहपतिशब्दान्‌ संयुक्त इत्येतस्मिनर्थे ञ्यः प्रत्ययो भवति संज्ञायां विष्ये ॥ 
उदा गृहपतिना सयुक्त: = गाहपत्योऽग्निः ॥ 

माषार्थः- तृतीया समर्थं [्रहपतिना] ग्रहपति शब्द से [संयुक्त | 
संयुक्त अथं म [ग्यः] ञ्य प्रत्यय होता दहै, संज्ञा विषय में॥ यहं 
भी गृहपतिना उतीया निदेश से दी तृतीया समथ बिभक्ति का रहण दै । 
गृहपति यजमान से संबद्ध अग्नि गार्हपत्य कहाती दै ¦ यद्यपि आह- 
वनीय ओर दक्षिणाग्नि भी गृहपति से संबद्ध होती है फिर भी संज्ञा 
प्रहण से आहवनीय से पश्चिम प्रदेशा मे स्थापित अग्नि ही गार्हपत्य कदय 
जाती है । इसी में गाहंपत्य कमे विशेष रूप से होते ह । 


नोवयोधमविषमूरमूलपीतातुलाम्यस्तार्यतुस्यप्राप्यवद्भया- 
नाम्यसमसमितसंमितेषु ।॥४।४।९१॥ 


नोवयोः ` “ ` तुखभ्यः ५।३॥ ताथैतुल्यः ` ˆ तेषु ५।३॥ स०-- 
उभयत्रेतरेतटरन्ः ॥। अनु --- यत्‌ , उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय न 
परश्च ।॥ अधेः नौ, वयस्‌ › धमै, विष, मूढ, मूल, सीता, तुख इव्येते- 
म्यस्टृतीयासमथस्योऽ्टाभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासङ्कयम्‌ तार्य, तुल्य, 
भ्रप्यः वध्य, आनाम्य, सम, समित, सम्मित, इतयेतेष्वषटसवषु 
यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ प्रत्ययार्थदरारेणात्र वृतीयासमथेविभक्तिदर्टव्या, 
अथात्‌ तायायरभषु ठतीयाविभक्तिरेव संवद्‌ धुं योग्या मवति ॥ उदा०- 
नावा ताय नाव्यसुदकम्‌ ; नाव्या नदी } वयसा तुल्यो वयस्यः सखा । 
धमण राप्यं = धम्येम्‌ । विषेण वध्योः विष्यः । मूटेनानाम्यं मूल्यम्‌ । 
मूलेन समो भूल्यः पटः ! सीतया समितं सीं ्षे्रम्‌ । तुख्या संमितं 
तुल्यम्‌ ॥ 
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माषार्थः-- तृतीया समं [नौकयोः" """ "लाभ्यः] नौ, वयस्‌ , धर्म, 
विष, मूढ, मूढ, सीता, तुल इन आट प्रातिपदिकं से यथास्य करके 
[ताय ` “` "तेषु ] ताये, तुल्य, प्राप्य, वध्य, आनाम्य, सम, समित, 
सम्मित इन आढ अर्थो मे यत्‌ प्रत्यय होता है ।॥ यहाँ तायं आदि 
प्रत्ययां के द्वारा दृतीया समथे विभक्ति स्वीकार की गई है, अर्थात्‌ 
ताये आदि अर्थो म नौ आदिं परातिपदिकों का ठृतीया विभक्ति द्वारा ही 
संबन्ध हो सकता है अन्य विभक्तयो से नहीं 


धमेपथ्यथेन्यायादनपेते ।४।४।९२॥ 
धमेपथ्यथन्यायात्‌ ५।१। अनपेते ५।९। स०--ध्मे= इत्यत्र समा- 
हारो न्वः ॥ अपु यत्‌ , तद्धिताः, ड"याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ श्रथः--धमे, पथिन्‌, अर्थं न्याय इत्येतेभ्यः पञ्चमीसमर्थभ्यः 
्रातिपदिकेभ्योऽनपेत इत्येतस्मिन्नथे यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा-- 
धमोदनपेतं धम्येम्‌ , पथ्यम्‌ , अर्थ्यम्‌ , न्याय्यम्‌ ॥ 

माषाथः--पच्रमीसमथं [घमः - "" ` यात्‌ ] धर्म, पथिन्‌, अर्थं, न्याय 
प्रातिपदिकं से [श्रनपते] अनपेत अर्थ मँ यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ यहाँ 
मी निर्देशसे ही समर्थं मिभक्तिका भ्रण है || अनपेत कहते हैँ 
अनुकर को जो धमे से अवुक्रूल हो वह्‌ धम्य होगा, इसी प्रकार 
ओंयों मे जानं ॥ 
छन्दसो निर्मिते ॥४।४।९३॥ 


छन्दसः ५।१॥ निर्मिते ५१ इच्छा पर्यायश्छन्दोऽतर गृह्यते ॥ 
तरनु --यत्‌ , तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर्थ ॥ श्रथः- 
तृतीयासमथांच्छन्दसः प्रातिपदिकात्‌ निर्मित इत्येतस्मिन्न्े यत्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ अत्रापि प्रत्ययाथानुरोधात्‌ वतीयासमर्थविभक्त्व्या॥ 
उदा०-छन्दसा निर्मितः छन्दस्यः ॥ 

मषाथः- ठतीया समथ [उन्दः] छन्दस्‌ प्रातिपदिक से [निके] 
निमित (बनाया हभ) अयं में यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ छन्दस्‌ शब्द यदं 
इच्छा का पयायवाची छया गया है । यद मी अथं के साम्यं से 
तृतीया समथे विभक्ति ठी गर है ॥ 

यदह से शनिर्मितेः की अनुवृत्ति ४।४।६४ तक जायेगी ॥ 
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उरसोऽण्‌ च ॥४।४।९४॥ 


उरसः ५१} अण्‌ ११) च अ ॥ श्रनु---यत्‌ , निर्मिते, तद्धिताः, 
डम्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर 1! च्र्थः--ठृतीयासमर्थाद्‌ उरसः 
प्रातिपदिकात्‌ निर्ितेऽर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवतति यत्‌ च! उद्‌7०- उरसा 
निर्भितः = ओरसः पुत्रः, उरस्यः ।] 

माषाथेः-- तृतीया समर्थं [उरः] उरसं प्रातिपदिक से निर्मित अर्थं 
म [अर्‌ ] अण्‌ [च] ओर यत्‌ प्रत्यय होवे दह || अथै की अनुकरूक्ता से 
यहो भी दृतीया सम्भ विमक्ति टी है । ओरस, उरस्य अपने सगे पुत्र 
को कहते दै ॥ 

हृदयस्य श्रियः ॥४।४।९५॥ 

हदयस्य &।१।। प्रियः ११} नु यत्‌ , तद्धिताः, डम्याप्पाति- 
पदिकात्‌ ; प्रत्ययः, पर्य ।॥ च्रथेः-ष्टीसमर्थात्‌ हृदयप्रातिपदिकात्‌ 
प्रिय इव्येतस्मिन्नं यत्‌ अत्ययो भवति ।। उद्‌7०- हृदयस्य प्रियो हृदयो 
देरः, हय्या कन्या ॥ 

भाषा्थ.--षष्ठी समथं [हृदयस्य | हृदय प्रातिपदिक से [परियः] 
प्रिय इस अथं मे यत्‌ प्रत्यय होता हे ।। यद्यं भी निर्देश से पष्ठी समे 
विभक्तिका प्रहणद्ै। जो हृद्यको भ्रियहो बह हृद्य कदाताहे, 
हदयस्य हृल्लेख = (&।३।४८) से हृदय को हृद्‌ आदेश होता है ॥ 

याँ से शदयस्यः की अनुचरन्ति ४।४।९६ तक जायेगी । 


बन्धमे चर्षौ ॥४।४।९६॥ 

बन्धने ५।१।॥ च अ० ।॥ ऋषो ९ छबुर--हृद्यस्य, यत्‌ , 
तद्धिताः, ड्याप्म्रातिपदिकात्‌ › त्ययः, पर ।॥ अर्थ--षष्ठीसमथांद्‌ 
हदयशब्दात्‌ बन्धन इत्येतस्मिन्नथं ऋषावभिधेये यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उद्‌ा०-हृदयस्य बन्धनं ऋषिः हयः ॥ 

माषाथः-- षष्ठौ समथ हृदय शब्द्‌ से [बन्धने] बन्धन अर्थ मे [च] 
भी [रषौ | ऋषि = वेद्‌ अभिधेय होने पर यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ ऋषि 
यहं वेद्‌ का वाचक है । जो मनुष्य वेदो को पट्‌ कर वेदोक्त धर्मादि का 
निश्वय करता हे, उसका हृदय धर्मादि त्यों मे बन्ध जाता है, अर्थात्‌ 
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वह्‌ पाप कमे नहीं करता, उस वेद्‌ को हयः ऋषिः करगे । बध्यते 
येन सत्कमेु तद्‌ बन्धनम्‌ = जिससे सत्कमं से बंधे वह बन्धन दै, 
एेसा यदो समञ्चना चाहिये ॥ 


मतजनहखात्‌ करणजस्पकर्षेषु ।४।४।९७॥ 

मतजनहटात्‌ ५१ करणजल्पकरपेषु ७।२।। स~ मत० इत्यत्र 
समाहारो द्वन्ध: । करण० इत्यतरेतरेतरद्रनद्रः।। अनु०--यत्‌ , तद्धिताः, 
डयाप्पातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-- मत, जन, इट इत्ये- 
तेभ्यः षष्ठीसमर्थैभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासङ्ख्यं करण, जल्प, कै 
इत्येतेष्वर्थेषु यत्‌ प्रस्ययो भवति । उदा ०--मतं ज्ञानं तस्य करणं मत्यम्‌ । 
जनस्य जल्पो जन्यः । हरस्य कर्षो हल्यः । 

माषार्थः-- षष्ठौ समथं [मत-"त्‌] मत, जन, हक प्रातिपदिकों से 
यथासङ्ख्य करके [करः ` षु | करण, जल्प, कक इन अर्थो म यत्‌ 
रत्य होता है ॥ यँ भी प्रत्ययार्थे की अलुद्रुखता से सम्भे विभक्ति 
का प्रहणदहे।॥ 

ततर साधुः ॥४।४।९८॥ 

तन अ ॥ साधुः १।१। अनु---यत्‌ , तद्धिताः, ड्याप्म्रातिपदिकात्‌, 
त्ययः, प्रच ॥। जथैः--सप्मीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ साधुरिस्येनस्मिन्नयें 
यत्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०- सामसु साधुः सामन्यः, वेमन्यः, कर्मण्यः 
शरण्यः ॥ 

भायः - [ततर] सप्तमी समे आतिपदिक से [धुः] साघु = 
शल अथं को कहने मेँ यत्‌ प्रत्यय होता है ।॥ नस्तद्धिते (६।४।१४) 
से टिलोप प्राप्त था, ये चामावक्म॑रोः (६।४) १६ ८) से भ्रछृति भाव होकर 
सामन्यः वेमन्यः आदि बन गया ॥ 

यहा से "तत्र" की अनुवृत्ति ४।४।११६ वथा -पाधुः की ४४१०६ 
तक जायेगी ॥ 

प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ ॥४।४।९९॥ 

परतिजनदिभ्यः ५।२॥ खन्‌ १।१॥ स०--्रतिजन आदिर्येषां ते प्रति- 

जनादयस्तेभ्यः" ` " ` बहुत्रीहिः ।॥ अनु - तत्र साधुः तद्धिताः, ङथा- 


प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ॥ अर्थः सप्तमीसम्ेभ्यः प्र सिजना- 
१७ | 
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दिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः साधुरित्येतस्मिन्रथ खञ्‌ भरत्ययो भवति ॥ 
उदा०-प्रतिजने साधुः प्रातिजनीनः, ठेदंयुगीनः, सायंयुगीनः ॥। 
भाषायै सप्तमी समर्थं [ग्रति ` म्यः] प्रतिजनादि भरातिपदिकों से 
साधु = खर अथे मे [खञ्‌ ] खन्‌ प्रत्यय होता है | जो मनुष्य 
क क [क मँ ष 
भत्येक के प्रति व्यवहारादि मेँ शर हो बह प्रातिजनीनः कहटखयेगा ॥ 


भक्ताण्‌ णः ।४।४।१००॥ 


भक्तात्‌ ५।१॥ णः १।१॥ तच्र साधुः, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथैः-सप्तरमीसमथांद्‌ भक्तप्रातिपदिकात्‌ साधुरित्ये- 
तस्मिन्नयं णः त्ययो भवति 1 उदा भक्ते साधुः = भान्तः शारिः ॥ 


भाषाथः-सघ्रमी समर्थं [भक्तात्‌] मक्त प्रातिपदिक से साधु अर्थम 
[खः] ण प्रत्यय होता है । जो घान भात = चावङ के रिए अच्छेहों 
वे भाक्त शालि कदायेगे ॥ 


परिषदो ण्यः ॥४।४।१०१॥ 
परिषदः ५।१॥ ण्यः १।१॥। अनु =-- तत्र साधुः, तद्धिताः, डन्याप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ । अथः- सप्तमीसमथात्‌ परिषद्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
साधुरित्येतस्मिन्नथं ण्यः प्रत्ययो भवति ॥ उदा. परिषदि साधुः 
पारिषद्यः ॥ 
माषाथ.-- सप्तमी समथे [परिषदः] परिपद्‌ प्रातिपदिक से साधु 
अथे में [रयः] ण्य प्रत्यय होता है ॥ 


कथादिभ्यष्ठक्‌ ॥४।४।१०२॥ 
कथादिभ्यः ५।३।॥ ठक्‌ १।९॥ स कथा आदिर्येषां ते कथादय- 
स्तेभ्यः ` ` बहुव्रीहिः 1 अनु >--तत्र साधुः, तद्धिताः, डम्याप्मराति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्य । अथः-सप्मीसमरथेभ्यः कथादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः साधुरित्येतस्मिन्नथ ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- 
कथायां साधुः काथिकः वैकथिकः | 
„ भाषाथ सप्तमी समथं [कथादिभ्यः] कथादि प्रातिपदिकों से साधु 
अथं मे [ठक्‌ | ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
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गुडादिभ्यष्ठञ्‌ ॥४।४।१०३॥ 
गुडादिभ्यः ५।३ ठन्‌ १९१ स्गुड आदिर्येषां ते 
गुडादयस्तेभ्यः  “ ` बहुव्रीहिः ॥ अनु~--तत्र साधुः, तद्धिताः, उन्याप्मरा- 
तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ।। अ्थैः- सप्तमीसमर्थेभ्यो गृडादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः साधुर्स्यितस्मिन्‌ विपये ठन प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- 
गुडे साधुः = गौडिकः इष्षुः, कौल्माषिको मुद्गः ॥ 

। माषाथेः- -सप्तमी समथं [गुडादिभ्यः] गुडादि प्रातिपदिकं से साघु 
अथं म [ठन्‌ | ठन त्यय होता है ॥ जो गुड़ के स्यि, अच्छा उपयुक्त 
गन्ना वह गोडिकः कदाता हे ॥। कुल्माष अर्धं पके अन्न को कहते द । 
अधेपक करके खाने योग्य मुद्ग कौल्मापिक कहाते दै ।] 


पथ्यतिथिवसतिस्वपतेटं ल्‌ ॥४।४।१०४॥ 

पथ्यः ` “ˆ ` पतेः ५।९१।। ठञ्‌ १।१॥ स~ पन्थाश्च अतिथिश्च वसतिश्च 
स्वपतश्च पथ्यः" "“ ` "पतिः, तस्मात्‌ ` "` समादारो दन्दः ॥। अवर 
तत्र साधुः, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध | अर्थः-- 
सप्तमीसमर्थेभ्यः पथिन्‌, अतिथि, वसति, स्वपति इत्येतेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो ढञ्‌ प्रत्ययो मवति साधुशित्येतस्मिन्नर्थे ॥ उदा--पथि 
साधुः पाथेयम्‌, आतिथेयम्‌ , वासतेयम्‌ , स्वापतेयम्‌ ॥ 

माषार्थः- सप्तमी समथ [पथ्यः ` “` पतेः] पथिन्‌, अतिथि, वसति, 
स्वपति प्रातिपदिकों से साधु इस अथं मे [ढअ. ] ठन्‌ प्रत्यय होता है 

यात्रा म खाने के ययि जो मोजन हो उसे पाथेय कहते है ॥ 


सभाया यः ॥४।५।९०५॥ 

सभायाः ५९ यः ११ अबु तत्र साधुः; तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्थः-सप्तमीसमथात्‌ समाप्रा- 
तिपदिकात्‌ साधुखित्येतस्मिन्नथं यः प्रत्ययो मवति ।॥ उदा-सभायां 
साधुः = सभ्यः ॥ 

माषा्थै--सप्तमी समर्थं [सभायाः] समा प्रातिपदिक से साधु अथं 
मे [यः] य प्रव्यय होता है।॥ समा के व्यवहारादि मजो करल हे 
वह्‌ सभ्य कहा जायेगा ॥ 

यह से 'सभायाः' की अवुवृत्ति ४।४।१०६ तक जायेगी । 
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हश्छम्दसि ॥४।४।१०६॥ 


ढः ११ छन्दसि अश श्रनु<--सभायाः, तत्र साधुः, तद्धिताः; 
डम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ त्रथै--सप्तमीसमथात्‌ सभा- 
प्रातिपदिकात्‌ साधुरित्येतस्मिन्ने छन्दसि विषये ढः प्रत्ययो भवति ॥। 
उदा०-समेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ (य० २२।२२) ॥ 


माषार्थः--सप्रमी समथ सभा शब्द से साघु इस अथं मेँ [न्दसि] 
वेदिक भ्रयोग विषय मे [टः] ढ प्रत्यय होता ह ॥ 


समानतीर्थं वासी ॥४।४।१०७॥ 


समानतीर्थे ५।१।॥ वासी १।१॥ अनु--- तत्र, यत्‌ , तद्धिताः, ड्या 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर । अथेः- सप्तमीसम्थात्‌ समानतीथे- 
प्रातिपदिकाद्‌ वासीत्येतस्मिन्नयं यत्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उद्‌7०- समाने 
तीथे वासी सतीथ्येः । 


माषाथँ--सप्रमी समं [समानतीथ ] समानतीथ प्रातिपदिक से 
[वाती] रहने बाला इस अथं मे यत्‌ प्रत्यय होता है।॥ यहां 
ती का अर्थं गरक पाठशाला वा आचाय है अतः सतीभ्यें सहपाठी, 
सहाध्यायी को कहते है ॥ 


समानोदरे शयित ओ चोदात्तः ।४।४।१०८॥ 
समानोदरे ७१।। शयितः १।१॥ ओ लुप्तप्रथमान्तनिदैशः ॥ च 
अ० ॥ उदात्तः १।१॥ पर= समानं च तदुदस्र समानोदरम्‌ तस्मिन्‌" ` 
कमेधासयस्ततयुरुषः । च्रनु<--तत्र, यत्‌ › तद्धिताः, इम्याप्म्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परथ्च ।॥ च्र्थ॑ः--सप्तमीसम्थात्‌ समानोदरप्रातिपदि- 
कात्‌ शयित इव्येतस्मिन्नथं यत्‌ प्रत्ययो भवत्योकास्थोदात्तः ॥ उदा०- 
समानोदरे शयितः समानोद्॑यैः ॥ 


माषा्थः- सप्तमी समर्थं [समानोदरे] समानोदर प्रातिपदिक से 
[शयितः] शयन किया हभ इस अथै मे यत्‌ प्रत्यय होता है [च] 
तथा समानोद्र शब्द मे जो [अ] ओकार ह, वहं [उदात्तः] उदात्त 


होता है ॥ 
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यत्‌ प्रत्यय कर छने पर तव्‌ स्वरितम्‌ (३।१।१७६) से धयः स्वरित 
होता हे, तत्पश्चात्‌ श्रनुदात्तं पद्मे (&।१।१५२) से य को छोड कर 
सारा पद अनुदात्त प्राप्न था, उसो बाध कर ओकार दी उदात्त रहे 
अतः ओ चोदात्तः कहा ह ॥ जो समान उद्र (पेट) में शयन करे 
अथात्‌ भाई समानोदये कहाता है ॥ 

यहां से शश यितः की अनुवृत्ति ४।४।१०६ तक जायेगी ॥ 


सोद राद्यः ॥४।४।१०९॥ 


सोदरात्‌ ५।१॥ यः ९।१ अनु शयितः, तत्र, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च 1 अथं--सप्रमीसमथात्‌ सोदर- 
प्रातिपदिकात्‌ शयित इत्येतस्मिन्नये यः प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- 
सोदय्यों भ्राता ॥ 


माषाथ--सप्तमी समं [सादरात्‌ ] सोदर प्रातिपदिक से शयित 
इस अथेमे [यः] य प्रत्ययदहोतादै॥ यओौरयत्‌ मे स्वरकादही 
सेद हे. सोदर मेँ समान को स माव यः प्रत्यय की विवक्षा में षिमा- 
षोदरे (६।२।८६) से हज है । सोदयं भी सगे भाई को कहते है ॥ 


भवे छन्दसि ।४।४।११०॥ 

भवे ७१ छन्दसि ७।१॥ अपुत्र, यत्‌ , तद्धिताः, ङन्याप्भा- 
तिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--सप्रमीसमर्थात्‌ भव इ्येतस्मि- 
न्नथं छन्दसि विषये यत्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा =-मेभ्याय च विदु युत्याय 
च नमः ॥ 

भाषाथ सप्तमी समथं प्रातिपदिक से [मवै] मव अथे में [छन्दति] 
वेद विषय मँ यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यहो से भवैः की अनुवृत्ति ४।४।११८ त्क तथा च्छन्दः कैी 
४}४। १४४ तक जायेगी ॥ 

पाथोनदीभ्यां व्यण्‌ ॥४।७।१११॥ 


पाथोनदीभ्याम्‌ ५।२॥ ख्यण्‌ १।१॥। स पाश्च नदी च, पाथोन, 
ताभ्यां ` “` 'इतरेतरद्रन््धः ।॥ अनु-- भवे छन्दसि, तत्र, तद्धिताः. 
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ङम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध । अथैः--पाथस्‌ , नदी इत्येताभ्यां 
सप्तमीसमथीभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां छन्दसि विषये भवेऽथे ङ्यण्‌_ प्रत्ययो 
मवति । जदा पाथसि भवः = पाथ्यः, नादयः ॥ 


माषाथः--सप्तमी समर्थं [पाथोनदीभ्याम्‌ ] पाथस्‌ ओर नदी प्राति- 
पदिकों से वेद्‌ विषय मे भव अथं मँ [ज्वर्‌ | ख्यण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
डित्‌ दोनेसे टि मागका रोप होकर पाथ्‌ य, नद्‌ यः घना, पश्चात्‌ 
बृद्धि होकर पाथ्यः, नादयः बन जायेगा ॥ 


वेशन्तहिमवद्धयामण्‌ ॥४।४।११२॥ 
वेश ` ` “भ्याम्‌ ५।२) अण्‌ १।१॥ स्<- वेश इत्यत्रेतरेतरदरन््रः ॥ 
अनु--- भवे हन्दसि, तत्र, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अथेः-- सप्रमीसमथभ्यां वेशन्त, हिमवत्‌ प्रातिपदिकाभ्यां 
छन्दसि विषये भवेऽर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा वेशन्ते भवः 
वेशन्तः । बेशन्वीभ्यः स्वाहा, हैमवतीभ्यः स्वाहा ॥ 


माषायः-- सप्तमी समथ [वैश ` ` "भ्याम्‌ ] वेशन्त ओर हिमवत्‌ 

प्रातिपदिकं से वेद्‌ विपय मेँ मव अथं मेँ [अश्‌ | अणु प्रस्यय हाता 

॥ ॥ अण्‌ होने से रिड्ढाणय्‌= (४।१।१५) से स्रीखिङ्क मे कप्‌ 
ताहे 


सोवसो विभाषा ञ्यडञ्यो ॥४।४।११३॥ 


स्रोतसः ५।९॥ विभाषा १।९१ उ्वडख्यो १।२ स-ञ्यड्‌ 
इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥। अयु---भवे छन्दसि, तत्र, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अथेः--सप्रमीसमथात्‌ सोतसप्रातिपदिकात्‌ 
छन्दसि विषये भवार्थे विकल्पेन ख्यत्‌ , अय इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ॥ 
उदा०-स्रोतसि भवः सरोत्यः, सखोतस्यः ॥ 

माषाथेः--सप्रमी समथं [स्ोतप्तः] सखोतस प्रातिपदिक से वेद 
विष॑य मे भवाथ मे [व्ययौ ] ख्यत्‌ , इय प्रत्यय [विभाषा] विकल्प 
से होते है ञ्यत्‌, ञ्य दोनाँ प्रत्ययां से बने शब्दौ के रूप टि भाग 
का रोप करके एक जैसे दी बनेगे, केवर सर मे भेद होगा । पक्षमें 
अधिकार से प्राप्न यत्‌ प्रत्यय दोगा तो सरोतस्यः रूप्र बनेगा ॥ 
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सगमेसयुथसनुता्स्‌ ।॥४।४।११४॥ 

सगः ` “ ` तात्‌ ५।९॥ यन्‌ १।९ स०-सग्भ< इत्यत्र समाहारो 
दन्दः ॥ अनु---मवे छन्दसि, तत्र, तद्धिताः, ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--सप्रमीसमर्थेम्यः सगभ, सयूथ, सनुत इत्ये 
तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्डन्दसि विषये भवार्थे यन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-अनुभ्राता सगभ्येः । अतुसखा सयूथ्यः (य ४।२०), यो 
नः सनुत्यः ॥ 

माषाथेः--सप्तमी समथं [सगः ` तात्‌ | सगर्भ, सयूथ, सतुत 
इन प्रातिपदिकों से बेदविषयक भवाथ मे [यन्‌ ] यन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


तुश्राह्‌ धन्‌ ।॥५।५।११५॥। 

दुरात्‌ ५।१॥ घन्‌ १।१॥ अनु---भवे छन्दसि, तत्र, तद्धिताः, 
उ्याप्मरातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परञ्च ॥ अयंः--सप्तमीसमर्थात्‌ , वु 
प्रातिपदिकाद्‌ घन्‌ प्रत्ययो भवति .वेद्‌ बिषये भवार्थे ।। उदा०- त्वमग्ने 
वृषभसतुभियाणाम ॥ 

भाषाथेः- सप्तमी समर्थं [तयात्‌ ] वुप्र शब्द से बवेद्‌ विषयक भवार्थं 
भ [धन्‌] घन्‌ प्रत्यय होता दै॥ घको यूः ५९२्सेद्ो ही 
जायेगा ॥ 

अग्रात्‌ ॥४।४।११६॥ 

अग्रात्‌ ५।१॥ यत्‌ १।१॥ अतु=--मवे छन्दसि, तत्र तद्धिताः, 
डयाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अधैः--सप्रमीसमथांद्‌ अग्रप्ा- 
तिपदिकाच्‌ छन्दसि विषये भवां यत्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०अमे- 
भवम्‌ = अप्रयम्‌ | 

माषा्थः-सप्रमी समर्थं [अग्रात्‌ ] अगर प्रातिपदिक से वेद्‌ विषयक 
भवाथं में [यत्‌ †] यत्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 

ययँ से अग्रात्‌ की अनुरति ४।४११७ तक जायेगी ॥ 


च्छो च ।४।४।११७॥ 
घच्छौ १।२। च अ० ॥ स~ घश्च छश्च, घच्छौ, इतरेतरदरनदरः ॥ 
अनु=--अग्रात्‌ , भवे छन्दसि, तत्र, तद्धिताः, ड याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
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परख 1] अथ॑ः- सप्नमीसमसर्थाद्‌ अमरप्रातिपदिकात्‌ घ, छं इत्येतावपि 
प्रत्ययौ भवतो वेदविषये भवार्थे । उदा०- अभियम्‌ , अभ्रीयम्‌ ॥ 


माषाथ- सप्रमी समर्थं अग्र प्रातिपदिक से वेद्‌ विषय मे भव 
इस अथं में [घच्छौ ] च ओर छं प्रत्यय [च] भी होते ह ॥ पू सूत्र 
से यत्‌ होगा ही । 
सश्द्रात्राट्‌ षः ॥५।४।११८॥ 


समुद्राभ्रात्‌ ५।९ घः ९।९।) च- सयु > इत्यत्र समाहाये द्रन्द्रः ॥ 
अनु०-- भवे छन्दसि, ततर, तद्धिताः, इम्याप्प्रा्तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च । अथः-- सप्रमीसमथाभ्यां सस्र, अधर इव्येताम्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
छन्दसि विषये भवां घः प्रत्ययो मवति ॥ उद्‌ा०--समुद्रियाणां 
नदीनाम्‌ } अधियस्येव घोषः ॥ 

माषैः सप्तमी समथं [सघुद्रप्रात्‌ ] सयुद्र ओर अभ्र भ्राति- 
पदिको से वेद्विषयकं मवाथेमे [धः] व प्रत्यय होतादै॥ समुद्र 
शब्द निघण्डु में अन्तरिक्ष (आकार) नामोंमें पटा है, तथा अश्र 
मेघ का वाची दहै ॥ 

[+ 
बर्हिषि दत्तम्‌ ।॥४।४।११९॥ 

बर्हिषि ७।१।। दत्तम्‌ १।१॥ अनु ~ छन्दसि, तत्र, यत्‌ , तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य !\ अथः-सप्रमीसमथाद्‌ बर्हिष- 
प्रातिपदिकाद्‌ दत्तमिव्येतस्मिन्नथं छन्दसि विषये यत्‌ भ्रस्ययो भवति ॥ 
उद7०-- बर्हिषि दत्तम्‌ = वर्ष्यम्‌ , बर्हिष्येषु निधिषु भ्रियेषु ॥ 

भाषाथै--सप्तमी समथं [वहिंषि] बर्हिष्‌ प्रातिपदिक से [दत्तम्‌ ` 
दिया हआ इस अर्थं में यत्‌ धत्यय होता है वेद्‌ विषय मेँ ॥ 


दूतस्य मागकमंणी ॥४।४।१२०॥ 
दूतस्य &1१॥ भागकमेणी १।२॥ स्ष--भागद्च कमे च, भागकर्मणी, 
इतरेतस्द्रन्ः ।॥ अनु---छन्दसि, यत्‌ , तद्धिताः, ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ।॥ अर्थः-- पष्ठीरम्थात्‌ दृतशब्दाद्‌ मागे कमणि चाभि- 
घेये छन्दसि बिषये यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--दृतस्य भागः कमं 
वा दृत्यम्‌ , यत्तेऽग्रे दुत्यम्‌ ।) 
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माषाशः--षटीसमथं [दूतस्य] दूत प्रतिपदिक से [भागकर्मणी 
माग ओर कमं अभिषेय दां तो यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ यहं दूतस्य 
पछठयन्त निदेश से ही षष्ठी समं विभक्ति का भरहण है ॥ दूत का भाग 
या कमं दूत्य कहायेगा ॥ 


रक्षोयातूनां हननी ॥४।४।१२१॥ 


र्ोयातूनाम्‌ ६।३॥ हननी १।१॥ च्रनु०- छन्दसि, यत्‌ , तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, पर्य ॥ हन्यते यया सा हननी । अथः- - 
पष्ठीसमथाभ्यां रक्षस्‌ , यातु इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां हननीत्येत- 
स्मिन्नथें यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ ऽदा०- रक्षसां = हननी रक्षस्या तनूः । 
यातूनां हननी यातव्या ॥ 


माषार्थः-- पष्ठी समथ [सत्ोयादूनाय्‌ ] रक्षस्‌ वथा यातु प्रातिपदिक 
से [हननी] हननी अथं मे यत्‌ प्रत्यय होता है ॥। हनन किया जाता 
है जिसके द्वारा! वह हननी कदाती है । ३।२।११७ से करण मे ल्युट्‌ 
होकर ४।१।१५ से ङीप्‌ हुआ है ॥ यहाँ भी निर्देश से ही षष्ठी विभक्ति 
का ग्रहण हे ॥ 


रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रस॒स्ये ॥४।४।१२२॥ 


रेव' ` “ ˆ "भ्यः ५।३॥ प्रशस्ये ७}१॥ सर °-रेवती० इत्यतरेतरेतर- 
दन्दः ।॥। अनु---छन्दसि, यत्‌ , तद्धिताः, इन्याप्प्रातिपदिकात्‌ | 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः- षष्ठीसमर्थेभ्यः रेवती, जगती, हविष्या इत्येतेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः प्रशस्येऽथे छन्दसि विषये यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
भररासंनं प्ररास्यम्‌ , कृत्यल्युटो ° (२।२।११२) इत्यनेन मावे क्यप्‌ । उदा०-- 
यद्रो रेवती रेवत्यम्‌ । यद्रो जगती जगत्यम्‌ । यद्रो हविष्या हविष्यम्‌ ।! 


माषाथः--पष्ठीसमथं [र- ` ` भ्यः] रेवती, जगती, तथा हविष्या 
भरातिपदिकों से [प्रशस्ये] प्ररस्य अथं मे वेदिक ्रयोग मे यत्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ प्रव्ययाथे की अनुकूखता से यहोँ षष्ठी समर्थं विमक्ति ठी 
ह ॥ प्ररस्य में क्यप्‌ प्रत्यय छत्यल्युटो> से भाव मे हआ है ॥ 
द्बिष्या यत्त यहो यस्येति खोप करने के पश्चात्‌ हलो यमां यमि लोपः 
(८।४।६२) से हविष्यकेय का खोप भी विकल्प से दो जाता है, तव 
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हविष + य = हविष्यः बनता है ।। जब लोप नदीं होता तव हविष्य्यः 
दो यकार दोते ह ॥ 


असुरस्य स्वम्‌ ॥४।४।१२३॥ 


असुरस्य ६।१॥। स्वम्‌ १।६॥ अनु ० छन्दसि, यत्‌ ; तद्धिताः डग्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परल्व ॥ अ्थः--पष्टीसमथीदसुरपरातिपदिकात्‌ 
स्वमित्येतस्मिननर्थे यत्‌ प्रत्ययो मवति छन्दसि विषये ॥ उद्‌ा०- असय 
वा एततपा्ं, यच्चक्रधृतं इलालकृतम्‌ । असुयां नाम ते खोका अन्धेन 
तमसा वृताः (यजु ४०।९) ॥ 

माषाथंः--षष्ठी समथ [ अघुरस्य | असुर प्रातिपदिक से [स्वम्‌ | 
अपनाः इस अर्थं मे यत्‌ प्रत्यय होता है, वेद विषय मेँ ॥ यहां भी 
निर्दा से समर्थं विभक्ति का म्रहण हे ॥ 

यँ से “अघुरस्य स्वम्‌" की अनुवृत्ति ४।४।१२४ तक जायेगी ॥ 


मायायामण्‌ ॥४।४।१२४॥ 


मायायाम्‌ ७}१। अण्‌ १।९॥ अनु<-असुरस्य स्वम्‌ , छन्दसि, यत्‌ 
तद्धिताः, उम्याप््रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परश्च ॥ अर्थः- -पष्ठीसमथांद्‌- 
सुरप्ातिपदिकात्‌ स्वकीयायां मायायामण्‌ प्रत्ययो भवति, छन्दसि 
विषये ॥ उद्‌ा०-असुरस्येयम्‌ आसुरी माया, स्वधया कृतासि ॥ 

माषाथेः- षष्ठी समथ असुर शब्द से वेदविषय भें [मायायाम्‌ ` 
असुर की अपनी माया अभिधेय हो तो, [अर्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता है । 
आसुरी मे टिडटाणञ्‌= (४।१।१५) से ङीप्‌ ह हे ॥ 


तद्वानासष्टुपधानो मन्त्र इतीष्टकसु 
क्‌ च मतोः ॥४।४।१२५॥ 


तद्वान्‌ १।१॥ आसाम्‌ &।३ उपधानः ९।१॥ मन्त्रः १।१॥ इति 
अ ॥। इष्टकासु ७।३। लुक्‌ ९१॥ च अ० ॥ मतोः &।१॥ भनु 
छन्दसि, यत्‌ › तद्धिताः, ड्ाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च  उपधी- 
यते = स्थाप्यते इष्टका येन स॒ उपधानो मन्त्रः! तद्वानिति निरदशादेव 
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प्रथमासमर्थविभक्तिः 1 अर्थः--उपधानमन्त्रसमानाधिकरणात्‌ प्रथमा 
थात्‌ मतुवन हि साभिति षष्ठयर्थं॒यत्‌ अत्ययो 
समर्थात्‌ मत्बन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आसाप्न 
भवति, यत्तदासामिति निर्दिष्टम्‌ इष्टकाश्चेत्‌ ता भवन्ति, प्र्त्यन्तगेतस्य 
मतोश्च लुक्‌ मवति छन्दसि विषये ।। उद्‌7०-- वच॑ः शब्दो ऽस्मन्नस्त, स 
वर्चस्वान्‌ मन्त्रः । वर्चस्वान्‌ मतुबन्ता प्रकृतिः, ततो वचैस्ान्‌ उपधानो 
मन्त्र आसामिष्टकानामिति विगृह्य यत्‌ प्रत्ययः, मतोश्च लुक्‌ भूत्वा- 
वचस्या इष्टकाः, सहस्याः तेजस्याः ॥ 


भाषार्थः जिस मन्त्र को बोख्कर उपधान अर्थात्‌ स्थापन (दटो का 
वेदी बनाने के खयि) किया जाये वह्‌ उपधान मन्त्र कदाता है ॥ [उप- 
धानो मन्वः] उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमा समथं [तद्वान्‌ ] 
मतुबन्त प्रातिपदिक से [असाम्‌ ] षषठयथे मे यत्‌ प्रस्यय होता हैः 
यदि ष्टय्थं से निर्दिष्ट [इर्ता्टकापु] दरे दी हों तो [च] तथा [मतोः] 
मतुप्‌ का [लुक्‌ ] ल्‌ भीहोजाता है वेदं विषयमे ॥ तद्वान्‌ इस 
निर्वेश से दी प्रथमा समर्थं विभक्ति ठी है ॥ जिन मन्त्रं मे वचस्‌ , 
सहस्‌ तेजस्‌ आदि शब्द होगे, वे मन्त्र वचंस्वान्‌, सहस्वान्‌ , तेजस्वान्‌ 
आदि शब्दों से कहे जायेगे, अथात्‌ यहं तदस्यास्त्यस्मिचिति° (५।२। 
€) से मतुप्‌ प्रत्यय हो जायेगा, सो ये सब मतुबन्त प्रकृतियोँ होगी ॥ 
अब वचैः शब्द जिस मन्त्रम है, ठेसे मन्त्र को बोखकर जब वेदिं 
बनाने के लिय इटो का चयन किया जायेगा, तव वह्‌ मन्त्र उपधान 
मन्त्र कहायेगा, अतः वचैखान्‌ मन्त्र है उपधान मन्त्र इन ईटो का इस 
अथ में वचैस्वत्‌ आदि शब्दों से प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय तथा रकृत 
म से मतुप्‌ माग का, अर्थात्‌ वचेस्वत्‌ मे वत्‌ का लुक्‌ होकर बहुवचन 
म वर्चस्याः तेजस्याः सहस्याः बनेगा । वचस्या: आदि शब्द्‌ उन चयन 
की जाते वाडी श्ट के वाचक होंगे जो वचैः शब्द वाटे मन्त्रों से चयन 
कमे म रखी जाती है ॥ 

यदोँ से सम्पूण सूत्र की अलुच॒त्ति ४।४।१२७ तक जायेगी ॥ 

अश्विमानण्‌ ॥४।४।१२६॥ 


अश्विमान्‌ १९ अण्‌ ९।१॥ अनु-तद्वानासाय्ुपधानो मन्त्र इती- 
कासु लुक्‌ च मतोः, छन्दसि, तद्धिताः, डयाप्परातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, 
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परश्च ॥ अथः--उपधानमन्त्रसमानाधिकरणात्‌ प्रथमासमर्थाद्‌ मु 
चन्ताद्‌ अश्विमान्‌ इति प्रातिपदिकात्‌ षठय्थँऽण्‌ प्रत्ययो भवति यत्‌ 
त्‌ षषठठयन्तेन निर्दिष्टम्‌ इष्टकाश्चेत्ता मवन्ति, मतोश्च लुग्‌ मवति 
छन्दसि विषये ॥ पूवेस्यापवादः ।। उदा०-अभ्िमान्‌ उपधानो मन्त 
आसाभमिष्टकानाम्‌ = आश्िनीरुपदधाति | 


माषाथेः- उपधान मन्त्र समानाधिकरण वाठे प्रथमासमर्थं मतुबन्त 
[अर्िमान्‌ | अधमान्‌ प्रातिपदिक में षष्ठ्यर्थ से इष्टका अभिधेय हों 
तो [त्र्‌ | अण्‌ प्रत्यय तथा मतुप्‌ का लुक्‌ होता दै, वेद विषय मँ ॥ 
अशि शब्द्‌ जिसमे है वह्‌ अश्विमान्‌ मन्त हुआ, वह्‌ है उपधान मन्त 
जिनका इस अथेमे अण्‌ प्रत्यय होकर तथा सदुप्‌ का लुक्‌ होकर 
आशिन बना है । टिड्ढाणञ्‌ (४।१।१५) से डीप्‌ हुआ है ॥ पू सूत्र 
से यत्‌ प्राप्र था उसका यह्‌ अपवाद है ।! 


वयस्याघु मूध्नं मत॒प्‌ ॥४।४।१ २७} 


वयस्यासु ५१२ मृध्लं ९।९। मतुप्‌ ९।९। अनु ° - तद्रानासायु- 
पधानो मन्त्र इतीष्टकासु लक्‌. च मतोः, छन्दसि, तद्धिताः, उम्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अथः--उपधानमन्त्रसमानाधिकरणात्‌ 
प्रथमासम्थात्‌ मतुबन्तात्‌ मूधेन्‌ इति प्रातिपदिकाद्‌ बयस्याख्िष्टकास्व- 
भिधेयासु छन्दसि विषये मतुप्‌ प्रस्ययो भवति, लक्‌ च मतोः॥ 
उदा०-मृधेन्वान्‌ उपधानो मन्त्र आसामिष्टकानां = मूधैन्वत्य इष्टकाः ॥ 


माषाथः-उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमा समथ मतुचन्त 
[मृष्नः] मूधेन्‌ प्रातिपदिक से [वयस्यासु] वयस्या इटे, अथात्‌ वयस्ान्‌ 
है उपधान मन्त्र जिन इटो का ठेसी इटो के अभिधेय होने पर वेद विषय 
मे [मतुप्‌ | मदुप्‌ प्रव्यय तथा प्रक्रत्यन्तगेत जो मतुप्‌ उसका लुक्‌ हो 
जाता है ।। वयस्‌ शब्द जिस मन्त्र में है, वह्‌ वयस्वान्‌ मन्त्र होगा, 
वह्‌ वयस्वान्‌ मन्त्र है उपधानमन्त्र जिन ईंटों का, वे इटं वयस्या इष्टका 
कही जायगी, ४।४।१२५ से यत्‌ हो जायेगा । अब जिस उपधान मन्त्र 
म व्यसु शब्द तथा मृधेन्‌ शब्द दोनों वियमान हौ, वह मन्त्र वयस््ान्‌ 
तथा मूृधेन्वान्‌ दोनो कहा जायेगा, तो जिस प्रकार वयस्वान्‌ शब्द से 
यत्‌ होता है उसी प्रकार मूघेन्वान्‌ शब्द से भी यत्‌ प्राप्तथा अतः 


पादः| चतुर्थोऽध्यायः २६६ 


मतुप्‌ विधान करते हँ | जब मूर्धन्‌ तथा वयस्‌ शब्द्‌ एक ही मन्नमें 
होगे तभी मूधेन्वती शब्द्‌ ॐ वयस्या इष्टका अभिधेय ह्ये सकेमी ॥ 
मूधेन्वान्‌ मतुप्‌ यहां प्रतिगत मतुप्‌ का लुक्‌ होकर मूर्धन्‌ मतुप्‌ रहा 
मतुप्‌ केम कोव मादुपधायाश्च ° (८२९) से हुआ है, शेष सिद्धि 
प्रथम माग प्र &७८ परि० १।१।५ के चितवान्‌ के समान जानें ।। यहं 
सूत्र यत्‌ का (४।४।१२५) अपवाद्‌ है. ॥ 


मत्वर्थे मासतन्योः ॥४।४।१२०८॥ 


मखथं ५१॥ मासतन्वोः ५२॥ च०--मास० इदयत्रेतरेतरदरन्ट्रः ॥ 
अतु-- छन्दसि, यत्‌, तद्धिताः, उन्वाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रव्ययः, परश्च ॥ 
यस्मिन्नर्थे ऽथात्‌ तदस्यास्त्यस्मिविति मतुप्‌ (५।२।९४) इत्यनेन षष्छ्यथें 
सघ्तम्यथे च मतुबविहितस्तस्मिन्रथँऽत् यत्‌ विधीयते || नथैः- 
मासतम्बोरन्यपदा्थ॑योः प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ मत्वर्थे हन्दसि 
विषये यत्‌ प्रत्ययो भवति ।} उदा--मासे- नमांसि विदन्ते यस्मिन्‌ 
मासे स नभस्यो मासः, सहस्यः, तपस्य: । तन्वाम्‌ ओजोऽस्यां विद्यते 
ओजस्या तनू , तेजस्या तनूः । 


माषाथः--[मास्ततन्वोः] मास ओर तन्‌ प्रत्ययार्थं विदेषण ह्य तो 
प्रथमा समथे प्रातिपदिक से [मत्वथँ] मतुप्‌ के अर्थं मे अर्थात्‌ 
तदस्यास्त्यस्मिचरिति इस अथमें यत्‌ प्रत्यय होता है वेदविषय में| 
जिस अथे मे ५।२।६४ के अधिकारमें मुप कदा है, उसी अर्भैमें 
यहा छन्द॒ विपय मेँ यत्‌ कहा जाता है ॥ तदस्या (५।२।९्) मेँ तत्‌ 
प्रथमा समथ कहा है, अतः यँ भी प्रथमा समर्थं विभक्ति ठी गर हे । 


यहाँ से मतथ की अनुवृत्ति ४।४।१३२ तक तथा मासतन्वोः करी 
अनुवृत्ति ४1११६ तक जायेगी 
0 
मधोञं च ।॥४।४।१२९॥ 


मधोः ५।१॥ ज लुप्तप्रथमान्तनिरदेशः । च अ० ॥ अनु--मलवर्थे 
मासतन्वोः, छन्दसि, यत्‌ , तद्धिताः, डम्ाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर । 
जथः- प्रथमासमथात्‌ मधोः प्रातिपदिकात्‌ मच्व्थे मासतन्वोः प्रत्यया- 
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योगैः प्रत्ययो भवति यत्‌ च | उदा०--मधु अस्मिन्नस्ति माधवो 
मासः, मधव्यः | तन्वाम्‌-माधवा, मधन्या ॥ 


भाषराथः- प्रथमा समथ [मधोः] मधु प्रातिपदिक से मव्वर्थं मे मास 
१.६ € $~ $ त, 
ओर तनू प्रत्ययाथं विशेषण दय तो [ज] ज [च] ओर यन्‌ प्रत्यय 
होते ह|! 


ओजसोऽहनि यत्खो ।४।४।१२०॥ 

ओजसः ५।१॥ अहनि ७}१॥। यत्वो १।२।॥ स~ यत्‌ च खश्च, 
यरखौ. इतरेतरदन्द्रः ॥ अनु - मवर्थे, छन्दसि, तद्धिताः, डन्याप्पराति- 
पदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च | अथ-ओजःप्रातिपदिकात्‌ मलत्वर्थेऽहन्य- 
भिघेये यत्खौ त्ययो भवतश्छन्दसि विपये ॥ उद्‌7>-ओजस्यमह, 
ओजसीनमहः ॥ 

माषाः [ओोजतः] ओजस्‌ प्रातिपदिक से मत्व में [यत्स्वबौ] 
यत्‌ ओर ख प्रत्यय दोते है, [अह्नि] अहन्‌ = दिन अभिघेय हो 
तो वेद्‌ विषय मे ॥ 


वेशोयशषथादेभंगा््‌ ॥४।४।१२१॥ 


वेशोयशादेः ५।१॥ भगात्‌ ५।९॥ यट १।९१॥ च~ वेशश्च 
यशः वेशोयशसी, वेशोयरसी आदौ यस्य, वेशो ` "` दिः, तस्मात्‌" 
दरनदरगभेवहुवरीहिः ॥ अनु =- मत्वे, छन्दसि, तद्धिता :; हन्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परख ।। अ्थः-वेकोयशआदेः भगान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
मत्वं यद्‌ भरत्ययो भवति छन्दसि विषये ।॥ उदा०- वेदो मगो वा वियते 
यस्य स, वेशोभग्यः, यशोभग्यः ॥! 

माषाथः--[वैशोयशजादेः| वेशस्‌ ओर यशस्‌ आदि मे ह जिसके, 
फेसे [मृगात्‌ | भग अन्त वे भातिपदिक से मत्व मे [यल्‌ ] यल्‌ 
प्रत्यय होता है, वेद्‌ विषय मे ॥ 

यहं से वैशोयशजदेभात्‌' की अनुवत्ति ४।४।१३२ तक जायेमी । 


ख च ।४।४।१२२॥ 
ख लप्प्रथमान्तनिदेडः ॥। च अ० ॥ अनु-वेशोयशदेर्भगात्‌ , 
मत्वे, छन्दसि, तद्धिताः, डमयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
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अथेः-वेशोयशभदेः भगान्तात्‌ प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ मत्वर्थ 
खः प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये ॥ उदा---वेशोभगीनः, यशोभगीनः ॥ 
माषाथेः--वेशस्‌ यशस्‌ आदि वाटे भगा्त प्रातिपदिक से मववर्थं मेँ 
[स ख प्रत्यय [च] मीदहोता है, वेद विष्य में॥ 
यहां से खः की अनुदत्ति ४।४।१३३ तकं जायेगी ॥ 


४५ 
पूर्वैः कृतमिनियो च ॥४।४।१३३॥। 
पूर्वैः ३।२॥ कृतम्‌ १।९१॥ इनियौ १।२॥ स०-- इनि इत्यत्रेतरेतर- 
न्द्रः ॥ अनु--ख, छन्दसि, तद्धिताः, उम्याप््रातिपदिकात्‌ , भ्रत्ययः, 
¢ (काक्वा ^ 
परध । अर्थः--ठतीयासमथात्‌ पूवेशब्दात्‌ _ ृतमित्येतस्मिन््ँ इनि, 
य॒ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ख च, छन्दसि विषये ॥ उदा०-पूर्वैः कृतः 
(~ ८" भ, ०५१ 
पम्थाः, तैः पथिभिः पूविणेः पूष्येः, पूवीशेः ॥ 
मषार्थः--ठतीया समथ [परेः] पूर्व प्रातिपदिक से [कतम्‌] किया 


हभ इस अर्थं मँ [इनियौ | इनि ओर य प्रत्यय होते हें ॥ 
यहा भी निर्देश से वतीया समथे विभक्तिटी दहै 


अद्धिः संछछृतप्‌ ॥४।४।१३२४॥ 

अद्धिः ३।३॥ संस्कृतम्‌ १।१॥ अनु छन्दसि, यत्‌ , तद्धिताः, 
ङाप्मातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ॥ अथेः- तृतीयासमर्थाद्‌ अप्‌- 
प्रातिपदिकात्‌ सं्करतमित्येतस्मन्नथं यन्‌ प्रत्ययो भवति, छन्दसि विषये 
उदा०-अप्यं हविः ॥ 

मषाधेः--तृतीया समथं [अद्धिः] अप्‌ प्रातिपदिक से [संस्तम्‌ ] 
संसृत अथे मे यत्‌ प्रत्यय होता है वेद्‌ विषय में ॥ यद्य भी निदेश 
से समथ विभक्ति का ्रहण टै ॥ 


सहस्रेण सम्मितो घः ॥४।४।१३२५॥ 


सहस्रेण २।१॥ सम्मितौ ५५१॥ घः १।१॥ अनु०-छन्दसि, तद्धिताः, 
डधाप्मरातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थ--तृतीयासमर्थात्‌ सदख- 
प्रातिपदिकात्‌ सम्मितावित्येतस्मन्रथं छन्दसि विषये घः प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०- सह खरेण सम्मितिः = सम्मितः सहसियोऽग्निः ॥ 


२७२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [चतुर्थः 


माषाथः--दतीया समर्थं [हस्रे] सदख प्रातिपदिक से [सम्मितौ] 
सम्मिति अथात्‌ सम्मित = तुल्य अभिधेय हो तो [धः] घ प्रत्यय होता 
है ।॥ यहां भी निर्देश से दही वृतीया समथे विसक्तिढीदै।॥ 

यहाँ से (सहछ्ण षः" की अनुव्रत्ति ४४।१३६ तक जायेगी ॥ 

मतो च ॥४।४।१३६॥ 

मतौ ७९ च अ०॥ अदु~-सहसेण, घः, छन्दसि, तद्धिताः, 
डम्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ । अ्थः--प्रथमासमर्थात्‌ , सहस्र 
प्रातिपदिकात्‌ मत्वथें वः प्रययो भवति छन्दसि विषये । उदा 
सद खमस्य वियते सदहशियः ।] 

माषाथंः- प्रथमा समथं सहख प्रातिपदिक से [मतौ] सत्वर्थ में 
[च] भी घ प्रत्यय होता है बेद विषय सें 1] तदस्यास्यत (५।२६४) मेँ 
प्रथमा समथं कहा है, अतः यदयं भी प्रथमा समर्थं ठे ल्य है॥ 
तपःचह साम्यां विनीनी, अ च (५।२।१०२.१०३२) इन दो सूत्रों में 
सहस शब्द्‌ से मत्वथं मेँ इनि ओर अण्‌ प्रत्यय कहे है, उनका यहं 
अपवाद दै ॥ 

सोमम्ंति यः ॥४।४।१३७॥ 

सोमम्‌ २।१॥ अति क्रिया० ॥ यः १।१॥ अनु०- छन्दसि, तद्धिताः 
उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अथः--द्धितीयासमर्थात्‌ सोम- 
शब्दाद्‌ अहेतीव्येतस्मिन्न्थे यः प्रत्ययो भवति । उदा०- सोममर्हन्ति 
सोम्याः ब्राह्मणाः ॥ 

माषाथेः--द्वितीया समर्थं [सोमम्‌ ] सोम प्रातिपदिक से [अर्हति] 
अहेति इस अथं म [यः] य प्रत्ययं होता हे ॥ यद्यं भी सोमम्‌ निर्देश 
से द्वितीया समथं विभक्ति का प्रहण हे ॥ 

यहाँ से “सोमम्‌ यः" की अनुवृत्ति ४।४।१३८ तक जायेगी ॥ 


मये च ॥४।४।१३८॥ 
मये ७१॥ च अ० ॥ अवु०- सोमम्‌ , यः, छन्दसि, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ जथं--सोमदरब्दात्‌ मयेऽ्थे य: 
मत्ययो भवति | उदा>-सोमस्य विकारोऽवयमो वा सोम्यः, सोमादा- 
गतं सोम्यम्‌ , सोमः भ्रछतः सोम्यः ॥ 
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भाषाथः--सोम शब्द्‌ से [मये] मयट्‌ के अथं मे [च] भी अर्थात्‌ 
जिन जिन अर्था मँ मयट्‌ प्रव्यय कहा हे, उन उन अर्थो मे यः प्रत्यय 
होता है ॥। मयडवैतयोर्माषा० (४।३।१४१ ) से विकार ओर अवयव 
अर्थो में मबट्‌ च (४।३।८२) से आगत अर्थं चै तथा तत्प्रकृतवचने 
मयट्‌ (५।४।२१) से प्रकृत = प्राचुर्यं अर्थो मे मयट्‌ कहा है, सो इन सब 
अर्था में यहाँ सोम शब्द से य होगा ॥ समर्थ विभक्ति का योग जौँ जहाँ 
जिस समथ से मयद्‌ कहा है उसी प्रकार य्ह भी होगा ॥ 

यहां से भवे" की अनुत्ति ४।४।१४० तक जायेमी । 


मधोः ॥४।४।१२९॥ 
मघोः ५।१॥ अबु०--मये, छन्दसि, यत्‌ , तद्धिताः, ङ्ाप्परातिप- 
दिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थं -मधुप्रातिपदिकात्‌ मयेऽ्थँ यत्‌ भ्रव्ययो 
मवति छन्द्सि विषये ॥ उदा०-मधव्यान्‌ स्तोकान्‌ ॥ 


माषाथः- [मधोः] मधुभ्रातिपदिक से मयद्‌ के अर्थम यत्‌ प्रत्यय 
होता हे, वेद विषय मे ॥ समर्थं विभक्तियों का योग पूववत्‌ होगा ॥ 
मघु को यत्‌ परे रहते ओगण. (६।४।१४६) से गुण तथा वान्तो यि अत्यये 
(६।१।७६) से वान्त आदेश्च होगा ॥ 


वसोः समूहे च ॥४।४।१४०॥ 
वसोः ५।१॥ समूहे ५।१॥ च अ= ॥ अु०- मये, छन्दसि, यत्‌ › 
तद्धिताः, डम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः वसुप्रातिपदि- 
कात्‌ समूहे वाच्ये मयेऽर्थे च यत्‌ प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये ॥ 
उद7०- वसोः समूहो विकारोऽबयवादिर्वा = वसन्यः ॥ 
भाषाथः- [वसः] ब आतिपादिकि से [समूहे ] समूह [च] तथा 
मयट्‌ के अथे में यत्‌ प्रत्यय होता है वेद विषय मे ॥ पूववत्‌ सिद्धि 
जाने ॥ 
नक्षत्राद्‌ घः ॥४।४।१४१॥ 


नक्षत्रात्‌ ५।१॥ घः १।९१॥ अनु०-- छन्दसि, तद्धिताः, ङयाप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परङ्च ॥ अ्थैः- नक्षत्रराब्दाद्‌ घः प्रत्ययो भवति 
१८ 
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छन्दसि विषये ।॥ अथविसेषस्य विधानात्‌ स्वार्थे प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०- नक्षत्राण्येव नक्षच्रियाणि ते नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा ॥ 


माषाथैः--[नक्तत्रात्‌ ] नक्षतरप्ातिपदिक से येद्‌ विषय भे [घः] घः 
प्रस्यय होता है।॥ विरोष अथंका विधानन हीने से यददो स्वाथ में 
प्रत्यय होता हे ॥ 


सवेदे बात्तातिल्‌ ॥४।४।१४२॥ 


सैदेवात्‌ ५।९॥ तातिल्‌ १।१॥ स्~-सवेश्च देवश्च सवेदेवम , 
तस्मात्‌ ` 'समाहाये द्रन्द्रः ॥ अनु---छन्दसि, तद्धिताः, उग्याप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्व ॥ अथं--सवेदेवप्रातिपदिकाभ्यां छन्दसि 
विषये तातिद््‌ प्रत्ययो भवति । अयमपि खां प्रत्ययः ॥ उद्‌ा०- 
सवेतातिः देवताति ॥ 


माषाथैः--[ सर्वदेवात्‌ ] सवं ओर देव प्रातिपदिकं से वेद्‌ विषय मेँ 
स्वाथ मे [तातिल्‌ ] ताति प्रत्यय होता है ॥ 


याँ से तातिल्‌" की अनुचरति ४1९1९४४ तक जायेगी ॥ 


शिवशमरिष्टस्य करे ॥४।४।१०३॥ 


शिव" ` `“ ` स्य ६।१॥ करे ५।१।॥ सष ०-- शिव> इत्यत्र समाहारो 
रन्द्र: ॥ अनु<--तातिर्‌, छन्दसि, तद्धिताः, डन्धाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्थः--रिवि, शम्‌ , अरिष्ट इत्येतेभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः कर इव्येतस्मिन्नथेँ तातिल्‌ प्रत्ययो भवति छन्दसि 
विष्ये ॥ करोतीति करः ॥ उदा०--शिवं करोति शिवतातिः, शंतातिः, 
अर्ितातिः ॥ 


माषाथेः-षष्ठौ समथ [शिवः स्य] शिव, शम्‌ ओर अरिष्ट 
प्रातिपदिकों से [करे] “करने वाखा इस अथं में स्वाथे मँ ताति प्रत्यय 
होता हे। यँ भी निर्वेश से दी षष्ठी समथं विभक्ति का ग्रहण है ॥ 


यँ से “शिवशमरिष्टस्य की अनुवृत्ति ४।४।१४४ तक जायेगी ॥ 
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भावे च ।४।५।१४४॥ 


मावे ७।१॥ च अ० ॥ अतु ०--रिवरमरिषटस्य, तातिद्‌ , छन्दसि, 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथैः- पष्ठसमर्ेभ्यः 
शिव, शम्‌ , अरिष्ट इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छन्दसि विषये भवेऽ 
तातिट्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०--दिवस्य भावः = रिवतातिं. शंतातिः, 
अरिष्टतातिः ॥ 


` माषा्थः- ष्ठी समथ शिव, शम्‌ ओर अरिष्ट ्ात्िपदिकों से वेद 
विषय में [मवे] माव अथं में [च] भी ताति प्रत्यय होता है ॥ 


॥ हति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 





अथ पञ्चमोऽध्यायः 
प्रथमः पादः 
प्रार्‌ करोतच्छः ।॥५।१।१॥ 
प्राक्‌ अ० ॥ कतात्‌ ५।१॥ छः १।१॥ अनु°-- तद्धिताः, प्रत्ययः, 
पर ॥ अर्थ--इतोऽग्रे तेन कीतमिव्येतस्मात्‌ प्राक्‌ येऽ्थां वक्ष्यन्त 
तेष्वर्थेषु ह्वः प्रत्ययो भवतीत्यधिकायो वेदितव्यः || उदा०- बक््यति 


तस्मे हितम्‌ , तत्र छः प्रत्ययो भवति, वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुर्‌ । 
करभीय इष्टः | 


भाषाथः- यहां से आगे [प्राक्‌ क्रीतात्‌ ] तन कतम्‌ (५।१।२६) से 
पटे पटे जितने अथं कहे ह, उन सब अर्थो मे [छः] छ प्रत्यय होता 
हे, एेसा अधिकार जानना चाये || अपवाद विषयों को छोड़कर 
सर्वेत्र छः की प्रवृत्ति होती जायेगी ॥ 


विशेषः- यहो मी अथं की अपेक्षा से करीतात्‌' निर्देश है शव्द की 
अपेक्षा से नही, अतः कीत अथे के आरम्भ होने से पू पू्ै तक छ का 
अधिकार जायेगा । यद्यपि कीत अथं का निश ५।१३६ मे किया दै 
तथापि प्रागवतेषठक्‌ (५।१।१८) से कीतादयर्थो मे प्रत्यय विरोषं का विधान 
करने से छ प्रत्यय का अधिकार ५।१।१७ तक दी समश्चना चाहिये ॥ 
यहां आगे आगे ओत्सगिक पूत्रो मे केवट छ की अतुचृत्ति तथा 
अन्यत्र प्राक्‌ कीतात्‌ की अनुवृत्ति दिखाई जायेगी ठेसा जाने ॥ 


उगवादिभ्यो यत्‌ ।५।१।२॥ 


उगवादिभ्यः ५।३॥ यत्‌ १।१॥ स०-गौरादियषां ते गवादयः, उश्च 
गवादयश्च ऽग" यस्तेभ्यः, बहुवरीहिगर्मेतरेतरन्रः।। अवु°-ग्राक्‌ 
क्रीतात्‌; तद्धिताः, ङथाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः 
उवणान्तात्‌ गवादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्राकूकीतीयेष्वरथेषु यत्‌ प्रत्ययो 
भवति ।॥ उदा०--उवणान्तात्‌- शङ्के हितं शङ्कव्यं दार, पिचव्यः 
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कापांसः, कमण्डलव्या त्तिका । गवादिभ्यः-- गवे हितं = ग्यम्‌ 
हविष्यम्‌ ॥ 

मषाथैः-[उयवारिभ्यः] उवर्णान्त तथा गवादि गणपटठित प्राति- 
पदिक से प्राक्क्रीतीय अथात्‌ करीत अथं से पहले पे जितने अर्थं कहे 
हैँ उन सव अर्थो मँ [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है | छं का अपवाद्‌ यह 
सूत्र है | रोक कहते ह कीट = खटी को, उसके लिये हित अर्थात्‌ शंक 
बनाने के लिए जो उपयोगी कड़ी वह रंकव्य कही जायेगी । इसी प्रकार 
पिचु रुदं को कहते हँ, पिचु = रुद के छ्य जो हित अच्छा कपास वह 
पिच्य कहा जायेगा, एेसे दी ओसेँ मेँ जानें ॥ 


यहाँ से “यत्‌ की अनुघृ्ति ५।१।४ तक जायेगी ॥ 


कम्बटाच सज्ञायाम्‌ ॥५।१।३२॥ 


कम्बखात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ संज्ञायाम्‌ ५१।। अचु<-- यत्‌ , प्राक्‌ 
कतात्‌ , तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परस्च ॥ अथः-- 
कम्बखात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्राककरीतीयेष्वधंषु संज्ञायां विषये यत्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--कम्बलाय हितं कम्बल्यमूणापङ्खतम्‌ ॥ 

माषार्थः-- [कम्बलात्‌ ] कम्बर प्रातिपदिक से [च] मी प्राक्‌ 
कीतीय अर्थो मे [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय होने परयत्‌ प्रत्यय होता है | 
यह्‌ सूत्र छ का अपवाद है ॥ कम्ब के छिए हितं उपयोगी जो ऊन 
वह कम्बल्या कही जायेगी, परन्तु संज्ञाका निरदश होने से १०० 
पल परिमाण वाटी ऊन दी कम्बल्या कदाती हे ॥ 


विभाषा हविरपूपादिभ्यः ॥५।१।४॥ 


विभाषा १।१। हवि" ` “ ` -भ्यः ५।३॥ प~ अपूप आदिर्येषां तेऽपू- 
पादयः, हविश्च अपूपादयश्च, हविरपूपादयः, तेभ्यः "`` हुव्रीहिगमे- 
इतरेतरद्रन्द्रः।। अनु ---यत्‌, प्राकृकीतात्‌ › तद्धिताः डन्वाप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रस्ययः, पर ॥ अर्थः--हविर्विशेषवाचिभ्योऽपूपादिभ्यश्च भ्रातिपदिके- 
म्यः प्राक्कीतीयेष्वर्थेषु विभाषा यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--आभिक््ं 
द्धि, आमिक्षीयं दधि, पुरोडाश्यास्तण्डखाः पुरोडशीयाः । अपूपादिभ्यः-- 
अपूप्यम्‌ अपूपीयम्‌ , तण्डुल्यम्‌ तण्डुटीयम्‌ ॥ 


२७८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [प्रथमः 


माषाथेः- [हवि ` “`` यः] हवि विदोषवाची, तथा अपूपादि प्राति- 
पदिक से प्राक्कीतीय अर्थो में [विभाषा] विकल्प से यत्‌ प्रत्यय होता 
हे पक्ष मे ओत्सर्मिक छ होगा।॥ आमीक्षा ओर पुरोडाश के छिए 
जो दही चावल, वह्‌ आमीदय, पुरोडाश्य कहे जागे । उबरते हुए 
दूधमे दही डाल्नेसेदूधका जो घना माग अख्गदहो जतादहै उसे 
आमिक्षा कहते हँ उसे बनाने के ङ्ए जो उचित परिमाण वाख दही 
होता है बह आमित्य कहाता है । आमिक्षा ओर पुराडाश्च की हवि यज्ञ 
मे दी जाती है, अतः यह्‌ हवि विदोषवाची शब्द द । 


तस्मे हितम्‌ ।।५।१।५॥ 

तस्मे ४।१॥ दितम्‌ १।१॥ अनु - तद्धिताः, ङम्थाप््ातिपदिकात्‌ - 
प्रत्ययः, पर ।। ्रथः- चतुथींसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ हितमित्येतस्मिन्नयः 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--यत्सेभ्यो हितो बत्सीयो गोधुक्‌ , 
रोगिणो हितं रोगीयमौषधम्‌, गव्यम्‌ , हविष्यम्‌ ॥ 

माषार्थः-- [तस्मै] चुर्थी समथ प्रातिपदिक से [हितम्‌ ] हित अर 
मे यथाविदहित = जिससे जो कह आये ह, वे प्रत्यय हेते है । 

यहां से "तस्मै हितम्‌" की अनुत्त्ति ५।११५ तक जायेगी ॥ 


छ री रावयवाघत्‌ ॥५।१।६॥ 


शरीरावयवात्‌ ५।१। यत्‌ १।१॥ स > -शरीरस्य अवयवः, शरीरावयवः, 
तस्मात्‌. ˆ “` 'षष्ठीतस्पुरुषः ॥ अनु - तस्मे हितम्‌ , तद्धिताः, उम्याप्प्राति- 
कात्‌ , प्रतययः, परश्च ॥ अथः चटुर्थीसमर्थात्‌ शरीरावयववाचिनः 
प्रातिपदिकात्‌ हितमिव्येतस्मन्नर्थे यत्‌ प्रस्ययो भवति || ऽदा7०--दन्तेभ्यो 
हितं = दन्त्यम्‌ ओषधम्‌ › कण्छ्यो रसः, ओष्ठम्‌ , नाभ्यम्‌ , नस्यम्‌ ॥ 

भाषाथैः--चतुथीं समथे [शरीरावयवात्‌ ] शरीर के अवयववाची 
प्रातिपदिकं से हित अथे मे [यत्‌] यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ छं का अपवाद 
यह्‌ सूत्र हे ॥ पद्एननोमाप्‌= (६।१।६१) सूत्र के नस्‌ नाकाय यतूतस्‌- 
लुद्रेषु वार्तिक से नासिका को नस्‌ आदेश होकर नस्यम्‌ बना है ॥ 


यहाँ से यत्‌' की अनुत्रत्ति ५।१।७ तक जायेगी ॥ 
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सलयवमापविटवृषत्रह्मणश् ।५।१।०। 


खल ˆ हणः ५।१।॥ च अ< ॥ च~-खख> इस्यत्र समाहारो 
ट्र: ॥ अनु० - यत्‌ , तस्मै हितम्‌, तद्धिताः, उयाप्म्रातिपदिकात्‌ ? 
प्रत्ययः, परश्च । अर्थः-- चलुर्धीसमर्थेभ्यः खल, यव, माप, ति, दषः 
ब्रह्मन्‌ इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो दितमिव्येतस्मिन्नथं यत्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उद्‌०- खलाय हितं = खल्यम्‌ , यज्यम्‌, साष्यम्‌ ; तिल्यम्‌ ; 
चरष्यम्‌ , ब्रह्मण्यम्‌ ॥ 

भावार्थः चतुथ समर्थं [खलः ˆ णः] खल यव आदि 
परात्तिपदिको से [च] मी हित अथं म यन्‌ प्रत्यय होता द ॥ 


अजाविभ्यां ध्यच्‌ ।५।१।८॥ 

अजाविभ्याम्‌ ५।२॥ ्यन्‌ १।१॥। स~--अजा० इत्यतरेतरेतर्न्द्रः ॥ 
अ्रु<-तस्मे हितम्‌ , तद्धिताः, ड्चाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः; परश्च ॥ 
अर्थः चतुर्थीसमर्थाभ्याम्‌ अज, अवि इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
हितमिव्येतस्मिन्र्थे थ्यन्‌ प्रत्ययो भवति) उदा--अजध्या 
युधिः, अविथ्या ॥ 

भाषार्थः चतुथ समर्थं [अजाकिभ्याम्‌ ] अज ओर अवि प्रातिपदिकं 
से हित इस अर्थं मे [श्यन्‌] थ्यन्‌ प्रत्यय होता है ॥। अजः = बकरे तथा 
अविः = सेड के वाचक शब्द हँ ॥ 


आत्मनिश्चजनभोगोत्त रपदात्‌ खः ॥५।१।९।। 


आदम ` "` ` त्‌ ५।१॥ खः १।१ स =- मोगरब्द्‌ उत्तरपदं यस्य॒तत्‌ 
भोगोत्तरपदं, वहुव्रीहिः! आत्मा च विश्वजनश्व मोगोत्तरपदच्, 
आत्मन्‌ ` ˆ ` "पदं, तस्मात्‌“ " ` समाहारो इन्द्रः ॥ अनु --तस्मे 
हितम्‌ , तद्धिताः, ड्याप्म्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः-- 
चतुर्थीसमर्थाभ्यां आत्मन्‌ विश्वजन इत्येताभ्यां _ भोगोत्तरपदाचच 
प्रातिपदिकात्‌ हितमित्येतस्मिन्नरथे खः प्रत्ययो भवति | उदा 
आत्मने हितमात्मनीनम्‌ , विश्वजनीनम्‌ । भोगोत्तरपदात्‌-मादभोगीणः, 
पितृभोगीणः | 
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मषाथैः--चतुर्थी समथं [आत्म ` "` 'दात्‌ | आत्मन्‌ , विश्चजन 
तथा भोग उत्तरपद्‌ वाटे प्रातिपदिकं से हित अथं मे [खः] ख भ्रत्यय 
होता है ॥ मातृभोगीणः आदि मे पुव॑पदात्‌ सं्नायामगयः (८।४।३) से 
णत्व हआ है ॥ जो वात अपने हित केखियि हयो वह्‌ आत्मनीनः 


कदायेगी इसी प्रकार अन्यत्र भी जातें ॥ यह भी छ का अपवाद दहै ॥ 


सर्वपुरुषाभ्यां णजो ॥५।१।१०॥ 
सवेपुरुपामभ्याम्‌ ५।२।। णढजो १।२। सन-उभयत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
अनु--तस्मे हितम्‌, तद्धिताः, डम्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अ्थैः- चतुर्थीसमथाभ्यां सवेपुरुषप्रातिपदिकाभ्यां यथासंख्यं णढनौ 
प्रत्ययौ भवतः, हितमिवयेतस्मिन्नयें ॥ ऽदा०- सर्वस्मै दितं = सावम्‌; 
पौरुपेयम्‌ ॥ 
माषा्थः- चतुथी समथं [सवंपुषाभ्याम्‌] स्वै तथा पुरुष 
प्रातिपदिकौं से हित अथं मे यथासङ्ख्य करके [णढनौ | ण, तथा ठञ्‌ 
प्रत्यय होते हैँ ।॥ स्वै+ण = सा्वेम्‌ , । पुरुष+ठन्‌ = पुरुष्‌ एय = पौरुषेय 
चन गया है ॥ 
माणवचरकाभ्यां खञ्‌ ॥५।१।११॥ 


माणः ` `ˆ ` -भ्याप्‌ ५।२) खय्‌ ९।९। तच~-माण> इत्यत्रेतरेत- 
रद्न्द्रः ॥ अनु-- तस्मे हितम्‌ › तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अथं--- चतुथीसमथाभ्यां माणव, चरक इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां 
हितमिव्येतस्मिन्नथं खन्‌ प्रत्ययो भवति । उद्या०- माणवाय हितं 
माणवीनम्‌ , चारकीणम्‌ 1 

माषाथं--चतुथी समथं [माण भ्याम्‌] माणव, चरक 
प्रातिपदि से दित अथे में [खञ्‌ | खम्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


तदथं विढृतेः प्रकृतो ॥५।१।१२॥। 


तद्थेम्‌ १।१। विकृतेः ५।१॥ प्रकृतौ ५।१। स०-तस्मै इदं तदु, 
चतुथातसुसषः ॥ श्तु - तस्मे हितम्‌ › तद्धिताः, कयाप्मातिपदिकात्‌ , 
मत्ययः, परख ।॥ अथः--विकृतिवाचिनश्चतुरथीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
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्रकृताबभिघेयायां यथाविहितं प्रत्ययो भवति, हितमियतस्मिन्नथं यदि 
सा भ्रकृतिः विक्रत्यथां भवेत्‌ । उदा- अङ्गारेभ्यो हितानि एतानि 
काष्ठानि, अङ्गारीयाणि काष्टानि । प्राकारीया इष्टकाः, शङ्कव्यं दार; 
पिचव्यः कार्पासः 1) 

माषाथं--चतुथी समथं [किह्ृतेः] विकृतिवाची प्रातिपदिक से 
[प्रकृतौ | प्रकृति = कारण अभिधेय हो तो, यथाविहित प्रत्यय होता हे 
दित अथै मे, यदि वह्‌ प्रकृति [तदर्थम्‌ | विकृति के ख्यिहोतो।॥ 

जो किसी चीज का कारण हो वहं प्रकृति होती है, उसका जो विकार 
वह विकृति होती हे } प्रछत उदाहरण मे अङ्गार काप की विकृति हे, 
तथा काठ प्रकृति है, सो अङ्गार विकरतिवाची प्रातिपदिक से काठ 
प्रकरति अभिधेय होने पर छः प्रव्यय हो गया है । अङ्गार बनाते के 
ल्यि = तदथं जो काष्ठ वह्‌ अङ्गारीय कदायगे । इसी प्रकार प्राकाराथं जो 
टट वह्‌ प्राकारीया इष्टकाः कही जायेगी ॥ 

य्ह से सम्पूणे सूत्र की अनुवृत्ति ५।६।१५ तक जायेगी ॥ 


छदिरुपधिवलेटं ल्‌ ।॥।५।१।१३॥ 


छदिरुपधिबटेः ५।१॥ ठन्‌ १।१॥ स०- छदि इत्यत्र समाहारो 
द्रनद्रः।। अनु - तदथं विकृतेः परकृतौ, तस्मे हितम्‌ , तद्धिताः, उम्याप्प्रातिः 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः; पस्थ ।॥ अथ.- चतुथींसमयम्यश्छदि, उपधि, बलि 
इत्येतेभ्यो विक्तिवाचिभ्यः प्रातिपदि केभ्यस्तदथं प्रकृतावमिघेयायां न्‌ 
प्रत्ययो भवति हितमर्थं । उदा०--दछदिमभ्यो हितानि एतानि वृणाति = 
छादिषेयाणि तृणानि, ओंपघेयं दार, बाख्यास्तण्डुखाः ॥ 

माषा्थ-- चतुथी समथं विकृतिवाची [छदिरुपधिबलेः | छदि उपधि 
ओर वदि, प्रातिपदिकां से तदथ प्रकृति = उसके विकृति के क्एिजो 
परकरति अभिधेय हो तो [ढन्‌ ढञ्‌ प्रत्यय होता हे हित अथे मं ॥ पू सूत्र 
के समान तदथं प्रकृति की व्याख्या सर्वेत्र समञ्च ॥ 


ऋषभोपानदोञ्यः ।५।१।१४॥ 


ऋषभोपानहोः ६।२॥ ज्यः १।१॥ स०-ऋषृभ्च उपानच्च, 
१.९ [३ विक्रते १ 
ऋष' * 'ह, तयोः" ` `" ` इतरेतरद्न्द्रः ॥ अनु तदथं : प्रकृतो, 
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तरमै हितम्‌ , तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्च ॥ श्रथः 
विकरतिवाचिभ्यां चतुर्थीससथाभ्याम्‌ ऋषभ, उपानह. प्रातिपदिकाभ्यां 
तदर्थ प्रकतौ इत्येतस्मिन्नयं ञ्यः प्रत्ययो मवति हितमथं ॥ उदा०- 
ऋषभाय हितम्‌ आभ्यो वत्सः, ओपानह्यो सुञः ॥ 


माषा्थः--विद्कतिवाची चतुर्थी समर्थं [ऋ- ` हेः] षम, ओर 
उपानह. प्रातिपदिकों से तदथं प्रकृति अभिधेय होने पर [न्यः] ञ्य 
प्रत्यय होता है हित अथं में ॥ 


चमणोऽल्‌ ।५।१।१५॥ 


चर्भणः ६।१। अञ्‌ १।१ त्रनु०- तदथं विचरते: प्रकृतो, तस्मे हितम्‌, 
तद्धिताः. डन्वाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्र्थः- चतुर्थीसमथात्‌ 
चर्मणो या विक्ृतिस्तद्वाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ अघन प्रस्ययो भवति , 
तदथं प्रकृतौ हितभिस्येतस्मिन्नं ।॥ उदा वरध्राय हितं = वारं चमः 
वारत्रं चमं ॥ 

माषाथै-- चतुर्थी समथं [चर्मणः] चमं का बनी हुई जो विकृति 
उसके वाचक प्रातिपदिक से तद्रथं प्रकृति अभिधेय होने पर हित अथं 
मे [अञ्‌ ] अन्‌ भरत्यय होता हे ॥ 

वरध कहते द चमडे के बने दस्ताने को, तथा वरत हाथी के कश्ष- 
स्थित रजु को कहते है, अतः यह दोनों चमडे के विकारवाची भ्राति- 
पदिक हैँ, सो इनसे अञ्‌ प्रत्यय हो गया हे ॥ 


तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति ।॥५।१।१६॥ 
तत्‌ १।९॥ अस्य &।१॥ तत्‌ १।९॥ अस्मिन्‌ ५।१॥ स्यात्‌ क्रिया० ॥ 
इति अ० ।} -अनु--तद्धिताः, डनयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
थँः-- तदिति प्रथमासमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ षष्ख्यर्थे सप्तम्यर्थे च यथा- 
विहितं प्रत्ययो भवति, यत्तत्‌ म्रथमासमथं स्यात्‌ चेत्‌ तद्धवति ॥ 
उदा षष्छ्यथं-- प्राकार आसामिष्टकानां स्यात्‌ भाकारीया इष्टकाः, 
प्रासादीयं दास्‌ } सप्तम्यथं- प्राकारो ऽस्मिन्‌ देशे स्यात्‌ प्राकारीया भूमिः, 
प्रासादीया भूमिः ॥ 
भाषा्थः-[ तत्‌] प्रथमा समथ प्रातिपदिक से [चस्य] षष्ठ्यर्थ मेँ 
तथा [तत्‌ ] प्रथमा समथे प्रातिपदिकि से [चस्मिन्‌ ] सप्तम्यथं मे मी 
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यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमा समर्थं प्रातिपदिक [स्यादिति] 
स्यात्‌ क्रिया के साथ समानाधिकरण वाला हो तो ॥ प्राकार बनना जिन 
इटो का सम्भव हो, अर्थात्‌ जिनसे प्राकार बनाया जा सकती हो, ठेसी ई 
को प्राकारीया इष्टका कगे इसी प्रकारं प्राकार जिस भूमि मे बनाया 
जा सके वह्‌ प्राकारीया भूमि होगी ॥ 


यहो से "तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति" {की अनुवृत्ति ५।१।१७ तक 
जायेगी ॥ 


परिखाया ठन्‌ ॥५।१।१७॥ 
परिखायाः ५।१॥ ठन्‌ १।१॥ चनु <-तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति, 
तद्धिताः, डन्चाप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अर्थः भ्रथमासमर्थात्‌ 
परिलाप्रातिपदिकात्‌ षष्छ्ययथें सघ्रम्यथं च ठब््‌ प्रत्ययो भवति, यतत्‌ 
मथमासमथं स्यात्‌ चेत्‌ तद्‌ भवति ।। उदा ०--परिखा स्यादस्य भूम्यां = 
पारिखेयी भूमिः 


माष्ाथेः- प्रथमा समर्थं [परिखायाः] परिखा प्रातिपदिक से षष्ख्यर्थं 
सप्तम्यथे मे सम्भव अथं को कहने म [ढम्‌ ] ढ्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


प्राग्बतेष्ठन्‌ ॥५।१।१८॥ 


रक्‌ अ० ॥ वतेः ५।१॥। ठञ्‌ १।१॥ श्रनु = तद्धिताः, प्रत्ययः, 
पर ॥ श्रथः-इतोऽभ तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः (५।१।११४) इत्ये- 
तस्मात्‌ प्रार्‌ येऽथां वच्यन्ते तेषु सामान्येन ठन प्रत्ययो भवतीत्यधिकासे 
वेदितव्यः ॥ वच्यति प्रारावणुदुरायरचानद्रायणं वत्तंयति (५।१।७९१) तत्र 
ठन्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा--पारायणं बक्तेयति पारायणिकः, तौराय- 
णिकः, चान्द्रायणिकः ॥ 

भाषाथ [क्रः तिन तुल्यं करिया चेद्तिः से [भाक्‌ ] पदे पके 
जितने अथं के ह उन सब अर्थो मे सामान्य करके [उन्‌ ] ठन्‌ प्रत्यय 
होता है, ेसा अधिकार जानना चाहिये । वतेः से तेन तुल्यं 
(५।१।११४) सूत्र र्षित है । यहो मी अथं प्रधान निर्देश होने से, वति 
५५४ के आरम्भ होने से पदे पहछे तक इसका अधिकार समञ्चा 
जयेगा 1 
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आहीदगोपुच्छसदख्यापरिमाणाडक्‌ ।५।१।१९॥ 


आ अ ।॥ अर्हत्‌ ५१ अगोपुच्छसङ्ख्यापसिमाणात्‌ ५।१।। 
ठक्‌ १।१। च- गोपुच्छच्च संख्या च परिमाणच्न, गोपु" ` “ ` माणम्‌ , 
न गोषु" ` “म्‌ , अगो ` “ ˆ "णम्‌, तस्मात्‌ ` “ ` ्रन्द्रगभेनतसपुरुषः॥। 
तअनु---तद्धिताः, प्रत्ययः, परथ ¦ त्रथः--इतोऽग्रे तदंति (५।१।९२) 
अर्भपर्यन्तं येऽर्था वक्त्यन्ते तेषु छक प्रत्ययो मवतीव्यधिकारो वेदितव्यः, 
गोपुच्छसंख्यापरिमाणवाचिशब्दान्‌ वजेयिखा ।। वच्यति तेन क्रीतम्‌ 
(५।१३६) तत्र ठक्‌ प्रत्ययो भवति । निष्केण कतं = नैष्किकम्‌ , 
पाणिकम्‌ ॥ 

माषार्थः--यह से आगे [ श्रा्हत्‌ ] अर्हति अं पयैन्त जितने अथं 
कहे द, उन सव अर्थो मे सामान्य करके [ठक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता हे 
यह्‌ अधिकार जानना चाहिये [ऋअगोपुः ` “ ` -एात्‌ | गोपुच्छं संख्या तथा 
परिमाणवाची शब्दों को छोड़ कर ॥ पराते्ठन्‌ के अधिकार के बीच में 
ही ठक्‌ का अधिकार कर दिया है सो यह्‌ उसका अपवाद हे ॥ श्रा्हाद- 
गोपु= मे आ + अर्हात्‌ आङ का आ मिखा है । यदो आङ्‌ अभिविधि 
मे है सो आर्हात्‌ का अर्थ होगा तदहति अथं (अधिकार) तक । तदर्दैति 
अधिकार ५।१।७० तक जाता दहै, सो वीं तकर्क्‌ का अधिकार भी 
जायेगा रेसा जाने । अभिविधि अथे मे आङ करने से यह्‌ खम होगा ॥ 
ठ्‌ ओर ठक्‌ मेस्वरकाद्ी मेद है। गोपुच्छादियांसेठक्‌का निषेध 
हो जाने से आगे आगे स्वेत्र गोपुच्छादियों से प्राग्वतेषठच्‌ से ठ्‌ ही 
हआ करेगा शेष मे अपवाद्‌ विषया को छोड़कर ठक्‌ , तदति अर्थ 
के अधिकार पयन्त होगा, इसके पश्चात्‌ ठच्‌ होगा ॥ 


असमासे निष्कादिभ्यः ।५।१।२०। 


असमासे ७।१।। निष्कादिभ्यः ५।३॥ स्०- निष्क आदिर्येषां ते 
निष्कादयस्तेभ्यः' ˆ “ ˆ "वहुव्रीहिः ॥ न समासः असमाससतस्मिन्‌" ` "ˆ ` 
नव्यतत्पुरुषः ।। श्नु -आहोन्‌ › ठक्‌ › तद्धिताः, उम्ाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पस ।॥ अथः--निष्कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽसमासे उक्‌ 
प्रत्ययो भवत्याहीरयेष्वथेषु ।। ठनोऽपवादः | उद्‌7०- निष्केण ऋतं 
नेष्किकं, पाणिकम्‌ , पादिकम्‌ , माषिकम्‌ ।। 
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माषा्थः- [निष्कादिभ्यः] निष्कादि प्रातिपदिक जब [श्रपमासे| 
समास में वतमान न हो तव उनसे आदीय = तददहैति अथं पयन्त सारे 
अर्थो मे ठ भस्यय होता है ।॥ यह सूत्र ठन्‌ का अपवाद ह ॥ 


दाताचच टन्यतावश्चते ।५।१।२१॥ 

शतात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ ठउन्यतो १।२ अशते ५।१।। त- ठन्‌ 
इत्यत्रेतरेतरन्द्रः। अरति इत्यत्र ननृतस्पुरुषः॥ च्रनु = -- आरात्‌ , तद्धिताः, 
डन्याप्प्रात्तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || श्रथ॑ः--शतप्रातिपदिकात्‌ रउन्यतां 
प्रत्ययौ भवतः, अरतेऽभिघेय आर्हीयेष्वर्थेषु ।॥ उद्‌ा०-रतेन ऋतं 
शतिकम्‌ , शत्यम्‌ ॥ 

माषा्थः--[ शतात्‌ ] शत भ्रातिपदिक से, आर्हीय अर्था में [उन्यतौ | 
ठन्‌ ओर यत्‌ प्रत्यय होते हैँ यदि [अशते] सो अभिधेयनद्यँं तो ॥ 


सङ्ख्याया अतिक्षदम्तायाः कन्‌ ।५।१।२२॥ 


सख्यायाः ५।१।॥ अतिश्दम्तायाः ५।१।। कन्‌ १।९।। पच =-- तिश्च 
शच, तिशौ तिशतावन्तावस्याः, सा (संख्या) तिशदन्ता, दन्द्रगभे- 
बहुव्रीहिः । न पिङशदन्ता अतिशदन्ता, तस्याः" ` “ ˆ `नञृतत्पुरूपः । 
अनु---आहौत्‌ , तद्धिताः; इम्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥ 
त्रथः--अव्यन्ताया अशदन्तायाश्च सङ्ख्याया कन्‌ प्रत्ययो भवस्यार्ही- 
येष्वर्थेषु ।। उदा०--पच्वभिः कीतः = पञ्चकः, द्रकः, बहुकः, गणकः ॥ 


माषाथः--[ अतिशदन्तायाः] दि शब्द अन्त वाटी तथा रत्‌ शब्द 

अन्त वाटी सङख्या को द्योड़कर जो ओर [सङ्ल्याश्ः] सङ्ख्यावाची 

प्रातिपदिक दँ, उनसे [कन्‌ | कन्‌ प्रत्यय होता है आहदीय अथां मं ॥ 
हगरद्रु° (१।१।२२) से बहु तथा गण की सङ्ख्या संज्ञा है ॥ 


यद्य से “कन्‌ की अतुव्रत्ति ५।१।२२ तक जायेगी ॥ 


वतोरिडव। ।५।१।२३॥ 


वतोः ५।९। इट्‌ ११! वा अ० 1) श्रचु०-- कन्‌, आहहात्‌ , तद्धिताः 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। श्रथः- वत्वन्तात्‌ सङ्ख्यावा- 
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चिनः प्रातिपदिकाद्‌ आर्दीयेष्वथेपु कन्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च कनो 
वा इडागमो भवति ॥ उदा तावता कीतः तावतिकः, तावत्कः । याव- 
तिकः, यावत्कः ॥ 


भाषार्थः [वतोः] बखन्त जो सङ्ख्यावाची प्रातिपदिक उनसे कन्‌ 
प्रत्यय तथा कन्‌ प्रत्यय को [इट्‌ ] इट्‌ का आगम [बा] विकल्प से होता 
है ।॥ श्रान्तौ रक्षितौ से कन्‌ के आदिमे इट्‌ बेठता दै ॥ बहुगण> 
(१।१।२२) से बलन्त प्रातिपदिक की संख्या संज्ञा दी सो सङ्ख्या 
संज्ञा होने से पूष सूत्र से कन्‌ प्रत्यय सिद्ध दी था, पुनः उस कन्‌ को 
इट्‌ आगम विकल्प से करने के ठिएि यह्‌ सूत्र है ॥ तावत्‌ इट्‌ कन्‌ = 
तावतिकः, जब इट्‌ आगम नहीं हभ तो कन्‌ होकर तावत्कः बन गया ॥ 


विंशतित्रिशद्भ्यां इवुन्नसंज्ञायाम्‌ ।५।१।२४॥ 


विशतितरिराद्धयाम्‌ ५।२॥ उवुन्‌ १।१॥ असंज्ञायाम्‌ ७।९। स०-- 
विशतति० इत्यत्रेतरेतसटनद्रः ॥ श्रवु०-- आरत्‌ , तद्धिताः, उम्याप्मरात्तिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर | अथैः-- विशति, तिशत्‌ इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां 
डनुन्‌ प्रत्ययो भवस्यसंज्ञायां विषय आर्हीयेष्वर्थेषु ।। उदा०-- विश्व्या 
ऊीतः विशाकः, चरिराकः ॥ 


माषाथः-[व्शितितिशद्भ्याम्‌ ] विशति तथा अिंशत्‌ शब्दों से 
[ड इन्‌ ] इ वुन्‌ प्रत्यय [असंज्ञायाम्‌ | असंज्ञा विषय मे होता है, आर्हीय 
अर्था को कहने मेँ | 

विंशकः मे ति विशतेडिति (६ ४।१४२) सेति का रोप हृद, 
तथा ्रिशकः म 2: (६।४।१४३) से चिङत्‌ के टि भाग अत्‌ का खेप 
हआ हे ॥ 


कसाटटिखन्‌ ॥५।१।२५॥ 


कंसात्‌ ५।१॥ टिठन्‌ १।१॥ अनुत्‌, तद्धिताः, 
उम्याप्मातिपदिकात्‌, प्रस्ययः; परश्च ॥। अथेः- कंसप्रातिपदिकाय्‌. टिठन्‌ 
प्रत्ययो भवत्यादीयेष्वर्थेषु ।॥ उदा०-कंसेन कीतः कंसिकः, कंसिकी ॥ 
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माषाथः--[ कंसात्‌ ] कंस प्रातिपदिक से आर्हीय अर्थो मं [रिन्‌] 
टिढन्‌ प्रय होता है ।॥ टिठन्‌ का ठ रोप रहकर ठ को इक होता दै । 
रिद्ढाणञ्‌> (४।१।१५) से डप्‌ होकर कंसिकी बना है । 


शुपोदन्यवरस्याम्‌ ॥५।१।२६॥ 


शपात्‌ ५।१॥ अञ्‌ १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१। च्रनु०--आरहीत्‌ ।। 
तद्धिताः, ड"यप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च अथैः- सूरपशब्दाद्‌ विक- 
ल्पेनाम्‌्‌ प्रत्ययो भवत्याहींयेष्वथषु । शा्ंशब्दस्य परिमाणवाचितवात्‌ पक्ष 
ठञ्‌ भवति न ठक्‌ ॥ उदा दूर्येण कतं शोपेम्‌ , शोर्पिकम्‌ ॥ 


भाषाथेः--[शुर्पात्‌ ] शापं शब्द से आर्हीय अर्थो मे [अन्यतरस्याम्‌ ] 
विकल्प से [न्‌ | अब्‌ प्रत्यय होता है ॥ श्यं शब्द परिमाणवाची है, 
अतः श्रहदगोपुच्छ्रङ्ख्यापरिमाणाटक्‌ मेँ परिमाण का निषेध होने से 
ठक्‌ प्राप्र नदीं हे, ठञ्‌ दी प्राप्रे, सो पक्ष मे ठन्‌ दी होगा, ठक्‌ नहीं ॥ 


शतमानविश्चतिकसहस्रवसनादण्‌ ॥५।१।२७॥ 


शत' ` “ ` नात्‌ ५।१। अण्‌ ९।१॥ स ०~-शत० इत्यत्र समाहारो 
न्द्रः ॥ अवु---आदात्‌, तद्धिताः, ङम्ाप्प्रातिपदिकात्‌, श्रस्ययः, 
परश्च ॥ श्रथेः--शतमान, विंरतिक, सहस्र, वसन इत्येतेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्योऽण्‌ प्रस्ययो अवत्यार्हीयिष्वर्थेषु ।॥ उदा०- शतमानेन कतं 
शातमानम्‌ , वैशतिकम्‌ , साहसम्‌, वासनम्‌ । 


भाषाथः-- [शत ` "`` नात्‌] शतमान, विरातिक, सहस्र तथा वसन 

नि ^ ० स 
शब्दौ से आददीय अर्था म [अर्‌ ] अण_ प्रत्यय होता है ।। शतमान 
परिमाणवाची तथा सदख सङ्कयावाची शब्द ह, सो ठक्‌ प्राप्न नदीं है । 
वसन शब्द से ठक्‌ पराप्त था, सो ठन्‌ ठक्‌ दोनों का अपवाद यह्‌ सूत्र ह ॥ 


¢ (४ * 
अध्यदधपुवद्विगोदधगसंजञायाम्‌ ।॥५।१।२८॥ 
अध्द्पूद्धिगोः ५।१॥ लक्‌ १।१॥ असंज्ञायाम्‌ ५।१॥ स०-- 
अधिकम्‌ अधं यस्मात्‌ स अष्यदधेः, वहुव्रीहिः । अध्यर्धशब्दः पूर्वो यस्मिन्‌ 
स॒ अध्यद्धपूवेः, अध्यद्धपूवैश्च द्विरा्, अध्य. ` दिशः, तस्मात्‌ ` * 
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बहुव्रीहिग्मसमाहारो द्रन्दरः । असंज्ञायामित्यत्र नृतदपुरुषः ॥ चनु०-- 
आदत्‌, तद्धिताः, इःयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परध ॥ चर्थै-- 
अध्यद्धपूवत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ द्विशुसंज्ञकाच्चोन्तरस्याहींयस्य प्रत्ययस्य लुग्‌ 
भवति ॥ उदा०-अध्यद्धन कंसेन कीतम्‌ = अध्यद्धैकंसम्‌ । द्वाभ्यां 
कंसाभ्यां कीतं = द्विकंसम्‌ । त्रिकंसम्‌ । अध्यद्धसुरमम्‌ । द्वाभ्यां शपाभ्यां 
कीतः पटः द्विशु्षः । चरिरुपेः पटः |! 

माषाथैः-[अभ्यदधपूकेदविगोः] अध्यध शब्द पूवै मे हो जिस 
शब्द भ उससे तथा द्विगसंज्ञक प्रातिपदिक से उत्तर आदीं अर्थमें 
आये हये प्रत्यय का [लुक | लक्‌ होता है [करंन्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय 
को छोड़कर | 

जिसमे आधी चीज ओर अधिक हो वह अध्यद्धं कहाता हे ॥ 
अध्यद्धेकंसम्‌ आदि मे समास तदितार्थोत्तरपद० (२।१।५०) से 
होगा । अध्यद्धैकंस आदि शब्द से आहीयं अथं मै जो टिठन्‌ (५।१।२५) 
एवं अध्यद्धरुपे आदि शब्द से जो अन्‌ (५।१।२६) आया थां उसी 
का यदं लुक्‌ हुआ हे ॥ सञङ्स्यापवों द्विगुः (२।१।५१) से द्विकंसम्‌ आदि 
की द्विशुसंज्ञा थी ही, सो अन्‌ म्रतयय का लुक्‌ हो गयादहै॥ 

यदयं से “अध्यद्धधवंदिगोः की अनुरति ५।१।३५ तक तथा लुकः 
की ५।१।३१ तक जायेगी ॥ 


विभाषा काषापणसहस्राम्याम्‌ ॥५।१।२९॥ 


विभाषा १।९॥ कष." ` "भ्याम्‌ ५।२॥ स--काषा> इत्यत्रेतरे- 
तरदरन्द्रः ॥ अनु>- अध्यद्धेपूवद्विगोलु क्‌, आहात्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथैः- अध्यद्धेपूवों द्विगसंज्ञको च यौ 
काषांपणसदसखान्तो शब्दौ ताभ्यायुत्पन्नस्यार्हीयप्रत्ययस्य विभाषा लुक्‌ 
भवति । पक्षे श्रवणमेव ॥ पूर्वेण नित्यं लुकि प्राप्ते विकल्प्यते | उदा०- 
अध्यद्धैकाषापणम्‌, अध्यद्धेकाषापणिकम्‌ । द्विकार्षापणम्‌, द्विका्षा 
पणिकम्‌ । अध्यद्धेसहस्तम , अध्यद्धेसाहसरम्‌ । द्विसदसखम्‌ , हिसादसम्‌ ॥ 


माषाथेः-अध्यद्धं शब्द पूव मे है जिनके एेसे जो [जकरर्षाः" ~ 
भ्याम्‌ |] काषांपण ओर सहस्र तथा द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक उनसे उत्पन्न 
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जो आर्हीय प्रत्यय उनका [विभाषा ] विकल्प से लुक्‌ होता हे ॥ पक्षम 
प्रत्यय का श्रवण होगा| कंवाटिठन्‌ ५।१।२५ मेँ "काषापखार टिठन्‌ 
वक्तव्यः यह्‌ वार्विक कही है, सो काषापण शब्द से टिठन्‌ प्रत्यय प्राघ्र 
था, उसी का पक्ष में लुक्‌ तथा पश्च मे श्रवण होकर अध्यद्धैकाषाीपणिकः 
बनेगा । सहस्र शब्द से ५।१।२७मे अण्‌ कहा है, अतः उसी का 
लक्‌ तथा पक मै श्रवण होगा । जव लुक्‌ नहीं दोगा तो अध्यद्धै की 
संख्यायाः संवत्सरपङ्खयस्य च (५1२।१५) से उत्तरपद (सहस्र) के आदि 
अच्‌ को वृद्धि होकर अध्यद्धेसादखम्‌ वनेगा ॥ 


यहाँ से (विमाषाः की अनुवृत्ति ५।१।३१ तक जायेगी ॥ 


्ितरिपूान्निष्कात्‌ ॥५।१।२०॥ 


द्वित्रिपूर्वात्‌ ५।१॥ निष्कात्‌ ५।९। स०- द्रौ च त्रयश्च, द्विचियः, 
द्वित्रयः पचै यस्मिन्‌ स द्वितिपूरैस्तस्मात्‌' ` "` 'द्रन्द्रग्भवहु्रीहिः ॥ 
अवु---विभाषा, द्विगोः, लुक्‌ , तद्धिताः, उभ्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, 
पर ।। द्विधिपूकहणाद्‌ “अध्यद्धेपू्वाद्‌" इति इह न संबध्यते ।॥ अर्थः-- 
द्वित्रिपूवांत्‌ निष्कान्तात्‌ द्विगुसंज्ञकात्‌ प्रात्तिपदिकादुखन्नस्य विमाषा्दी 
यस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ भवति । पक्षे श्रवणमेव ॥ उदा०--द्विनिष्कम्‌ , द्िनै- 
ष्किकम्‌ । त्रिनिष्कम्‌ , भिनेष्किकम्‌ ॥ 


माषाथः-[दिरिपूरवात्‌ ] द्धि, चि पूर्वै बाङे [निष्कात्‌ ] निष्क 
शब्दान्त द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से उत्पन्न आर्हीय प्रत्यय का विकल्प 
से लक्‌ होता है ।। निष्क शव्द परिमाणवाची दै, अतः उससे ठन्‌ 
(५।१।१८) हआ था, उसी का पक्ष म लुक्‌ हआ दै ॥ परिमाखान्तस्य० 
(५}३।१७) से उत्तरपद को बृद्धि हई दै ॥ 


यहाँ से द्दितिपु्वात्‌' की अनुघ्रत्ति ५।१।३१ तक जायेगी । 


बिस्ताच्च ॥५।१।२१॥ 
विस्तात्‌ ५।१॥ च अ०॥ श्रवु---द्विरिपू्ात्‌ , विभाषा, द्विगोः, 
लक्‌; तद्धिताः, ङयाप्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च, चकारेण 
दवि्िपूवेस्याज्कषेणाद्‌ अध्यद्धेपूबीदितीद न॒ संबध्यते ॥ श्रथः - 
१६ 
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द्वित्िपूवीत्‌ विस्तान्तात्‌ द्विगोः परसया्दीयस्य प्रत्ययस्य बा लक्‌ 
भवति । उदा०--द्विबिस्तम्‌ , द्विवेस्तिकम्‌ , रिविस्तम्‌ , चरिवैस्तिकम्‌ । 

भाषाथेः- द्धि, चि पूरे वारे [बिस्तात्‌ ] विस्त शब्दान्त द्धिशुसंज्ञक 
प्रातिपदिक से [च] भी उत्पन्न आर्हीय प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता 
हे ॥ पूववत्‌ उत्तरपद को बृद्धि यहोँमी होतीहै। द्रौ षिस्तौ परि 
माणमस्य ठेसा विग्रह करके तद्धिताथं मे (२।१।५० ) से समास होकर 
पुनः द्विविस्त शब्द्‌ से परिमाणवाची होने से ठन्‌ हुआ दै, उसी का पक्ष 
मँ श्रवण तथा पक्ष मँ लुक्‌ हुआ है ॥ सवज ५।१।२८ से नित्य लुक्‌ की 
्राप्नि मे यह्‌ सूत्र विकल्प करने के स्यि है ॥ 


विंशतिकात्‌ ख : ॥५।१।२२॥ 

विंशतिकात्‌ ५।१॥ खः १।१॥ त्रनु---अध्यद्धपूबेद्धिगोः, तद्धिताः 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ।। त्र्थः--अष्यद्धपूरबात्‌ द्विसंज्ञ- 
काच्च विरंतिकशब्दान्ताद्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आर्हीयिष्वर्थेषु खः प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०-अष्यद्ध्विंशतिकीनम्‌ , द्िविरातिकीनम्‌, बिरिदति- 
कीनम्‌ ॥ 

माषा्थः- अध्यद्धं शब्द्‌ पूषे वाले, तथा द्विगुसंज्ञक [विशृतिकात्‌ | 
विरतिक शब्दान्त प्रातिपदिक से आदीय अर्था में [खः | ख प्रत्यय होता 
द ।॥ विधानसामभ्यं से इस शख' का त्रष्यदधूर्वदिगोलै० (५।१।२८) 
से लुक्‌ नदीं होता ॥ 

खायां ईकन्‌ ॥५।१।२२॥ 

खायः ५।१॥ ईकन्‌ १।१॥ अयु ०--अध्यदधैपूवेद्धिगोः, तद्धिताः 
उन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथंः--अध्यद्धपूर्वाद्‌ द्विगासंज्- 
काच्च खारीरब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आर्दीयेष्वर्थेष्वीकन्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०-अध्यद्धेखारीकम्‌ ., द्विखारीकम्‌ , रिखारीकम्‌ ॥ 

भाषार्थः--अध्यद्धं पूवे वारे तथा द्विगुसंज्ञक [खार्याः] खारी शब्द 
अन्त मं है जिसके तदन्त से आर्हीय अथं में [ईकन्‌] ईकन्‌ प्रत्यय होता 
हे ।॥ खारी शब्द्‌ परिमाणवाची है, अतः उससे ठ्‌ प्राप्न था तदपवाद 
दैकन्‌ हे 1 खारी के ईकार का यस्येति च (६।४।१४८) से खोप होकर 
खार्‌ ईक = अध्यद्धैलारीकम्‌ बनेगा । 
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पणपादमाषशतात्‌ ॥५।१।३४॥ 

पणः ` ˆ ` शतात्‌ ५।९॥ यत्‌ १।९१॥ स~ पण० इत्यत्र समादाय 
दनः ॥ च्रवु--अध्यद्धपूवैद्धिगोः, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ।॥ श्रथंः-अध्यद्धपूर्वेभ्यः द्विुसंज्ञकेम्यश्च, पण, पाद्‌, 
माष, शत इत्येवमन्तेभ्यः शब्देभ्य आर्हीयिष्वेषु यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-अध्यद्धेपण्यम्‌ , द्िपण्यम्‌ , चरिपण्यम्‌ । अध्यद्धैपायम्‌ , 
द्विपाद्यम्‌ , भरिपायम्‌ । अध्यद्धैमाष्यम्‌ . द्विमाष्यम्‌ , चिमाष्यम्‌ । अध्यद्धै- 
दत्यम्‌ , द्विशत्यम्‌ , चिरत्यम्‌ ॥ 

भाषा्थः--अष्यद्धं शब्द्‌ पूवे वे, तथा द्विगुसंज्ञक [पर्‌ .-"तात्‌] 
पण, पाद्‌, माष ओर शत अन्त मेँ दँ जिनके उन शब्दो से [यत्‌ ] यत . 
प्रत्यय होता है, आर्हीय अर्थो म ॥ 

यहो से “यत्‌ की अनुतरृत्ति ५।१।३५ तक जायेगी ॥ 


शाणाद्वा ॥५।१।२५॥ 
शाणात्‌ ५।१॥ वा अ० ॥ श्रवु=--यत्‌ , अध्यद्धपूद्धिगोः, तद्धिताः, 
डम्यप्परातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परख ॥ अथः--अध्यद्धपू्वात्‌ द्धिगु- 
संज्ञकच शाणान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आर्हीयेष्वर्थेषु बा यत्‌ प्रत्ययो 
भवति । ठजोऽपवादस्तेन पक्षे सोऽपि भवति, तस्य च लुक्‌ (५।१ ।२८) 
भवति ॥ उदा०-अष्यद्धेशाण्यम्‌ , अष्यद्वंशाणम्‌ । द्विशाण्यम्‌ द्विशा- 
णम्‌ । चिशाण्यम्‌ त्रिशाणम्‌ ॥ 


माषाथः--अष्यद्धपूवै बाठे तथा द्विश॒संज्ञक [शाणात्‌ ] शाणान्त 
शब्द्‌ से आदय अर्थो मे [वा] विकल्प से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
शाणा शब्द परिमाणवाची है सो उससे ठ्‌ की प्राप्ति थी, पश्च मेँ वह्‌ 
भीहोतादहै, किन्तु उसठन्‌ का ्रध्यर्धपूरवटियो० से लष्‌ हो जाता 
हे, सो ठन्‌ पक्ष मे अध्यदरेशाणम्‌ द्िशाणाम्‌ ही रूप बनेगे । यत्‌ 
का विधान सामथ्यै से लुक्‌ नहीं होता ॥ 


तेन करोत्‌ ॥५।१।३६॥ 
तेन २।१॥ क्रीतम्‌ १।१॥ श्नु - तद्धिताः, ङाप्मात्िपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च । श्रथः--ठतीयासमथा तिपद्विात्‌ कीत{मत्येतरिम- 
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प्रथं यथाविहितं उव्यादयः भ्रत्यया भवन्ति ॥ उदा सप्रत्या ऋतं 
साप्नतिकम्‌ › आदीतिकम्‌ , नैष्किकम्‌ , पाणिकम्‌ , पादिकम्‌ ॥ 


भाषा्थः- [तेन] वतीया समर्थं प्रातिपदिक से [कतम्‌] खरीदा 
गया, इस अथे मेँ यथाविदहित = जिससे जो जो विधान कयि है, वे 
प्रत्यय हो जाते हँ ॥ भाग्बतेषठन्‌ से खेकर, ठन्‌, ठक्‌, ठन्‌ , यत्‌ 
आदिं १२ प्रत्यय कह ह, वे किंस समर्थं विमक्ति तथा किस अर्थ ञं हग 
इसी को यह सूत्र कहता है ॥ 


तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो ॥५।१।३५७॥ 


तस्य ६।१॥ निमित्तम्‌ १।९॥ संयोगोत्पातौ १।२ त०- संयो० 
इत्यत्रेतरेतरद्न्दरः ॥ अनु तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ।। श्रथंः- तस्येति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ निमित्तमित्यैतसििन्नथे 
यथाविहितं भत्ययो भवति, यत्तन्निमित्तं संयोग उत्पातो वा भवति । | 
उदा०- संयोगः-शतस्य निमित्तं धनपतिना संयोगः = शत्यः, रातिकः, 
साहसः । उत्पातः शतस्य निमित्तम्‌ उत्पातः रत्य, शतिक, 
साहसः ॥ 

भाषराथैः- [तस्य] षष्टी समर्थं प्रातिपदिक से [निमित्तम्‌] निमित्त = 
कारण इस अथं मे यथाविदहित प्रत्यय होता हे, यदि वह निमित्त = 
कारण [ सवोगोत्पाती ] संयोग, या उत्पात हो तो ॥। आहींय = तदहेति 
तक कहे सारे अर्था मेँ शताच उन्य< (५।१।२१) से ठन्‌ ओर यत्‌ तथा 
थतमानविश (‰।१।२७) से अण्‌ कहा है, सो संयोग ओर उत्पात 
अर्था मे मी ये ही प्रस्यय शत ओर सहख शब्दो से हो जय ॥ 


(क) 


सौके कारण सेजोहुआ संयोग्‌ = (केसी का सम्बन्ध वह शत्यः 
तिकः कहा जायेगा । इसी प्रकार सौ (रुपये) के कारणः जो हुआ 
उत्पात (ख्ड़ाईं क्षगड़ा आदि) वह्‌ भी दात्यः, शतिक: कहा जायेगा ॥ 


याँ से सम्पूण सूत्र की अलुदत्ति ६।१।४० तक जायेगी ॥ 
गोदथचोऽसंख्यापरिमाणाशवादेयंत ॥५।१।३८॥ 


गोद्थचः ५।१॥ असंख्यापस्माणाधादेः ५।१॥ यत्‌ १।१॥ चर°-- 
दरौ अचौ यस्िन्‌ स द्यच्‌ बहुव्रीहिः । गौश्च द्वथच्‌ च, गोद्धथच 
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तस्मात्‌ ` " " 'बहुव्रीहिगभैसमादाये द्रन्द्रः! अभ्य शब्द आदिर्यषां ते 
अश्यादयः, सङ्ख्या च परिमाणाच्च अश्चादयश्च, सङ्ख्याः ˆ "चः, 
तस्मात्‌ ` समाहारो द्रन््ः॥ ्रनु°- तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परश्च ॥ अथंः-गोशब्दात्‌ द्रथचश्च 
प्रातिपदिकात्‌ यत्‌ प्रत्ययो भवति, सङ्ख्यापस्माणाश्चादिरब्दान्‌ 
बजंयितखा तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ, इत्येतस्मिन्रथं ॥ उदा 
गोर्भिमिन्तं संयोग उत्पातो वा गव्यः । द्रयचः--धनस्य निमित्तं संयोग 
उत्पातो वा धन्यं, सखग्य, यशस्यम्‌ ॥ 

माषाथैः--पष्ठी समर्थं [गोद्व्यचः] गौ, तथा द्यच्‌ प्रातिपदिकों से 
[शसं `" " देः] सङ्ख्यावाची, परिमाणवाची तथा अश्वादि प्रातिपदिंकों 
को छोड़कर, [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है, निमित्तं संयोगोत्पातौ अथै में ॥ 
द्यच्‌ होने से जो सङ्ख्यावाची परिमाणवाची तथा अश्वादि प्रातिपदिकं 
सेयत्‌ कीम्रापि थी, उसी का निपेधकर दियाहै॥ शो यत्‌ हों 
वान्तो पि प्रत्यये (६।१।७६) से वान्तादेश हभ है ॥ 


यँ से "यत्‌" की अनुवृत्ति ५।१।३९ तक जायेगी ॥ 


पुत्राच्छ च ॥५।१।३९॥ 
पुत्रात्‌ ५।१॥ छं लुप्रप्रथमान्तनिर्दशः ॥ च अ= ॥ श्रयु=-- यत्‌, 
तस्य॒ निमित्तं संयोगोत्पातौ, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, 
परश्च ॥ श्रथंः- पुत्रप्रातिपदिकाच्छंः प्रत्ययो भवतिं यत्‌ च, तस्य 
निमित्तं संयोगोत्पातौ, इव्येतस्मिन्नर्थे ॥ उदा०-- पुत्रस्य निभिन्तं संयोग 
उत्पातो वा पुत्रीयः, पुच्यः॥ 


माषा्थं--षष्ठी समथं [पुत्रात्‌ | ^ खन शब्द से [ङ] छ [च] तथा 
यत्‌ भ्रत्यय होते है, निमित्तं संयोगोत्पातौ इस अथेमे ।॥ पुत्र के कारण 
से जो संयोग या उत्पात हो बह्‌ पुत्रीयः, पुज्यः कहा जायेगा ॥ 


सर्वभूमिषृथिवीम्यामणजो ॥५।१।४०॥ 


सवे" ` “ˆ * "भ्याम्‌ ५।२।॥ अणजौ १।२॥ स =--उभयत्रेतरेतरदरन्दरः । 
अनु>- तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो, तद्धिताः, डम्याप्मातिपदिकात्‌ , 
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प्रत्ययः, परश्च ॥ चरथः सरवैभूमि, परथिवी इत्येताभ्यां भ्रातिपदिकाभ्यां 
तस्य निमित्तं संयोगोत्पातावित्येतस्मिन्नर्थे, यथासङ्ख्यं अण्‌, अन्‌ 
इत्येती प्रत्ययौ भवतः। उदा०-सवेभूमेर्निभित्तं सावैभौमः, पार्थिवः ॥ 


माषाथंः-- षष्ठी समर्थं [सव. . भ्याम्‌] सर्वभूमि तथा पृथिवी शब्दों 
से यथासङ्ख्य करके [्रणुयौ] अण्‌ तथा अब्‌ प्रत्यय होते हँ, उसके 
कारण से जो संयोग, ओर उत्पात इस अथं मँ अनुद्चपिकादीनां च 
(५।३।२०) से सवे ओर भूमि दोनों पदों को बृद्धि होकर सार्वभौम बना 
हे। अण्‌ ओर अब्‌भस्वरकादीमेददहे॥ 


यहो से सम्पूणं सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।४२ तक जायेगी ॥ 


तस्येश्वर: ।५।१।४१॥ 


तस्य €।१॥ ईश्यरः ९।१॥ अवु---स्वेभूमिप्रथिवीभ्यामणजौ, 
तद्धिताः, डन्याप्प्ातिपदिकात्‌, म्रत्ययः, परथ ।॥ श्थैः- तस्येति 
षष्ठीसमथाभ्यां सवेभूमिप्रथिरवीप्रातिपदिकाभ्यां यथासङ्ख्यमणञौ 
प्रत्ययो भवत ईश्वर इत्येतस्मिनर्थे ॥ उरा० -सषैमूमेरीश्वरः साबैभौमः, 
पृथिव्या ईश्यरः पाथिवः॥ 


मषाथेः-- [तस्य] ष्ठी समथ सर्वभूमि ओर प्रथिवी प्रातिपदिकं से 
यथासङ्ख्य करके [ईरः] ईश्वर स्वामी इस अथं मे अण्‌ ओर अन्‌ 
प्रत्यय होते दह । सारे मूमि का जो स्वामी वह सावभौम कहा जायेगा, 
इसी प्रकार प्रथिवी का खामी पार्थिव होगा | 


तत्र विदित इति च ।॥५।१।४२॥ 


तत्र अ० ॥ विदितः १।१॥ इति अ० ॥ च अ० ॥ अनु०- 
सवभूमिष्टथिवीभ्यामणब्यौ, तद्धिताः, ङग्याप्परातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परज्य ।॥ चअरथः--तत्रेति सप्रमीसमथाभ्यां सर्वभूमिषथिवीकाब्दाभ्यां 
यथासंख्यमणबों प्रत्ययौ भवतो विदित इत्येतस्मिननर्थे ।। 


माषाथः- [तत्र] सप्तमी समर्थं सर्वभूमि ओर प्रथिवी शर्ब्दो से 
यथासङ्ख्य करके [दित इति] प्रसिद्ध अर्थम [च] भी अण्‌ ओर 
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अनू प्रत्यय होते ह ।। विदित प्रसिद्ध = प्रकाशित को कहते हं । सारी 
भूमि म जो प्रसिद्ध वह सावेभौम कहायेगा ॥ 
यँ से शत्र षिरितःः की अनुवरत्ति ५।१।४३ तक जायेगी ॥ 


रोकसवेसोकाटम्‌ ॥५।१।४३॥ 

ठोक' ` कात्‌ ५।९॥ ठन १।१॥ स--रोक्श्य सवेखोकश्च, 
खोकसवैटोकम्‌ तस्मात्‌ समाहारोद्रन्द्रः ॥ च्रनु>-तत्र विदितः, तद्धिताः 
डम्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथै--सप्तमीसमथाभ्यां लोक, 
सर्वलोक इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां उन्‌ प्रत्ययो भवति विदित इस्येतस्मन्नर्थे ॥ 
उद्‌ - लोके विदितः = ठौकिकः । सवेरोके विदितः = सार्वलौकिकः ॥ 

माषार्थः- सप्रमी समर्थं [लोकप्तवंलो शत्‌ ] खोक, तथा सर्वलोक 
प्रातिपदिकं से [उन्‌ ] ठ्‌ प्रस्यय होता है, विदित इस अथैमे। जो 
लोक मे विदित दहो वह्‌ रौकिक कहा जायेगा 1 अनुशतिकाद्नां च 
(५।२।२०) से सा्वैखोकिकः मे ऽभयपद बृद्धि होती है. ॥ 


तस्य वाप. ।५।१।४४६॥ 

तस्य ६।९।॥ वापः १।१॥ उप्यतेऽस्मिन्निति वापः क्षेत्रमुच्यते हलश्च 
(३।३।१२१) इति घञ्‌ प्रतययः ॥ श्रनु>- तद्धिताः, ङम्याप्ाति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च अ्थैः- तस्येति षष्ठीसम्थांत्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
वाप इत्येतस्मि्र्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति ।॥ उद्‌ा7०- प्रस्थस्य वापः 
छे च प्रास्थिकम्‌ , द्रौणिकम्‌ , खारीकम्‌ ॥ 

माषाथः- [तस्य] षष्ठी समर्थं भरात्िपदिक से [वापः] खेत अथ 
वाच्य हो तो यथाविहित प्रत्यय होता है ॥ प्रस्थ द्रोण परिमाणवाची 
शब्द है, सो उनसे वाप अथं मे यथाविदहित ठन्‌ प्रत्यय तथा खारी से 
ईकन्‌ (५।१।२३) प्रत्यय हुआ है ॥ प्रस्थ परिमाण बीज जिसमें बोया 
जाए, बह क्षेत्र प्रास्थिक कहा जायेगा ।। 


यँ से तस्य वापः" की अनुचरति ५।१।४५ तक जायेगी ॥ 
पात्रात्‌ एन्‌ ॥५।१।४५। 


पात्रात्‌ ५।९१॥ छन्‌ १।१॥ चनु---तस्य वापः, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌. प्रत्ययः, परश्च । अथेः--पात्रशब्दात्‌ छन्‌ प्रस्ययो 
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भवति तस्य बाप इत्येतस्मिन विषये ! उद्‌7०- पाच्रस्य वापः = पाथिकं 
भषम्‌ , पात्रिकी क्षेत्रभक्तिः ॥ 


भाषाथः-- [पानात्‌ ] पार शव्द से [ष्ठन्‌] ठन्‌ प्रस्यय होता है, तस्य 
वापः अथे में ॥ पित्‌ होने से ङिष्‌ (४।१।४१) हआ हे ॥ 


पात्र शब्द परिमाणवाची हे, अतः एष्‌ प्राप्त था तदपवाद यह 


सूत्रे ॥ 
तदस्मिन्‌ वुद्धधायरामञ्चुल्कोपदा दीयते ।५।१।४६॥ 


तत्‌ १।१॥ अस्मिन्‌ ५।१।॥ वृद्धाय ˆ “ ` पदाः १।२॥ दीयते 
क्रिया| स०-वृद्धिश्च आयश््च खाभश्व शुल्कश्च उपदा च 
बद्धयायखमञ्युल्कोपदाः, इतरेतरदन्द्ः ।। ्रवु-- तद्धिताः, ङगयाप्राति- 
पदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ॥ अथं -प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
सप्तम्यथं यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्तस्रथमासम्थं॑ बुद्धिः, 
आयः, खभः, शुक्तः, उपदा चेतद्‌ दीयते ।॥ उदा०-पञ्रास्मिन्‌ 
वद्धिवां आयो बा खभो वा शुल्को चा उपदा वा दीयते, पच्चकः सप्तकः, 
कात्यः, शतिकः, साहसः ॥ 


माषाथः--[तत्‌] प्रथमा समथ प्रातिपदिक से [अर्मन्‌] सप्तम्य 
मे यथाविहित (जिससे जो प्रत्यय कदा है). प्रत्यय होते है, यदि 
[वृद्धा """दाः| वृद्धि, आय, छाभ, शयुल्क, ओर उपदा ये [द्यते] 
(दिया जाता हे) क्रिया के क्म वाच्य हों तो ॥ जो द्रव्य व्याज के रूप 
मे दिया जाता हे वहं बृद्धि कटाता है ! जो ज्मीदार का भाग होता है 
वह्‌ आय, दुकानदारी आदि म मूर द्रव्य के अतिस्कि जिस द्रव्य 
की प्रापि होती है बह खम, राजा का कर का माग द्ुल्क, तथा घूस 
को उपदा कहते दँ ।। जिस व्यवहार मे पांच या सात (रुपये) वृद्धि, 
आय्‌, लाभ, शल्क या उपदा के रूप में दिए जाये, वह पच्कः सप्तकः 
कहायेगा ।! पञ्चम्‌ सप्तन्‌ से (५।१।२२) से कन्‌, तथा शत से ठन्‌ , यत्‌ 
(५५१।२१) ओर सहस्र से अण्‌ (५।१।२७) ये यथाविहित प्रत्यय 
उदाहरण में हये है ॥ 


यह से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।४८ तक जायेगी ॥ 
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पूरणाद्धौट्‌ टच्‌ ।५।१।४७। 

पूरणाद्धात्‌ ५।१ ठन्‌ १।९॥ स०-पूरणश्च अद्ध॑च्च, पूरणाद्धम्‌ , 
तस्मात्‌ ` "` ` समाहारो इन्द्रः ।॥ अष तदस्मिन्‌ धृद्धयायलखभद्यल्को- 
पदा, दीयते, तद्धिताः, ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च 1 अथैः-- 
पूरणवाचिनः प्रातिपदिकादद्धेशव्दाचच ठन्‌ प्रस्ययो भवति तदस्मिन्‌ 
बद्ध. यायलाभद्युल्कोपदा दीयव इत्येतस्मिन्नथं ।। उद्‌ा०--द्भितीयो बृद्धिवाँ 
आयो वा, खभो वा शक्तो बा उपदा वा दीयत अस्मिन्‌ द्वितीयिकः, 
तृतीयिकः, पच्भिकः, सप्तमिकः, अद्धिकः । 

माषार्थः- प्रथमासमथं [पूरणाद्‌ ] पूरणवाची प्रातिपदिकों से 
तथा अद्ध शब्द्‌ से [उन्‌] ठन्‌ प्रस्यय होता है, बृद्धि आय आदि दिया 
जाता दहे, इस अर्थं मे | तस्य पुरे उट्‌ (५।२।४८) के अधिकार में 
जो पूरण अर्थ मँ प्रत्यय कये है, एसे पूरणप्रस्ययान्त द्धितीय, वतीय, 
पत्चम आदि खब्द पूरणवाची शब्द है, सो इन्दी से ठन्‌ हो गया है ॥ 

यदो से न्‌” की अनुचत्ति ५।१।४६ तक जायेगी ॥ 


भागाद्यच्च ॥५।१।४८॥ 


भागात्‌ ५।१॥ यत्‌ ९९} च अ० ॥ छनु--उन्‌, तदस्मिन्‌ 
वृद्धयायलाभश्ुल्कोपदा दीयते, तद्धिताः, इउम्याप्परात्तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
प्रय ।॥ च्रथः- भागराब्दात्‌ यत्‌ प्रस्ययो भवति ठन्‌ च तदस्मिन्‌ 
बृद्धयायलभद्युल्कोपदा दीयते इत्येतस्सिन्नथे ।। उदा०-भागो बृद्धया- 
दिरिस्मिन्‌ दीयते भाग्यं, भागिकम्‌ ॥ 

भाषाथः-- प्रथमा समर्थं [मागात्‌ ] भाग प्रातिपदिक से [यत्‌ ] 
यत्‌ [च] तथा ठन्‌ भ्रस्यय होते हँ, बृद्धि आय आदि को दिया जाता 
है इस अथं म 


तद्धरति वहत्यावहति भारादलांदिभ्यः ॥५।१।४९॥ 


तदू २।१। हरति क्रिया० ।॥ बहति क्रिया ॥ आवहति क्रिया० ॥ 
भारात्‌ ५।१॥ वंशादिभ्यः ५।३।॥ स०~-वंश आदिर्येषां ते वंशादयस्ते- 
भ्यः" ` “ ` "बहुव्रीहिः ॥ श्रतु ऽ-- तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , म्रत्ययः, 
पर ॥ श्र्थः-चंशादिभ्यः परो यो भाररब्दस्तदन्तात्‌ द्वितीयासम्थात्‌ 
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श्रापिपदिकात्‌ , हरति, बहति, आवहति, इत्येतेष्वर्थेषु यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति ।। उद्‌ा०-- वंशभारं हरति बरहत्यावहतिं वा वारंभारिकः, 
कौटजभारिकः, बाल्वजभारिकः 1} 


माषार्थः- | वंशादिभ्यः] उंशादिगण पठित ्रातिपदिकों से उत्तर जो 
[सारात्‌] मारशब्द तदन्त [तद्‌ | द्वितीया समथ प्रातिपदिक से [हरति 
वहत्यावहति] हरण करता है, वहन करता दै, आवहन करता हे इन 
सब अर्थो मे यथाविदहित भ्रस्यय दोता है।॥ यथाविहितं कहने से ठक्‌ 
प्रस्यय वंशचभार आदि शब्दौ से हो जाता हे ॥ 


याँ से "ततः की अवुव्ति ५।१।५४ तथा (रति वहत्यावहति की 
अलुबत्ति ५।१।५० तक जायेगी ॥ 


वस्नद्रव्याभ्यां ठच्‌कनो ॥५।१।५०॥ 


वस्नद्रव्याभ्याम्‌ ५।२। ठन्‌कनो ९।२। पर ०-- उभयत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
अगु तद्धरति, वहत्यावहति, तद्धिताः, ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
पर ।॥ अर्थः-- द्वितीयासमथाभ्यां वस्नद्रव्यशब्दाभ्यां हरति बहत्या- 
बहतीत्येतेष्वर्थेषु यथासह्ध्यं ठन्‌ › कन्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः । 
उदा०-- वस्तं हरति, वहति, आवहति वा वस्निकः, द्रव्यकः | 

माषाथः--द्ितीया समथ [वस्नद्रव्याभ्याम्‌ ] वस्न ओर द्रव्य शब्दों 
से हरति बहति आवहति अर्थो मँ यथास्य करके [उन्‌कनौ] ठन्‌ , 
ओर कन्‌ प्रत्यय होते ह । 


संमवस्यवहरति पचति ॥५।१।५१॥ 

संभवति क्रिया ॥ अचह्रति क्रिया० ।॥ पचति क्रिया ॥ अनु--- 
तत्‌ , तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।) अर्थः द्वितीया- 
समर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संभवति, अवहरति, पचति इत्येतस्मिन्नथं यथा- 
बिदहितं प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- प्रस्थं सम्भवति, अवहरति, पचति वा 
प्रास्थिकः, कौडविकः, खारीकः ।। 

भाषाथ द्वितीया समथ प्रातिपदिक से [संभ ` “ ` "चति | संभव है, 
अवहरण करता है, पकाता है इस अथं ओ यथाबिहित प्रत्यय होता है ॥ 
प्रस्थ, ऊुडव से ठन. तथा खारी से यथाविदहित ईकन्‌ प्रत्यय हुआ हे । 


पाद्‌ः| पच्छमो ऽध्यायः २६& 


प्रस्थ भर अटना सम्भव दहै वा खतादै, वा पकाता दै उसे प्रास्थिकः 


कगे । 


यहो से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।५४ तक जायेगी ॥ 


आटकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌ ।५।१।५२॥ 


आढकाचितपात्रात्‌ ९१ खः १।१ अन्यतरस्याम्‌ ५९॥ 
स०--आढ> इत्यत्र समाहारो द्रन््रः 1 अब्र संभवत्यवहरति पचति 
तत्‌, तद्धिताः, डयाप्परातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ।॥ चरथः-- 
द्वितीयासम्भ्य आढक, आचित, पात्र इव्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
संभवत्यवहरति पचति इस्येतेष्वरथेषु विकल्पेन खः प्रत्ययो मवति ॥ 
उदा०--आढकं सम्भवत्यवहरति पचति आढकीना आढकिकी, 
आचितीना आचितिकी, पाञ्रीणा पात्रिकी ॥ 


माषा्थः-- द्वितीया समथं [आढकाचितपात्रात्‌ | आढक, आचित, पात्र 
प्रातिपदिकं से, संम्भवति, अवहरति, पचत्ति अर्थो मे [अन्यतरस्याम्‌ | 
विकल्प से [खः] ख प्रत्यय होता दै।। पक्ष मे आढक आदियों के 
परिमाणवाची होने से ठन्‌ होतादै। ख पक्षम टाप्‌ तथा ठन्‌ पश्च 
मँ ४।१।१५ से प्‌ होता हे ॥ 


यँ से सम्पूणं सूत्र की अनुवृत्ति ५।१।५२ तक जायेगी ॥ 


दवि गोष्ठं (५।१।५३॥ 


द्विगोः ५।९॥ छन्‌ १।९॥ च अ० । अनु आढकाचितपात्रात्‌ 
खोऽन्यतरस्याम्‌, सं भवत्यवहरति पचति, तत्‌ , तद्धिताः, म्वाप््रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अ्थः- द्विगुसंज्ञकेभ्यो द्वितीयासमर्थेभ्यः 
आढकाचितपात्रान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सम्भवस्यादिष्वरथेषु छन्‌ प्रत्ययो 
भवति, खश्च विकल्पेन । तेन प्च ठजपि मवति । उदा०-द्रूयाठकिकी 
दयाढकीना, द्भयाढकी । द्रचाचितिकी, द्धःयाचितीना, द्याचिता। 
हिपाच्धिकी, द्धिपात्रीणा, द्विपा्ा ॥ 





<~ ज ताता 





१. पात्रादिभ्यः प्रपिषेषो वक्तव्यः" द्विपात्रम्‌ पञ्चपात्रम्‌ , (महा० २।४।३०) 
इति भाष्यकारवचनात्‌ ्नीत्वं प्रतिषिध्यते । तेन दिपाधं सम्मवत्यवहुरति पचति वा 
स्थाली इत्यर्थे जुक्‌ पक्षे द्विपात्ना इत्येव भवति । यथाभ्रिमपूतर दविकुलिजेति । 


३०० अष्टाध्यायीम्रथमाव्रत्तौ [प्रथमः 


भाषाथः- [द्रिगोः] द्विगुसंजनक द्वितीया समथे आढक, आचित, तथा 
पात्रान्त प्रातिपदिकां से सम्भवस्यादि अर्था में [ष्ठन्‌ | छन्‌ प्रत्यय होता 
हे, [च] तथा ख प्रत्यय भी बिकल्पसे होताहै। खका विकल्प करने 
से पश्च मे उन्‌ होगा, इस प्रकार एन, ख तथा ठञ्‌ के तीन रूप बनगे, 
उनमें विधान सामथ्यै से छन तथा ख का जध्यद्धपूकदविगो- (५।१।२८) 
से (द्विगुसंज्ञक मानकर) लक्‌ नदी होगा, किन्तु ठञ्‌ का लुक्‌ होगा, सो 
दरयाढकी, द्धथाचिता, द्विपाच्री एेसेही ठन्‌ पक्षम लक्‌ होकर रूप 
बेग । परन्‌ पक्ष मे ङीष्‌ तथा ख पक्षम टप्‌ हुआ है । ठन्‌ पक्ष में 
ठन्‌ का लुक्‌ होकर (४।११५) से डीप्‌ हज है केव द्र चाचिता में 
अपरिमाराबिस्ताचित० (४ १।२२) से डीप्‌ निषेध होकर टाप्‌ हआ है ॥ 


यह से दिगोष्ठन्‌' की अनुवृत्ति ५।१।५४ तक जायेगी । 


ुरिजाव्टुक्खो च ॥५।१।५५४। 


डुखिजात्‌ ५।१॥ लख १।२।॥ च अ० । स-लुकखो इत्यत्रेतरे- 
तर्टन्द्रः ।॥। अवु०- द्विगोष्छन्‌ ; सम्भवत्यवहरति पचति, तत्‌ , ठन्‌ , 
तद्धिताः, म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध । अथः - द्वितीयासमर्थात्‌ 
कुलिजराब्दान्ताद्‌ , द्विगसंज्ञकात्‌ भरातिपदिकात्‌ संमवत्यादिष्वर्थेषु 
लुकलो भरत्ययो भवतः छन्‌ च ।॥ म्रत्ययस्याद्शौनस्य लुक्‌ संज्ञा, तेन य 
ओत्सर्मिकष्ठनय तस्येव लक्‌ ॥ उदा०- ल्‌ द्रे कुख्जि सम्भवत्यवहरति 
पचति द्विकुखिजा । ख-द्वङककिजीना । न्‌ द्विकुङिज्िकी ॥ 

माषा्थ--द्धितीयासमथे द्विणुसंज्ञक [कुलिजात्‌ ] कुठि रशब्दान्त 
प्रातिपदिक से [लुकलौ ] लक्‌ ओर ख [च] तथा चकार से छन्‌ प्रत्यय 
भी होता हे ।॥ प्रत्यय के अदशेन की लक्‌ संज्ञा होती है, अतः यहं 
ओत्सगिक ठ्य का ही लु होता है, ख तथा ठन्‌ का विधानसाम्य से 
लुक्‌ नहीं होवा 1 

सोऽस्यांश्चवस्नभृतयः ॥५।१।५५॥। 


सः १।१। अस्य ६1९1 अंशवस्नभ्र तयः ९।३ स०-अंश॒० इत्यत्रेतरे- 
तर्नः ॥ अनु--तद्धिताः, ङथाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अथः- स इति प्रथमासमथादस्येति षष्छ्यथं यथाविदितं प्रत्ययो भवति, 


पाद्‌; | पञ्चमोऽध्यायः ३०१ 


यत्ततप्रथमासमथेम्‌ अंशवस्न्रतयश्चेत््‌ ता भवन्ति ।॥ उद्‌7०- पच्च 
अंशो, वस्नो श्रतिरवांऽस्य = पच्चकः, सप्तकः, साहस्रः ॥ 


माषाथः- [सः] म्रथमासमर्थे प्रातिपदिक से [अस्य] षष्ठ्यर्थ मे 
यथाविहित प्रत्यय होता दे, यदि बह प्रथमासमर्थ, [अंशा...यः] अंश 
= भाग, वस्त = मूल्य, श्रूति = वेतन समानाधिकरण बाख होतो 
पाच (रुपये) जिसके भाग, मूल्य, या वेतन रूप से हों वह पच्चकः कहा 
जायेगा । सङ्ख्यावाचियों से कन्‌ (५।१।२२) कह आये है, सो कन्‌ 
तथा सहस्र शब्द से अण्‌ हुआ हे ॥ 


तदस्य परिमाणम्‌ ॥५।१।५६॥ 


तत्‌ १।१॥ अस्य &।१।॥ परिमाणम्‌ ?।९। अबु तद्धिताः, उम्या- 
प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च । अर्थः - परिमाणसमानाधिकरणवाचिनः 
प्थमासमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्छ यथाविहितं अत्ययो भवति ।। 
उदा०-- प्रस्थः परिमाणमस्य प्राश्थिको रक्षिः = खारीकः शत्यः शतिकः 
साद खः द्रौणिकः कौडविकः ॥ 


माषाथः-[प्रिमारम्‌ ] परिमाण समानाधिकरणवाची [त्‌ ] प्रथमा- 
समथ प्रातिपदिक से [अस्य ] षष्छ्य्थं मेँ यथाविहित = जिससे जो जो 
प्रत्यय कह आये हँ, वे प्रत्यय होते द ॥ 


यहां से सम्पूण सूत्र की अनुचत्ति ५।१।६१ तक जायेगी ॥ 


सङ्ख्यायाः संज्ञासङ्घसुत्राध्ययनेषु ॥५।१।५७॥ 


सङ्ल्यायाः ५।१॥ संज्ञा" ` "" ` नेषु ५1२ स= संज्ञा इत्यत्रेतरेत- 
रद्ध ॥ अचु तदस्य परिम्राणम्‌ ; तद्धिताः, डम्याप्परात्िपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ॥ अर्थः- परिमाणसमानाधिकरणात्‌ संख्यावाचिनः श्राति. 
पदिकात्‌ › षष्ठ्यथ संज्ञा, सद्खः सूत्र, अध्ययन, इत्येतेषु भत्यया्थ- 
विरोषणेषु यथाविहितं त्ययो भवति ॥ उदा०- पञ्चैव पञ्चकाः दकुनयः, 
त्रिकाः शाखङ्कायनाः । सङ्कः--पच्च परिमाणमस्य पक्क सङ्घः, अष्टकः 
सर्वः । सूत्रम्‌-अष्टावभ्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य = अष्टकं पाणिनीयम्‌ 


३०२ अष्टाभ्यायीभ्रथमाव्रत्तौ [ प्रथमः 


द्राकं वैयाघ्रपदीयम्‌ । अध्ययनम्‌- पच्च (आवृत्तिः) परिमाणमस्य अध्यय- 
नस्य प्चकम्‌ अध्ययनम्‌ , दशकम्‌ । 


माषा्थैः--परिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमर्थं [सड स्यायाः] 
संख्यावाची प्रातिपदिक से [संन्नारङ्गत्राध्ययनेषु | संज्ञा, सद्व, सूत्र 
अध्ययन प्रत्ययाथं होने पर पष्छ्यथं मे यथाविहितं प्रत्यय होता है ।! 
सङ्ख्यावाचियों से कन्‌ कह आये है, सो वही यद्ोँ हज है ॥ पञ्चकः 
पाच राङकुनि विषो की संज्ञा है, तथा त्रिकाः शार्ङ्कायनों की ॥ 


पडक्तिविशतिव्रिशच्चत्वारिंशत्‌प्वाश्चत्षष्टिसप्त्य- 
सोतिनवतिश्चतम्‌ ।५।१।५८॥ 


पङ क्ति" ` ˆ ` शतम्‌ १।१।। त्र ०--पङ्‌ क्ति० इत्यत्र समाहासे दन्दः ॥ 
चनु तदस्य परिमाणम्‌ ; तद्धिताः, इन्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
पर ।। अथः--पङ्क्ति, विंशति, च्रिशत्‌ , चत्वारिंशत्‌ , पञ्चाशत्‌ › षष्टि, 
सप्तति, अशीति, नवति, शत, इत्येतानि पदानि निपात्यन्ते, तदस्य 
परिमाणम्‌ इत्येतस्मिन्‌ विषये ॥ पश्चन्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिप्रत्ययः, टिखे- 
पश्च निपात्यते पड्क्तरिति, प्च परिमाणमस्य पङ्क्तिः । द्िदशत्‌ प्राति- 
पदिकस्य स्थाने विन्‌ आदेशः शत्तिच्च प्रत्ययो निपात्यते विरतिरिति, 
द्रौ दशतौ परिमाणमस्य सङ्घस्य विंशतिः सदः । च्रिदशत्‌ इत्यस्य स्थाने 
चिन्‌ आदेश्षः रशत्‌ च प्रत्ययो निपात्यते, िशदिति, चयो दशतः परिमा- 
णमस्य निशात्‌ । चतुर दशत्‌ इत्यस्य स्थाने चत्वारिन्‌ आदेः, शत्‌ च 
प्रत्ययो निपात्यने, चत्वारिरादिति, चत्वारो दरतः परिमाणमस्य चत्वा- 
रिरात्‌ । पच्छदरात्‌ इत्यस्य स्थाने पक्वा आदेद्याः ॒त्‌ च प्रस्ययो निपात्यते 
पच्चाशदिति, पच्चदशतः परिमाणमस्य पञ्चाशत्‌ । षड़द्शत्‌ इत्यस्य 
स्थाने षषूभावः तिश्च प्रत्ययः। षष्‌ + ति = षष्टिरिति, षड दशतः परिमाण- 
मस्य षष्ठिः । सप्तदशत्‌ इत्यस्य स्थाने सप्तमावः तिंश्च भरत्ययः सप्ततिरितत, 
सप्त दतः परिमाणमस्य सप्ततिः । अष्टद्दात्‌ इत्यस्य स्थाने "असी मावः 
तिश प्रस्ययः अशीतिरिति, अष्टौ दशतः परिमाणमस्य असीतिः । नव- 
ददात्‌ इत्यस्य स्थाने नवभावः तिश्च प्रत्ययः, नव ददतः परिमाणमस्य 
नवतिः । दशदशत्‌ इत्यस्य स्थाने शभावस्तश्च प्रत्ययः रातमिति, दश्च 
दशतः परिमाणमस्य शतम्‌ ॥ 


पादः] पञ्चमोऽध्यायः ३०३ 


भा तदस्य परिमाणम्‌ इस अर्थं मे [पुकि "` शतम्‌ - 
पडक्ते, विंशति आदि शब्द निपातन किये जाते हे, जो जो काच सुत 
से सिद्ध न हँ वे सब निपातन से जानना चाहिये ॥ 


पक्ति शब्द्‌ मे पञ्चन्‌ शब्द के टिमागका ऊोप तथाति प्रत्यय 
निपातन से क्रिया है सो “च्च ति' रहा अव चोः कुः (८।२।३०) से च्‌ 
को क्‌ तथा ८।४।५७ से अनुस्वार को परसवर्णं ड होकर पङ्क्ति बना 
हे, जिसका पाच परिमाण हो वह पडक्ति छन्द कहा जायेगा ॥ विंदति 
र्द मे द्विदशत्‌ (अर्थात्‌ दशक = दहाई के द जोड़े, वीस) शब्द्‌ को 
विन्‌ आदेश तथा तिच्‌" भ्रत्यय निपातन से किया जाता है, न्रिदरात्‌ 
(तीन दहाई = तीस) शब्द के स्थान मेँ त्रिन्‌" आदेश्च तथा शत्‌ प्रत्यय 
शत्‌ शब्द्‌ में हुभा है । चत्वारिदात्‌ शब्द मे चतुर्दशत्‌ के स्थान में 
चत्वारिन्‌ आदेश तथा त्‌ प्रत्यय होता है । प्राशत्‌ शब्द मे पञ्चद्रात्‌ 
के स्थान मे पञ्चा आदेश तथा उन्‌ प्रत्यय होता है । षष्ठि शब्द मे षड- 
दशत्‌ के स्थानम षष्‌ आदेश तथा ति प्रत्यय होता ड, तत्प्ात्‌ ष्टुना ष्ठुः 
(८४४०) से ष्टुख हयोकर शष्टिः बनता है । सप्तति' शब्द्‌ मे सप्रदशत्‌ 
प्रातिपदिक के स्थान में सप्त आदेय तथा ति प्रत्यय होता है । अशीति 
शब्द में अष्टदरात्‌ के स्थान मे अङ्ी आदेशय तथा त्तिः प्रत्यय होता है । 
नवति प्रातिपदिक मे नवदशत्‌ के स्थान मे नब आदेश तथा तिः प्रत्यय 
होता है । रतम्‌ शब्द मे दशदशत्‌ (दस दहाई = सौ) के स्थानें 
शः आदेश तथा त प्रस्यय होता हे ॥ 


पश्चदशचतो वर्गे वा ॥५।१।५९॥ 


पच्वदरतो १।२॥ वग ५।१॥ वा अ०॥ पर -प््वत्‌ च दरात्‌ च, 
पच्चदरतो, इतरेतरद्न्रः ॥। श्रव॒०-- तदस्य परिमाणम्‌ , तद्धिताः, इम्था- 
पप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥। अथैः- पद्वत्‌ दशत्‌ इत्येतौ शब्दौ 
डतिप्रत्ययान्तौ तदस्य परिमाणमित्येतस्मिन्‌ विषये वर्गे ऽभिघेये वा निपा- 
येते । वा वचनात्‌ पक्षे कन्नपि भवति ॥ उदा पच्च परिमाणमस्य 
पच्नद्‌ वगेः, शद्‌ वर्गः । पश्चे कन्‌- पच्चको वर्मः, दशको वर्मः । 


ना ण न न ७ 


१. पडक्ति छन्द मे ४० अक्षर होते है, छन्दमे १ पाद ५भक्षरोंका माना 
जाता हि, इष प्रकार पड्क्ति छन्द मे ५ पाद होते है।॥ 





न म "न यया 





[1 
वमनम्‌ 


३०४ अष्टाध्यायीमप्रथमावृत्तौ [प्रथमः 


माषार्थः--[ पश्चहशतौ | पच्नत्‌ ओर दशत्‌ ये डति प्रत्ययान्त शब्द्‌ 
तदस्य परिमास॒म्‌ इस विषय मे [वर्गे] वगं अभिधेय होने पर [बा] 
विकल्प से निपातन किये जाते दँ ॥। पच्न्‌ दशन्‌ प्रातिपदिक सङ्ख्या- 
वाची ह, सो पक्ष में ५।१।२२ से कन्‌ होकर पच्चकः, दशकः बनता 
है ।। पञ्चन्‌ + उति, टि भाग का खोप होकर पच्ू+अत्‌ = पच्चत्‌ दशत्‌ 
बनता है ]] 


यदह से धरगे की अनुवृत्ति ५।१।६० तक जायेगी ॥ 


सप्रनोऽञ्‌ छन्दसि ।५।१।६०॥ 


सप्तनः ५।१॥ अञ्‌ १।९॥ छन्दसि ७ १।॥ च्रनु---वगे तदस्य परि 
माणम्‌ , तद्धिताः, ङभ्चाप्ातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ।। अथ॑- सप्तनः 
प्रातिपदिकात्‌ छन्दसि विषये तदस्य परिमाणसमिस्येतस्मिन्न्थे वर्गेऽभिधेये 
ऽब प्रस्ययो भवति ॥ उ९7०--सप्त साप्तान्यसृजन्‌ ॥ 


माषाथः-[ सप्तनः] सप्नन्‌ ्रातिपदिक से [छन्द्ति] वेद विषयमे 
तदस्य परिमाणम्‌ इस अथै में [अन्‌ ] अन्‌ प्रत्यय होता हे, वर्गं अभिधेय 
होने पर ॥ सप्त साप्रानि सात संख्यावाङे वर्मं सात अर्थात्‌ ७२८७ = ४€ 
प्रकार के मरूतों को उतपन्न करिया |, 


त्रिशचचत्वारिंशतोन्राह्मणे संज्ञायां डण्‌ ॥५।१।६१॥। 


त्रिश ` “` शतो ६।२॥ ब्राह्मणे ७१ संज्ञायां ५।१॥ डण्‌ १।१॥। 
स>-- त्रिश इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ रनु °--तदस्य परिमाणम्‌ , तद्धिताः, 
याप््रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, पर्य।॥ अर्थः- रिश्षत्‌ चत्वारि 
रत्‌ इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां संज्ञायां विषये डण्‌ प्रत्ययो भवति, तदस्य 
परिमाणमित्येतस्मिन्‌ विषये ब्राह्मणेऽभिधेये ॥ उदा०- त्रिशदध्यायाः 
परिमाणमेषां बाह्मणानां अंशानि ब्राह्मणानि, चात्वारिंशानि ब्राह्मणानि ॥ 

भाषाथः-[तरिंशः ` तः] भ्रशत्‌ तथा चत्वारिंशत्‌ प्रातिपदिक से 
[संज्ञायाम्‌ | संज्ञा विषय में तदस्य परिमाणम्‌ इस अथं को कहने में 
[डण्‌ ] डण्‌ प्रस्यय होता हे, [ब्रह्मश] ब्राह्मण प्रय अभिधेय हो 


रहे होतो॥ 


पाद्‌: | पञ्चमोऽध्यायः ३०५ 


त्रिशत्‌ + डण्‌ यदहो टेः (६४१४२) सेटि भागका खोप होकर 
त्रिश्‌ अ = तरंशानि चात्वारिंशानि वना है 1 ेतरेय के प्रारम्भ के ३० 
अध्याय त्रैशा काति हँ ओर अन्त के १० मिलाकर चात्वारिंश ' । इन्दी 
को गृह्यसूत्र मे करमशः दैतेय महेतरेय के नाम से स्मरण क्रिया हे । 


तदहंति ॥५।१।६२॥ 


तत्‌ २।१॥ अहेति क्रिया० ॥ अर्थः--द्वितीयासमथात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अहतीत्येतस्मिन्नथे यथाविहितं प्रत्ययो भवति ।॥ उद7०-श्वेतच्छ्- 
मर्हति श्वैतच्छचिकः, वास्रयुग्मिकः, शत्यः, शतिकः, सासः ॥ 


भाषाथ] तत्‌] द्वितीया समथ भरातिपदिक से [रहति] योग्य है 
इस अथं में यथाविदहित भ्रत्यय होता है ॥ शेतच्छतके जो योग्यै 
वह्‌ शवेतच्छुत्निकः कदहायेगा । यदौ ठक्‌ प्रत्यय दहो गया है } शत्यः 
शतिकः मेँ पूवेवत्‌ यत्‌ , ठन्‌ हये दँ ॥ 

यहाँ से ¢तत्‌ः की अनुवृत्ति ५।१।५५ तक तथा “अहतिः की 
अनुच्त्ति ५।१।७० तक जायेगी ॥ 


छेदादिभ्यो नित्यम्‌ ॥५।१।६२॥ 

छेदादिभ्यः ५।३॥ नित्यम्‌ १।१॥ च=-छेद आदिर्येषां ते छेदाद्‌- 
स्तेभ्यः" ` “ ` बहुव्रीहिः ।॥ अदु -- तदर्हति, तद्धिताः, डम्या्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परद्च ॥ अर्थः--द्वितीयासम्थभ्यश्छेदादिभ्यः प्रातिप- 
दिकेभ्यो निव्यमहतीत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति । उदा०- 
नित्यं छेदमहंति छैदिकः, भदिकः ॥ 

भषाथः--द्वितीयासमथे [छेदादिभ्यः] छेदादि भरातिपदिकों से 
[नित्यम्‌ ] नित्य दी योग्य है इस अर्थं मेँ यथाविदित अथात्‌ ठक्‌ प्रत्यय 
होता है, यह नित्यशब्द्‌ प्रत्ययार्थ का विरोषण द ॥ 

यहां से गनित्यम्‌' की अनुवृत्ति ५।१।६४ तक जायेगी ॥ 

१. इसीप्रकार शतपथ के जदि के ६० अध्याय षष्ठीपथ, अगले २० 


मिलाक्रर अशीति भौर सम्बुणं १०० अध्याय शतपथ के नाम से कटै जाते ह । 
3, 


२०६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [प्रथमः 


शीषच्छेदाचच्च ॥५।१।६४॥ 


सीषच्छेदात्‌ ५।१॥ यत्‌ १।१॥। च अ० ॥ अनु०- नित्यम्‌ , तदर्हति, 
तद्धिताः, डम्ाप्म्ातिपदिकात्‌ ; भ्रत्ययः, पर्य ।॥ त्रथैः-द्वितीया- 
समथात्‌ श~ च्छेद्शब्दात्‌ नित्यम्ैतीत्येतस्मिनने यत्‌ प्रत्ययो भवति 
चकाराद्‌ यथाविहितं ठक्‌ च॥ उदा०-रिरश्छेदं नित्यमेति सीषै- 
च्छेदः, रोषच्छेदिकः | 

माषाथः--द्वितीया समथ [रािच्छेदात्‌ ] शीर्षच्छेद प्रातिपदिक से 
नित्य ही योम्य है इस अर्थ मे [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय [च] तथा चकार से 
यथाविहित = ठक्‌ प्रत्यय होता है।॥ शिरः शब्द को शीषं आदेश 
निपातन से होता है ॥ | 


यहा से थत्‌" ी अनुवृत्ति ५।१।६६ तक जायेगी ॥ 


दण्डादिभ्यः ।।५।१।६५॥ 
दण्डादिभ्यः ॥५।२॥ सर<-दण्ड आदिर्येषां ते दण्डाद्थसतेभ्य `` 


बहुत्रीहिः । बनु°--यत्‌, तददेति, तद्धिताः डम्याप््ाततिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
प्र ॥ श्रथः-दण्डादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यत्‌ प्रत्ययो भवति तद 


तीत्येतस्मिन्नथं । ठकोऽपवादः ॥ उदा०-ण्डमरति दण्ड्यः › मुसल्यः ॥ 


माषराथः- [दरुडादिम्यः] दण्डादि द्वितीया समर्थं प्रातिपदिकों से 
अहंति इस अथं म यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


छन्दसि च ॥५।१।६६॥ 


| छन्दसि ७१ च अ० ॥ अनु<-- यत्‌, तद्हेति, तद्धिताः, उन्याप्मा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ श्रथैः _ प्रातिपदिकमाचाच्छन्दसि विषये 
तदेति इत्येतस्मिन्न्े यत्‌ प्रत्ययो भवति उदा उदक्या वृत्तयः, 
यूप्यः पलशः, गर्त्यो देशः | 
मापराथः- प्रातिपदिक मात्र से [ढन्द्ि] वेद्‌ विषय में [च] भी 
तददेति इस अर्थ भ यत्‌ भत्यय होता हे ।। उदक यत्‌ टाप्‌ = उदक्या, 
यूप्यः, गत्यंः आदि बन गये ॥ 


पादः पच्चमोऽध्यायः ३०७ 


पात्राद्‌ घश्च ॥५।१।६७॥ 

पात्रात्‌ ५।१॥। घन्‌ १।१॥ च अ० ॥ अनु---यत्‌ , तद्हति, तद्धिताः, 
उ्थाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रस्ययःपरख्च ॥ अथैः-द्धितीयासमथात्‌ पात्रशब्दाद्‌ 
घन्‌ प्रत्ययो मवति, यत्‌ चाहतीत्येतस्मिन्नयं । उदा०-पात्रमरति = 
पात्रियः, पाच्यः ॥ 

माषाथैः--द्वितीयासम्थं [पात्रात्‌ ] पात्र शब्द से अर्हति इस अर्थं 
मे [घन्‌ ] घन्‌ [च] तथा यत्‌ प्रत्यय होते ह ।। पात्र शब्द्‌ परिमाणवाची 
भी है, अतः यह्‌ सूत्र ठ्य्‌ , ठक्‌ दोनों का अपवाद्‌ है ॥ 


कडङ्करदक्षिणाच्छ च ॥५।१।६८॥। 


कडङ्करदक्िणात्‌ ५।१॥ इ लुप्रप्रथमान्तनिर्देशः ।॥ च अ० ॥ स~ 
कडङ्कर, दक्षिणा च, कड ` “ ` "णम्‌ तस्मात्‌ `“ ` समाहारो दरनद्रः ॥ 
अनु यत्‌ › तदंति, तद्धिताः, उम्याप्मातिपदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च ॥ 
श्रथः कडङ्करदक्षिणारब्दाभ्यां छः प्रत्ययो भवति यत्‌ च तदरैतीलये- 
तस्मिन्‌ विषये ।॥। ऽद०-- कडङ्करमर्हति = कडङ्करीयो गौः, कडङकर्यः। 
दक्षिणामहति दक्षिणीयो भिश्चुः, दक्षिण्यः । 

माषाथः- [कड ` “ ` रात्‌ ] कङ्कर ओर द्विणा प्रातिपदिक से 
[छ] छ [च] ओर यत्‌ मरत्यय होते ह तदर्हति इस विषय म ॥ कडङ्कर 
बुस को कहते दह, बुस खाने बाढी गौ को कडङ्करीया कहंगे । जो भिक्षु 
दक्षिणा देने के योग्य हे, वह दक्षिणीयः कहायेगा ॥ 

यहो से र की अनुचरन्ति ५।१।६९ तक जायेगी ॥ 


स्थारीषिलात्‌ ।५।१।६९॥ 
स्थारीबिखत्‌ ५।९॥ श्रनु--छ, यत्‌, तदर्हति, तद्धिताः, 
डन्याप्परातिपदिकात्‌; प्रत्ययः, परश्च ।॥। अर्थः--स्थाटीबिट्ातिपदिकात्‌ 
छयती प्रत्ययौ भवतस्तदहतीस्येतस्मिन्‌ विषये ।॥। उदा०- स्थाटीबिल- 
महेन्ति स्थाटीबिढीयास्तण्ड्लः स्थालीबिल्याः ॥ 
भाषाथैः- [त्थालीतिलात्‌ ] स्थाटीनिल प्रातिपदिक से ह, तथा यत्‌ 


प्रत्यय होते है तदहैति 1 अथे में| जो चावल पकाने योग्यै, 
वह स्थाटीबिटीयाः कहे जायगे ॥ 


३०८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ प्रथमः 


यज्ञकिग्म्थां खनो ॥५।१।७०॥ 


यज्ञत्विग्भ्याम्‌ ५।२। घखनौ १।२॥ च -उभयत्रेतरेतरद्न््ः । 
च्रनु°- दहंति, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, पर्छ ॥ 
अर्थः-- यज्ञ, ऋखिग्‌ प्रातिपदिकाभ्यां यथासङ्ख्यं घखनौ प्रत्ययौ 
भवतस्तदरहतीत्येतस्मिन्नथे ।। उदा०- यज्ञियो बाह्मणः, ऋष्विज- 
महेति = आतिजीनः ॥ 


माषराथः- [यज्ञक्िरभ्याम्‌] यज्ञ तथा ऋत्विग्‌ प्रातिपदिकं से 
यथासङ्ख्य करके [खयो | घ तथा खन्‌ प्रत्यय होते ह तदति इस 
अथं मे ॥ यों से अहंति अथं का अधिकार समाप्र हआ, अतः आ्हाद- 
गो० (५।१।१६) वाखा ठक्‌ का अधिकार भी समाप्र जानना चाहिये 
अब केवर ठव का अधिकार आगे आगे चलेगा ॥ 


पारायणतुरायणवान्रायणं वत्तयति ॥५।१।७१॥ 


पारा ` यणम्‌ २।१॥ वत्तंयति क्रिया०॥ स~ पारा० इत्यत्र 
समाहारो दन्दः ।॥। अनु०--तत्‌ , उन्‌ , तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः-- द्वितीयासमर्थभ्यः पारायण, तुरायण, चान्द्रायण 
इरयेतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वत्तेयतीव्येतस्मिन्नर्थे उञ्‌ प्रस्ययो भवति ॥ 
उदा पारायणं वत्तेयति = पारायणिकश्ात्रः, ठेरायणं वर्तयति 
तौरायणिको यजमानः, चान्द्रायणं वत्तेयति चान्द्रायणिकस्तपसखी | 


भाषाथः- द्वितीया समथ [प्राः “` "रम्‌ | पारायण, तुरायण 
तथा चान्द्रायण प्रातिपदिकं से [वत्तयति] बरतता है इस अथं मे उब 
प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--पारायणिकः (पारायण = आदि से अन्त तक 
ग्रन्थ का जो आवेतन करता हे, वह पारायणिक कहाता है), तौरायणिक 
(तुरायण = संवत्सर साध्य जो इष्टिं उनो जो करता है), चान्दराय- 
णिकः (तुरायण ओर चान्द्रायण येदो प्रकारके व्रत ह इन्ै जो 
करता हे वह्‌ कमशः तोरायणिक ओर चान्द्रायणिक कहाता है) । 








१. पारायण अन्य विशेषकानामभी है, उसका अध्ययन करते वालाभी 
पारायणिक कहाता है । 


पादः] पञ्चमो ऽध्यायः ३०६ 


संशयमापन्नः ॥५।१।७२॥ 
संशयम्‌ २।१॥ आपन्नः १।१॥ श्रवु = - तत्‌, ठम्‌ , तद्धिताः, 
ड्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ ध्र्थः---द्वितीयासमथीत्‌ संशयभ्रा- 
तिपदिकादू आपन्न इत्येतस्मिन्नथ ठ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा-- 
संशयमापन्नः = प्राप्तः सांशयिकः स्थाणुः ॥ 
भाषार्थः द्वितीया समथ [संशयम्‌] संशय प्रातिपदिक से 
[ आरचः] आपन्न = प्राप्त इस अथं में ठञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ जिस खमे 
को देखकर सन्देह म पड़ जायं अथात्‌ यह्‌ खम्भा हे, या पुरुष वह्‌ 
सांशयिकः स्थाणु कहायेगा ॥ 
योजनं गच्छति ॥५।१।७३॥ 
योजनम्‌ २।१। गच्छति किया० ॥ अनु ° तत्‌ , ठ्‌ , तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ शर्थः-- द्वितीयासमथांत्‌ योजन- 
प्रातिपदिकात्‌ गच्छतीत्येतस्मिन्नय उञ्‌ प्रत्ययो मवति 11 उदा०-योजनं 
गच्छति = योजनिकः ॥ 
माषार्थः- द्वितीयासमथं [योजनम्‌ | योजन प्रातिपदिक से 
[गच्छति] जाता है, इस अधे मे ठन्‌ प्रत्यय होता है । योजन = चार 
कोस तक जो जाये अर्थात्‌ चछ सके वह योजनिकः कहा जायेगा ॥ 
यहोँ से (गच्छति की अनुचरन्ति ५।१।७६ तक जायेगी ॥ 


पथः ष्कन्‌ ।५।१।७६॥ 

पथः ५।१ ष्कन्‌ १।९१॥ त्रु ०-- गच्छति, तत्‌; तद्धिताः ङन्याप्परा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर | श्रथैः--द्वितीयासमथांत्‌ पथिनप्रातिप- 
दिकात्‌ गच्छतीस्येतस्मिन्रे ष्कन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०. ` पन्थानं 
गच्छति = पथिकः, पथिकी ॥ 

भाषार्थैः-- द्वितीया समथं [पथः] पथिन्‌ प्रातिपदिक से गच्छति 
इस अथै मे [ष्कन्‌ ] ष्कन्‌ प्रत्यय होता दहै । पथिन्‌ ष्कन्‌ = पथिन्‌ क, 
नलोपः० (८।२।५) से नकार लोप होकर पथिकः बन गया ॥ 

यँ से पथः" की अनुवरत्ति ५।१।५५ तक जायेगी ॥ 

१. योजन शब्द का परिमाण समय समय पर बदलता रहता है, यह्‌ वतमान 

अर्थं है । 


पादः पद्छमोऽध्यायः २९११ 
तेन मिद ततम्‌ ॥५।१।७८॥ 


तेन ३१ निग्रततम्‌ १।१॥ श्रवु--कालत्‌ › ठन्‌, तद्धिताः, 
डथाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अथं--तेनेति ठृतीयासमथात्‌ 
कालवाचिनः भरातिपदिकात्‌ नि्त्तमित्येतस्मिन्नर्यँ ठन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--अहा निर्वत्तमाहिकम्‌ , आद्धैमासिकम्‌ , सांवत्सरिकम्‌: सप्ताहेन 
नित्त विवादः साघ्ादिकः, युत्ते नितं भोजनम्‌ मौहूत्तिकम्‌ › 
पाक्षिकः ॥ 

भाषार्थः [तेन] वतीयासमथ काठ्वाची प्रातिपदिक से [निवृत्तम्‌ | 
बताया ह इस अथं मँ ठन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


तमधीष्टो सृतो मृतो भावौ ॥५।१।७९॥ 


तम्‌ २१ अधीष्टः १।१॥ भ्रृतः ९।१॥ भूतः १।१॥ भावी १।१। 
त्रनु०--कालात्‌, ठन्‌ › तद्धिताः, ङयाप्मरातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परख ।) 
अथैः-- द्वितीयासम्थात्‌ काट्वाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ अधीष्ट, भरतः 
भूत, मावी इत्येतेष्वयेषु यथाविदितम्‌ = ठन्‌ प्रस्ययो भवति ।। उद्‌ा= _- 
मासमधीषटो मासिकोऽध्यापकः, मासं शतो मासिकः कमैकरः । मासं भूतो 
मासिको व्याधिः । मासं भावी मासिक उत्सवः ॥ 


माषाथैः -- [तम्‌ ] द्वितीयासमथं काख्वाची प्रातिपदिकों से [श्रधीष्टः] 
सत्कारपूषैक व्यापार [मृतः] खरीदा हा [मूतः] हो चुका [सावी] 
होने बाला, इन अर्था मेँ यथाबिहित ठञ्‌ भरत्यय दोता है ॥। 


सत्कारपूर्वैक जिस अध्यापक को मास भरके ल्यि रखा हो, वह 
मासिकः, जिसको वेतन = मजदूरी देकर मास भरको रखा हो बह भी 
मासिक, जिस व्याधि को मास भरहो चुका हो ह भी मासिक तथा 
ज्ञो उत्सव मास भर चे वह भी मासिक कहायेगा । ये सब अथं 
प्रकरण की विवक्षा देखकर रग जायेगे ॥ 


यदोँ से (तमर्घीष्टो प्रतो मृतो भावी की अनुद्ृत्ति यथासम्भवं 
५।९१।८४ वक जायेगी ॥ 


३१ अष्टाध्यायीप्रयमावृत्तौ [प्रथमः 


पन्थो ण नित्यम्‌ ।५१।७५॥ 

पन्थः १।१। ण लुप्तमरथमान्तनिर्दैशः ।। नित्यम्‌ १।१} श्नु पथः) 
गच्छति, तत्‌ , तद्धिताः, थाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अथेः-- 
पथिन्‌पआतिपदिकस्य स्थाने पन्थ इत्ययमादेशो भवति, णश्च प्रत्ययो नित्यं 
गच्छतीस्येतस्मिन्‌ विषये ॥ उदा०--पन्थानं नित्यं गच्छति = पान्थो 
भिक्षां याचते ॥ 

माषाथैः--द्वितीयासमथे पथिन्‌ प्रातिपदिकं के स्थान मे [पन्थः 
पन्थ आदेय तथा [खः] ण प्रत्यय [नित्यम्‌ ] “नित्य ही जाता है" इस 
अभे मे होता है ॥ यहोँ सी नित्य शब्द प्रत्ययाथे का विशेषण है ॥ 


उत्तरपथेनाहृतं च ॥५।१।७६॥ 

उन्तरपथेन ३।१। आहतम्‌. १।१॥ च अ० ।॥ रनु गच्छंति 
ठ्‌ , तद्धिताः, ड्याप्थातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख ।। अथेः--ृतीया- 
समर्थात्‌ , उत्तरपथभ्रात्िपदिकाद्‌ आहतमिव्येतस्मिन्नयं गच्छरीत्येतस्मिन्‌ 
विषये च उन्‌ प्रत्ययो भवति। निर्देशादेव समर्थविभक्तिः 
उद्‌ा०--उत्तरपथेनाहतम्‌ = ओत्तरपथिकम्‌ ।! उत्तरपथेन गच्छति = 
ओन्तरपथिकः ॥ 

माषार्थः- चृतीयासम्थे [उत्तरपथेन] उत्तरपथ प्रातिपदिक से 
[श्राहतम्‌ ] खया हुजा इस अथे मे [च] तथा गच्छति अथं मे ठच्‌ 
प्रत्यय होता ह ॥ उत्तरपथेन वृतीयान्त निर्देश से दी यहाँ दतीया 
समर्थं विभक्तिका प्रहण दहे । 

काखत्रू ।५1९।७५॥ 

कारात्‌ ५।९१॥ अनु तद्धिताः, इम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
पर्छ 1 अर्थः--कालद्‌ इत्यधिकारो वेदितव्यः व्युष्टरिभ्योऽर्‌ 
(५।१।६8) इत्यतः प्राक्‌ । इतोऽग्रे वक््यमाणाः प्रत्ययाः काड्वाचिनः 
प्रातिपदिकाद्‌ भविष्यन्ति ।। तथा च व्यति तेन निवैत्तम्‌ , "मासेन 
निषरेत्तं = मासिकम्‌ , आद्धेमासिकम्‌ , साबत्सरिकम्‌ ॥ 

माषार्थः--[ कालात्‌ ] कालात्‌ यद अधिकार सूत्र है, ८।१।६५ 
तक इसका अधिकार जायेगा, अथात्‌ यहाँ से आगे ५।१।६५ तक के 
कहे हये प्रत्यय काठ्बाची भरातिपदिकों से हभ करेगे, ठेसा जानें ॥ 


३१२ अष्टाव्यायीप्रथमावृत्तौ [श्रथमः 


मासाद्रयसि त्वमो ॥५।१।८०॥ 


मासात्‌ ५।१।॥ वयसि ५।१॥ यत्खञौ १।२। त° यत्वनौ इत्य- 
्रेतरेतद्रनद्रः ॥ श्रगु०- मूतःकालात्‌ , तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परञ्च | अधीष्टादीनां चतुणामधिकारेऽपि मूत ॒इस्येवाघ्र 
सम्बध्यते ॥ श्रथः--मासदाब्दात्‌ वयस्यभिधेये यत्वनौ प्रत्ययौ भवतो 
मूतेऽथें ॥। उदा मासं मूतो मास्यः शिष्य, मासीनः ॥ 

माषाथः--[माात्‌ | मास प्रातिपदिक से [व्यक्ति] अवस्था 
गम्यमान हो तो, भूत अथं मेँ [यत्वयौ] यत्‌ ओर खन्‌ प्रत्यय 
होते ह ।॥ यद्यपि इस सूच मः अधीष्ट आदि चारों अर्थ की अनुचरन्ति 
हे तो भी अथं की योग्यतावशात्‌ यदहो केवट भूत अथं ही सम्बन्धित 
होगा ॥ जो (वचा आदि) मास भर का हआ है बह मास्यः, या मासीनः 
कहा जायेगा ॥ 

यहां से “माप्तात्‌' की अनुवृत्ति ५।१।८१ तक तथा ष्वय्षिः की 
५।१।८२ तक जायेगी ॥ 

द्विगोयप्‌ ॥५।१।८१।। 

द्विगोः ५।१। यप्‌ १।१ अनु०- मासाद्वयसि भूतः, तद्धिताः 
ङथाप्मातिपविकात्‌ › प्रत्ययः पर ॥ अ्थैः- द्विगुसंलकात्‌ मासान्तात्‌ 
प्रात्तिपदिकात्‌ यप्‌ अत्ययो भवति वयस्यभिषेये भूतेऽथं ॥ उदा०-- 
द्रौ मासी भूतो द्विमास्यः; मास्यः ॥ 

माषाथः-[रगोः] द्वियुसंज्क मासान्तं प्रातिपदिक से अवस्था 
अभिधेय हो तो मूत अथे मे [यप्‌ ] यप्‌ प्रत्यय होता ह । यहां भी 
केवर भूत अथं का ही सम्बन्ध पूवेवत्‌ समं ॥ 

यँ से चम्‌, की अनुचरत्ति ५।१।८२ तक जायेगी ॥ 

पण्मासाण ण्य ॥५।१।८२॥ 

षण्मासात्‌ ५।१॥ ण्यत्‌ १।१ च अ० ॥ श्रतु---यप्‌ , वयसि 

भूतः, तद्धिताः, उ्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थः- षण्मास- 


१, एततूतरवचनात्‌ श्रकारान्तोत्तरपदो द्वयः कषियां भाष्यते (महा ० २।४१७) 
इति न प्रवतते पात्रादि्वाद्‌ वाज प्रतिषेधो जेयः । अतएव इममेव प्रयोगमनुखत्य 
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प्रातिपदिकात्‌ वयस्यभिधेये भूतेऽथं ण्यत्‌ प्रत्ययो भवति यप्‌ च, चका- 
राद्‌ ओत्सर्गिकटनपीष्यते ।॥ उदा०-- ण्यत्‌-षाण्मास्यः, यप्‌-षण्मास्यः, 
ठञ्‌-षाण्मासिकः ॥ 

माषाथः--[षरमात्तात्‌ षण्मास प्रातिपदिक से अवस्था अभिधेय 
होने पर भूत अथे मेँ [एथत्‌ ] ण्यत्त्‌ [च] तथा यप्‌ प्रत्यय होता है, 
चकार से ओत्सर्गिक उञ्‌ प्रत्यय भी होता है, इस प्रकार तीन रूप 
बनेगे ॥ 


यह से "षरमासाररयत्‌" की अुचरत्ति ५।१।८३ तक जायेगी ॥ 


अवयसि उ ॥५।१।८२॥ 

अवयसि ५५१ ठन्‌ १।१।॥ च अ० ॥ त --न वयः, अवयस्तस्मिन्‌ 
+ ननृतद्पुरुषः ॥ श्रु --षण्मासाण्ण्यत्‌ , भूतः, तद्धिताः, उम्या- 
पप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्श ॥ चरथः पण्मामासप्रातिपदिकात्‌ छन्‌ 
्रत्ययो भवति ण्यत्‌ चावयस्यभिघेये ॥ उदा०-षण्मासो मूतः षाण्मा- 
सिको रोगः, षाण्मास्यः ॥ 

माषा्थैः--षण्मास प्रातिपदिक से [अव्यति] अवस्था अभिधेय न 
हो तो [ठन्‌] ठन्‌ [च] तथा ण्यत्‌ प्रत्यय होता है, भूत अर्थम ॥ 


समायाः ख. ॥५।१।८४।। 


समायाः ५।१॥ खः ९।६॥ च्रनु०- तमधीष्टो श्रृतो भूतो भावी, 
तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परध ॥ चर्थः--द्धितीयासमर्थात्‌ 


तत भगवता दयानन्देन संस्छृेतवाक्यप्रबोषे शण्मासानन्तरं दास्यामिः इति प्रयोगः 
कृतः । तत्र शिवराजविजयोपन्यासलेखकेन अम्विकादत्तव्यासेन भगधदृदयानन्दप्रयोग- 
स्यापशब्दश्वं षदता षण्मास्यनन्तरम्‌ः इति भवितम्यमिघ्युक्तमबोधनिवारणे । 
तदेतेन भगवतः प्रयोगस्य साधरुखमुक्तं भवति । महाभारते चापि शण्मासः शब्दो 
बहुत्रोपलम्यते । 

१. संसृत भाषा मे "वयस्‌ शब्द प्राणियों के जममोत्तर व्यतीत कालकादही 
वाचक हे । भतः रोगोद्ति का उत्तर काल अवयस्‌' है । हिन्दी के अनुकरण पर 
संस्कृत मे आजकल अनेक लोग वयस्‌ के लिए घु वा बाुष्‌ का प्रयोग करते है 
वहू चिन्त्य है । 
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समाग्रातिपदिकाद्‌, अधीष्ट, श्रत, भूत, भावी इत्येतेष्वर्थेषु खः प्रत्ययो 
भवति ॥। ठनोऽपवादः । उदा०- समामधीष्टो शतो मूतो भावी वा 
समीनः ॥ 


माषार्थः--द्धितीया समथ [समायाः] समा प्रातिपदिक से अधीष्ट 
श्रेत भूत भावी अर्थो मे [सः] ख प्रत्यय होता है ॥ कोई कोई सवेत 
इस प्रकरण मे तेन निर्वृत्तम्‌ का अधिकार भी मानतेदहै, सो समया 
निच्तः = समीनः भी बनेगा } वस्तुतः यह प्रयोगाधीन विषय हे ॥ 


यहो से मायाः की अनुत्त ५।१।८६ तक तथा खः" की 
५।९।८८ तक जायेगी ॥ 


दविगोषां ॥५।१।८५॥ 

द्भिगोः ५।९॥ वा अ० 1 चघु=-समायाः खः, अधीष्टो शतो मूतो 
भावी, तद्धिताः, ङन्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ श्रथः--द्धितीया- 
समर्थात्‌ समारब्दान्ताद्‌ द्विगोरधीष्टादिष्वर्थेषु वा खः प्रत्ययो मवति ॥ 
उद्‌ा०- द्िसमामधीष्टो भरतो भूतो भावी वा = द्विसमीनः, द्रेसमिकः। 
चरिसमीनः, रेसमिकः ॥ 

माषा्थः- द्वितीया समथे समाशब्द है अन्त मे जिसके ठेसे [द्गः] ` 
द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से [वा] विकल्प करके ख प्रत्यय होता दे ॥ 
पक्ष मे ओत्सिक ठन्‌ होता है ।॥। सङ्ख्यदूरवों द्विगुः (२१५१) से 
द्धिसम, चिसम द्विगासंज्ञक हं दी ॥ 

यँ से "द्विगोः की अनुचरृत्ति ५।१।८९ तक तथा वाः की अनुवृत्ति 
५।१।८८ तक जायेगी ॥ 


रात्यहःसवत्सराच ॥५।१।८६॥ 
राञ्यहःसंबत्सरत्‌ ५।१॥ च अ० ॥ स-- रात्रिश्च अद्य संवत्स- 
रश्च राज्य - “ ˆ "रम्‌ , तस्मात्‌ ` ˆ ` ` समादारे इन्द्रः ॥ श्रु. द्िगोवाः 
खः, तमधीष्टो शतो भूतो भावी, तद्धिताः, हम्धाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च 1 श्र्थः- द्ितीयासमर्थात्‌ रात्रि अहः संवत्सर इत्येवमन्ताद्‌ 
द्विगसं्कात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अधीष्टादिष्वरथेषु वा खः प्रत्ययो भवति । 
पक्षे ठञ्‌ मवति । उदा०- द्विरात्रीणः, द्वैरात्रिकः त्रिरात्रीणः, च्रिरा- 
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त्रिक. । द्व यदीनो, द्वेयहिकः । ज्यदीणः, चैयद्धिकः | द्विसंवत्सरीणः, 
द्विसांवत्सरिकः । तिसंवत्सरीणः, भिसांवत्सरिकः ॥ 

माषाथैः-- द्वितीयासमथे [रात्यहःसंवत्सरात्‌ ] रात्रि, अहन्‌ संव- 
त्सर ये शब्द्‌ अन्व मेँ हँ जिसके एेसे द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से [च] भी 
अधीष्टादि अर्थो मे विकल्प करके ख प्रत्यय होता हे ।। पक्ष मे ओत्सर्मिक 
ठञ्‌ होता ह ॥ 

वषौर्टुक्‌ च ॥५।१।८७॥ 

वर्षात्‌ ५।१। लुक्‌ १।१॥ च अ० ॥ व्रतु ---द्धिगोर्वा, खः, तमधीष्टो 
शृतो भूतो मावी, तद्धिताः, डभ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ ॥ 
अथः--द्वितीयासमथीत्‌ वषान्ताद्‌ द्विगोः प्रातिपदिकात्‌ अधीषटादिष्वरयेषु 
वा खः प्रत्ययो भवति, पक्चे छ्‌ तयोश्च बा लुग भवति ॥ तेन चररूप्यं 
सिध्यति ॥ उदा०-- द्विवर्षीणो व्याधिः । द्विवार्षिकः | द्विवर्षः। अिव- 
षीणः । त्रिवार्षिकः ¦ चिवः । 

माषा्थः- द्वितीयासमथे [वर्षात्‌ ] बषां अन्त बाड द्विुसंज्ञक प्राति- 
पदिक से अधीष्टादि अर्थो में विकल्प करके ख प्रत्यय [च] तथां प्रत्यय 
का विकल्प करके [लुक्‌ ] लक्‌. होता है ॥ पक्षम ठन्‌ होतादहै, सो 
एक पक्ष मे ख तथा दुसरे पक्ष में ठन्‌ एवं तीसरे पक्षम ख तथा उन्‌ 
का लुक्‌ होकर तीन रूप बनते है । 


यहाँ से वर्षात्‌ की अनुतरत्ति ५।१।८६ तक जायेगी ॥ 


चित्तवति नित्यम्‌ ।५।१।८८॥ 


चित्तवति ७।१॥ नित्यम्‌ १।१ श्रवु---वषात्‌ , द्विगोः, तमधीष्टो 
शृतो मूतो भावी, तद्धिताः, डाप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । 
भरथः- द्वितीयासमथात्‌ वर्षाशब्दान्ताद्‌ द्विरुसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
चित्तवति प्रत्ययार्थेऽभिधेयेऽधीष्टादिष्वर्थषूतपन्नस्य प्रत्ययस्य नित्यं लुग्‌ 
भवति ॥ पूर्वेण विकल्पे भ्रापरे वचनम्‌ ।। उद्‌7०-द्विवषों दारकः ॥ 


माषाथः- [चित्तवति] चित्तवान्‌ (चेतन) प्रत्ययां अभिघेय हो तो 
द्वितीया समथं वषा शब्द अन्त बाले द्विरुसंज्ञक प्रातिपदि्को से अधीष्टादि 
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अर्था में उत्पन्न प्रत्यय का [निलम्‌ ] नित्य दी लुक्‌ होता दै ॥ पूर सूत्र 
से विकल्प प्राप्त था, नित्या यह बचन दै ॥ 


षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ॥५।१।८९॥ 

षष्टिकाः ९।३ षष्टिरात्रेण २।१। पच्यन्ते करिया० (कर्मबाच्ये 
बहुवचनेषु रूपमिदम्‌ ) 1! श्रतु तद्धिताः, डम्याप्ातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथ---षष्टिकरब्दो निपात्यते पच्यन्त इत्येतस्मिन्नर्भे । 
षष्टिरात्रशषब्दात्‌ वृतीयासम्थांत्‌ कन्‌ म्रत्ययो निपास्यते पच्यन्त 
इत्येतस्मिनर्थे, राचिशब्दस्य च लोपः उद्ा०~--षष्ठिरतरेण 
पच्यन्ते = षष्टिकाः ॥ 

माषाथेः- [रकाः] षष्टिक शब्द निपातन किया जाता है. 
[पच्यन्ते] (काया जाता हे" इस अथं मेँ [षरटिरत्रेस्‌] तृतीयासम्ै 
षष्ठिरात्र शब्द्‌ से कन्‌ प्रत्यय तथा रात्रि शब्द्‌ का छोप पकाया जाता है 
इस अथं में निपातन किया जाता हे ॥ षष्टिकाः (साटी)यह्‌ धान्य विदोष 
की संज्ञा हे, जो फ ६० रात अर्थात्‌ २ मास मे पकते है । षष्टिकाः में 
बहुवचन गोण है ॥ 

वत्सरान्ताच्छर्छन्दसि ॥५।१।९०॥ 

चत्सरान्तात्‌ ९।१॥ छः १।१॥ छन्दसि ५।१। स वत्सर अन्तो 
यस्य स वत्सरान्तस्तस्मात्‌ ` “ * बहुनीदिः ॥ चरनु०- तमधीष्टो शतो भूतो 
भावी, तद्धिताः, ङम्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्य ॥ च्र्थ-- 
द्वितीयासमथात्‌ वत्सरान्तास्रातिपदिकाद्‌ अधीष्टादिष्वयैषु छन्दसि विषये 
छः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- इट्र्सरीयः, इदावत्सरीयः ।! 

माषाथेः- द्वितीया समथं [वत्सरानात्‌] वत्सर अन्त॒वाछे 
भ्ातिपदिकों से अधीष्टादि अर्था भं [इन्दपि] वेद्‌ विषय मं [छः] 
छ प्रत्यय होता हे | छ को ईयादेश सिद्धि मे हो ही जायेगा ॥ 

यां से सम्पूणं सूत्र की अनुवतत ५।१।६२ तक जायेगी ॥ 

सप्रिपूवात्‌ ख च ॥५।१।९१। 


संपरिपूबात्‌ ८।९॥। स लप्रभ्रथमान्तनि्देशः ॥ च अ० |) स्~सख् 
परि्च संपरि, संपरिपूव यस्य स संपरिपुवेस्तस्मात्‌" `“. ` ्रनद्रगर्भवहु- 
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ब्रीहिः ॥। चनु वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि, तमधीष्टो शतो भूतो भावी, 
तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌, भ्रसययः, परश्च ।। अथैः-- द्वितीयासमर्थात्‌ 
संपरिपूाद्‌ वस्सरान्तात्‌ प्रातिपदिकाच्छन्दसि बिषयेऽधीष्टादिष्वर्थेषु खः 
प्रत्ययो भवति चकाराच्छश्च ॥ उरा०-- संबत्सरीणः, पसिित्सरीणः | 
हुः--संबत्सरीयः, परिवत्सरीयः ॥ 


भाषाथं--द्वितीया समर्थं [संपरिपुर्वात्‌ ] सम्‌ परि पूवे मे है जिसके 
ठेसे बत्सरान्त प्रातिपदिक से वेद विषय मे अधीष्टादि अर्था में [ल] ख 
प्रत्यय [च] तथा चकार से छं प्रत्यय होतेदं।॥ खको ईन्‌ तथा द्धं 
को ई्यादेर श्रायनेयीनी= (५।१।२) से हो दी जायेगा ॥ 


तेन प्रिजय्यलम्यकायंसुकरम्‌ ॥५।१।९२॥ 


तेन ३।१॥ परि " "रम्‌ १।१॥ स्र परि० इत्यत्र समाहारो 
दन्दः ॥ च्रव॒०-काडत्‌; ठ्‌ › तद्धिताः, डगयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ।॥ श्रथ--तेनेति वृतीयासमर्थात्‌ कालवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
परिजय्य, छभ्य, कायं, सुकर इत्येतेष्वर्थेषु उन्‌ प्रत्ययो मवति ॥ परितः 
जेतुं योग्यः = परिजय्यः} एवं रन्धं योग्यः रभ्य: ॥ उदा मासेन 
परिजय्यः = शक्यते जेतुं मासिको व्याधिः, सांवत्सरिकः । मासेन छभ्यो 
मासिकः पटः । मासेन कायं मासिकं चान्द्रायणम्‌, मासेन सुकरः 
मासिकः प्रासादः ॥ 


माषाथः- [तेन] वतीयासमथं कालवाची प्रातिपदिक से 
[परि ` करम्‌ | परिजस्य = जीता जा सकता है, रभ्य = प्राप्न करने 
योग्य, काये = किया जा सके तथा कर = सुगमता से किया जाना, इन 
अर्थो मे ठञ्‌ प्रत्यय होता ह ॥ 


तदस्य घ्रह्चयं्‌ ॥५।१।९३॥ 


तत्‌ १।१॥ अस्य ६।१॥ ब्रह्मचयेम्‌ १।१॥ श्रवु --- कारात्‌ , ठन्‌ , 
तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथेः-- प्रथमासमर्थात्‌ 
काठ्वाचिनः प्रातिपदिकात्‌ षष्ठ्यै ठन्‌ प्रत्ययो मवति बह्मचर्यं 
चेद्‌. गम्यते ।॥ उद्‌ा०-- मासोऽस्य ब्रह्मचयेस्य मासिकं ब्रह्मचर्यम्‌ । अत्र 
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केचित्‌ तदिति द्वितीयासमथेविमक्तिरिति मन्यन्ते, तस्मिन्‌ पक्षे ऽयं 
विग्रहः- मासं ब्रह्मचयेमस्य मासिको ब्रह्मचारी ॥ 


माषाथेः- [तत्‌ ] प्रथमासमथे काख्वाची प्रातिपदि से [अस्य] 
पक््यथे म ठन्‌ प्रत्यय होता है, [त्हयच्यम्‌] ब्ह्मचये गम्यमान होने 
पर ॥ विदोषः--तद्‌ शब्द प्रथमा समथ तथा द्वितीया समथे दोनों ही 
कईं खोगों ने माना है । प्रथमा समथ पक्ष मे मासिक शब्द्‌ ब्रह्मचयं का 
विदोषण दोगा, किन्तु द्वितीया समथं पक्ष मे मासिक शब्द ब्रह्मचारी 
का वाचक होगा । प्रथमा समर्थं में ब्रह्मचयं के विदोषण वाख काट्वाची 
का उदाहरण षटूरत्िशदाब्दिकिम्‌ (ब्रह्मचर्यम्‌ ) एेसा मनु> मे मिलता 
हे, किन्तु द्वितीया समथे ब्रह्मचारी वाच्य का उदाहरण अन्वेष्य हे । 
यह्‌ विषय प्रयोगाधीन है । ठेसे उदाहरण भिल्ने षर द्वितीया समर्थं मी 
ठीक माना जा सकता हे ॥ 


तस्य च दक्षिणायज्ञास्येभ्यः ॥५।१।९४॥ 


तस्य 51१ च अ= ॥ दक्षिणा १।१ यज्ञाख्येख्यः ५।३॥ स०-- 
यन्नस्य आख्याः यज्ञाख्यास्तेभ्यः षष्ठीतत्ुरुषः ॥। अनु ०-ठम्‌ , तद्धिताः, 
ङम्याप्मातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर्छ । काटदित्यधिकारेऽपि, अन्र न 
सम्बध्यते ॥ अथैः-- षष्ठीसमर्थेभ्यो यज्ञाख्येभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
दक्चिणेर्येतस्मिन्नयं ठन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--अभ्निष्टोमस्य दक्षिणा 
आश्चिषटोमिकी, वाजपेयिकी, राजसुयिक | 


भाषाथः- [तस्य] षष्ठी समथ [-यन्नास्येम्यः] यज्ञ की आख्या बा 
प्रातिपदिकों से [च] भी [्तिण] दक्षिणा इस अर्थम ठन्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ 


तत्र च दीयते कायं भववत्‌ ॥५।१।९५॥ 


तत्र अ= ।। च अ० ॥ दीयते क्रिया० ॥ कायेम्‌ १।१।। भववत्‌ अ०॥ 
भव इव भववत्‌ ॥ अयु-- कालात्‌ , तद्धिताः, ङन्थाप््रातिपदिकात्‌ , 
म्रत्ययः, पर ॥ श्रथः--सप्तमीसमर्थात्‌ काट्वाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
दीयते कायमिव्येतयोर्थैयोः भववत्‌ प्रत्यया भवन्ति ॥ उदा०- यथां 
मासे भवं मासिकं सांवत्सरिकं प्रावृषेण्यं हेमन्तं हैमन्तिकं भवाथ भवन्ति 
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तथैव दीयते काययंमित्येतयोरथंयोरपि | मासे दीयते कायं वा मासिकं 
सौवत्सरिकं प्रावृषि दीयते कायं वा प्रावरृषेण्यमित्यादयो भवन्ति ॥ 

भ।षार्थः- [तत्र | सप्तमी समथ काख्वाची प्रातिपदिकों से [दीयते] 
दिया जाता है [कायम्‌ ] कायं इन अर्था म [भववत्‌ ] भव अथैके 
समान दी प्रत्यय हो जाते है, अथात्‌ जैसे ४।३ मे काल्वाचियों से 
सामान्य शौषिक (मव अथं ) अर्थो मे ठञ्‌ (४।३।११) एण्य (४।३।१७) 
आदि प्रत्यय के हैँ, उसी प्रकार यदो मी दीयते कायम्‌ इन अर्थम वे 
सब प्रत्यय हो जायेगे ॥ 


यहं से ^तत्र दीयते कार्यः की अनुवृत्ति ५।१।९७ तक जायेगी ॥ 


वयुष्टादिम्योऽण्‌ ॥५।१।९६॥ 


ठयुष्टादिभ्यः ५।२।। अण्‌ १।१।। स०--उयुष्ट आदिर्येषां ते उयुष्टाद्य- 
स्तेभ्यः" ˆ “ ` बहुत्रीहिः ।॥ अयु°-- तत्र, दीयते कार्यम्‌ , तद्धिताः, डन्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अर्थः सप्तमीसमर्थेभ्यो व्युष्टादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो दीयते कार्यम्‌ इत्यनयोस्थयोरण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०- ज्युष्टे दीयते कायं वा वैयुष्टम्‌ , नैत्यम्‌ ॥ 


माषाथः-सप्रमी समथ [व्युष्टादिभ्यः] व्युष्टादि प्रातिपदिक से 
दीयते कार्यम्‌ इन अर्थो में [चरण्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता दहे। न याभ्यां 
परान्ता> (५।२।३) से वेयुष्टम्‌ में ठेच्‌_ आगम तथा आदि बुद्धि का 
निषेध होगा ॥ 
तेन यथाकथाचहस्ताम्याम्‌ णयतो ॥५।१।९७॥ 


तेन २।१॥ यथाकथाचहस्ताभ्याम्‌ ५।२॥ णयतौ १।२। स०--उभयने- 
तरेतरदरन्द्रः ।॥ अनु --दीयते कायम्‌ , तद्धिताः, डम्याप्म्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः--कृतीयासम्थां भ्यां यथाकथाच, हस्त इत्येताभ्यां 
प्रातिपदिकाभ्यां यथासद्भचं णयतौ प्रत्ययौ भवतः, दीयते का्यैमिव्येत- 
योर्थयोः ॥ उदा०- यथाकथाच दीयते कायं वा याथाकथाचम्‌ , हस्तेन 
दीयते कायं हस्त्यम्‌ ॥ 

माषाथः- [तेन] दृतीयासमयै [यथा- ` भ्याम्‌ ˆ] यथाकथाच, 
तथा इस्त प्रातिपदिकं से दीयते कार्यम्‌ इन अर्थो मे यथासङ्कय करके 
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तथैव दीयते कायंभिस्येतयोरथंयोरपि। मासे दीयते कार्य बा मासिकं 
सावत्सरिकं प्राव्रृषि दीयते कायं वा प्रावरषेण्यमित्यादयो भवन्ति ॥ 

भ।षार्थः-- [तजर | सप्तमी समथे काट्वाची प्रातिपदिकों से [दीयते] 
दिया जाता दै [कायम्‌ | कायें इन अर्थो मे [भववत्‌ ] भव अथैके 
समान दी प्रत्यय हो जाते है, अथात्‌ जैसे ४।३ मे काल्वाचियों से 
सामान्य शौषिक (भव अथं ) अर्थो मे ठन्‌ (४।३।११) एण्य (४।३।१७) 
आदि प्रत्यय कद है, उसी प्रकार यदय मी दीयते कायम्‌ इन अर्थोमे वे 
सब प्रत्यय हो जा्येगे ॥ 


यहाँ से तत्र दीयते कार्यः की अनुचरति ५।१।९७ तक जायेगी ॥ 


वयुष्टादिभ्योऽण्‌ ॥५।१।९६॥ 


उयुष्टादिभ्यः ५।३। अण्‌ १।१। स०--उयुष्ठ आदियषां ते व्युष्टादय- 
स्तेभ्यः" ` “ ` बहुत्रीहिः ॥ चनु तत्र, दीयते कायम्‌ , तद्धिताः, डन्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अर्थः सप्तमीसमर्थेभ्यो व्युष्टादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो दीयते कार्यम्‌ इत्यनयोरथयोरण्‌ प्रत्ययो मवति । 
उदा०-- व्युष्टे दीयते कार्य वा वैयुष्टम्‌ , नैस्यम्‌ ॥ 


माषाथः-सप्तमी समथ [व्युष्टादिभ्यः] व्युष्टादि प्रातिपदिकं से 
दीयते कार्यम्‌ इन अर्था मे [श्रर्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता ह ॥ न साभ्यां 
परान्ता (५३३) से वैयुष्टम्‌ मे ठेच्‌_ आगम तथा आदि बृद्धि का 
निषेध होगा ॥ 


तेन यथाकथाचहस्ताभ्याम्‌ णयतो ॥५।१।९७॥ 


तेन ३।१ यथाकथाचहस्ताभ्याम्‌ ५।२। णयतौ १।२ घ०--उभयत्रे- 
तरेतरदरन्द्रः ॥ अनु --दीयते कायेम्‌ , तद्धिताः, उन्याप्म्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः- तृतीयासमर्था स्यां यथाकथाच, हस्त इत्येताभ्यां 
प्रातिपदिकामभ्यां यथासङ्कं णयतौ प्रत्ययौ भवतः, दीयते कार्यभित्येत- 
योरर्थयोः॥ उदा०-यथाकथाच दीयते कायं वा याथाकथाचम्‌ , हस्तेन 
दीयते कायं हस्त्यम्‌ ।। 

माषाथः-- [तेन] ठृतीयासमयै [यथा- ` 'भ्याम्‌ ˆ] यथाकथाच, 
तथा इस्त प्रातिपदिकं से दीयते कायैम्‌ इन अर्थो मे यथासद्कय करके 
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[रुधरतौ] ण ओर यत्‌ प्रत्यय होते दै ॥ यथाकथाच शब्द अव्ययं 
का समुदाय है तथा अनादर अथं का वाचक दै 


यदह से तिन की अनुदृत्ति ५।१६& तक जायेगी ॥ 


संम्पादिनि ।५।१।९८॥ 


सम्पादिनि ५१} अनु--तेन, छव्‌ ›, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथेः- तृतीयासमर्थात्‌ भातिपदिकात्‌ सम्पा- 
दिन्यभिधेये ठव प्रत्ययो मवति ।॥ उदा कर्णवेष्टकाभ्यां सम्पादिं 
सुखं = काणेवेष्टकिकं सुखम्‌ । वाञ्लयुगिकं शरीरम्‌ ॥ 


भाषार्थः ठृतीया समथ प्रातिपदिक से [सम्पारिनि| ओोभित क्रिया 
इस अर्थं मे ठञ्‌ भरत्यय होता है ॥ 


ययँ से भम्पादिनिः की अनुचरन्ति ५।१।६6 तक जायेगी ॥ 


कमंवेषाधत्‌ ॥५।१।९९॥ 


कम्मवेषात्‌ ५।१॥ यत्‌ १।१॥ स०-- कमे च वेषश्च, कमेवेषम्‌ , 
तस्मात्‌. ` ˆ ` समाहारो द्रन्द्रः।॥ श्रवु०-सम्पादिनि, तेन, तद्धिताः, 
डयाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथैः- तृतीयासमर्थाभ्यां कमन्‌- 
वेषराब्दाभ्यां सम्पादिनीत्येतस्मिन्नथं यत्‌ प्रत्ययो मवति । उदा०- कर्म॑णा 
सम्पद्यते कमेण्यं शरीरम्‌ , वेषेण सम्पद्यते वेष्यो नटः, वेष्या नटिनी ॥ 


माषाथैः--दरतीयासमथं [कमवेषात्‌ | कमेन्‌ तथा वेष शब्दों से 
सम्पादित, शोभित किया इस अथं में [यत्‌ | यत्‌ प्रत्यय होता दै ॥ 


तस्म प्रभवति संतापादिभ्यः ॥५।१।१००॥ 


तस्मे ४।१॥ प्रभवति क्रिया० ।॥ संतापादिभ्यः ५।३॥ स~-संताप 
आदिर्येषां ते संतापादयस्तेभ्यः ` ` बहुव्रीहिः ।॥ च्रयु०- ठन 
तद्धिताः, ड्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथैः- चुर्थीसम- 
थभ्यः सतापादृभ्यः प्रातपाद्‌केभ्यः प्रमवतीत्येतस्मिन्न्थ ठञ्‌ प्रस्ययो 
भवति ॥ उदा--संतापाय प्रभवति = सांतापिकः, सान्नाहिकः ॥ 


पादः] पच्छमोऽभ्यायः २२१ 


भाषार्थः [तस्मै] चतुथी समथ [संतापादिभ्यः] संतापादि प्राति. 
पदिकां से [अभवि] समं दै = शक्त है, इस अर्थ म ठन्‌ प्रस्यय 
होता है॥ 

यहां से (तसै प्रमतिः की अनुचत्ति ५।१।१०२ तक जायेमी ॥ 


योगाधच ।५।१।१०१॥ 


योगात्‌ ५।१॥ यत्‌ १।९। च अ० ॥ श्रनु०- तस्त प्रभवति, ठञ्‌ , 
तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। श्र्थः- चतुर्थीसमर्थात्‌ 
योगप्रातिपदिकात्‌ प्रभवतीत्येतस्मिन्न् यत्‌ प्रत्ययो भवति, छन्‌ च ॥ 
उदा०--योगाय प्रभवति योग्यः, यौगिकः । 

माषाथः--चतुथीं समथ [योगरात्‌ ] योग प्रातिपदिक से अमवति 
इस अथे म [यत्‌] यत्‌ [च] तथा ठञ्‌ प्रत्यय होते ह| 


कमण उकम्‌ ॥५।१।१०२॥ 


कर्मणः ५।१। उकन्‌ १।१॥ श्रनु०- तस्मै प्रभवति, तद्धिताः, ङ्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | श्रथः चतुर्थीसम्थात्‌ कर्मणः प्राति- 
पदिकात्‌ भ्रभवतीत्येतस्मिन्नथ उकम्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०- कर्मगे 
प्रभवति कारुको धनुः ॥ 

भाषाथ चतुर्थी समथ [कर्मर्‌ः] कर्मन्‌ प्रातिपदिकं से प्रभवति = 
समथे है इस अथे मे [उक्‌ ` उकम्‌ प्रत्यय होता है ॥ उन्‌ का अप- 
वाद्‌ यह्‌ सूत्र है ॥ कमे म जो समर्थ ह, वह्‌ कामक कोई भी कटा जा 
सकता ह, परन्तु इसका सामान्य अर्थं मे अभिधान न होने से केव 
यह्‌ धनुष अथं का दी वाचक है ॥ 


समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ॥५।१।१०३॥ 
समयः ९।९॥ तत्‌ १।१॥ अस्य §।१॥ आप्तम्‌ ९।१॥ अनु ठन्‌ , 
तद्धिताः ङ्धाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्य । श्रथः _ तदिति प्रथमा- 
समथा समयप्रातिपदिकात्‌ षष्छ्य्थ उव्‌ प्रत्ययो भवति यत्तद्‌ प्रथमा- 
समथ प्राप्तं चेत्तदू भवति ॥ उदा०- समयः प्राप्तोऽस्य = सामयिकं 
कायैम्‌ ॥ 
२१ 
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भाषाथः--[तत्‌ || प्रथमा समर्थं [समयः] समय प्रातिपदिक से 
[त्रस्य] षष्ठ्यथं में ठन्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह्‌ प्रथमासमर्थं प्राति- 
पदिक [प्राप्तम्‌ ] प्राप्न समानाधिकरण हो तो | जिसका समय प्राघ्रहो 
गया हे = आ चुका हे, बह सामयिक कायं कहा जायेगा ॥ 

य से (तस्यः की अलुचृत्ति ५।१।११३ तक तथा श्राम्‌ की 
अनुघरत्ति ५।१।१०६ तक जायेगी ॥ 


ऋतोरण्‌ ॥५।१।१०४॥ 

ऋतोः ५।१॥ अण्‌ १।१॥ अनु --त्दस्य प्राप्रम्‌ , तद्धिताः, ङ्या- 
पप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अर्थः--प्रथमासम्थाद्‌ ऋतुप्रातिषदि- 
काद्‌ अस्येति षष्ख्यर्थंऽण्‌ प्रत्ययो मवति प्राप्तमित्येतस्मिन्‌ विषये ॥ 
उदा०- ऋतुः ्राघ्रोऽस्य = आर्तवं पुष्पम्‌ ॥ 

भाषाथं--प्रथमा समै [ऋतोः] ऋतु प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ भ 
[त्नण्‌ | अण्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह्‌ ऋतु शब्द्‌ प्राप्न समानाधिकरण 
बाहोतो॥ 


यहाँ से ऋतेः की अनुवृत्ति ५।१।१०५ तक जायेगी | 
छन्दसि घस्‌ ॥५।१।१०५॥ 


छन्द्सि ७।१॥ घस्‌ १।९ च्रनु--ऋतोः, तदस्य प्राप्तम्‌ , तद्धिताः 
ड्यापप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अर थैः ऋतुशब्दात्‌ छन्दसि षिषये 
घस्‌ भत्ययो भवति, तदस्य प्राप्तमिव्येतस्मिन्‌ विषये ॥ उदा०अयं ते 
योनिच्छेत्ियः ॥ 

भाषाथः-- ऋतु शब्द से [छन्दसि] वेद्‌ विषय मँ तदस्य प्राघ्रम्‌ 
इस अथे में [धस्‌ ] घस्‌ भ्रत्यय होता है ॥ पूवे सूत्र का यह अपवाद 
सूत्र हे । घस्‌ परे रहते ऋतु शब्द्‌ की सिति च (१।४।१६) से पद्‌ संज्ञा 
होने से ओगुणः (६।४।१४६) से गुण नहीं होता। यणादेश होकर 
ऋत्वियः बनता हे ॥ 


कलाचत्‌ ।५।१।१०६॥ 


काडात्‌ ५।१॥ यत्‌ १।१॥ श्रचु---तदस्य प्राप्तम्‌ , तद्धिताः, उथा- 
५ 
प्परातिपदिकात्‌ , अत्ययः, पर ॥ श्रथः-काटभरातिपदिकात्‌ तदस्य 
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प्राप्रभित्येतस्मिन्‌ विषये यत्‌ प्रत्ययो भवति । उद7०- कारः प्राप्तोऽस्य 
काल्यस्तापः, काल्यं शीतम्‌ ॥ 

भाषाथः--[ कालात्‌ ] काढ प्रातिपदिक से तद्स्य प्राप्तम्‌ इस विषय 
म [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है ।। ठञ्‌ का अपवाद्‌ यह सूत्र है ॥ 


यहं से (कालात्‌ की अनुवृत्ति ५।१।१०७ तक जायेगी ॥ 


प्रकृष्टे म्‌ ।५।१।१०५७॥ 
प्रकरे ७} १ ठञ्‌ १।९१॥ श्रनु०-काछात्‌ , तदस्य, तद्धिताः, डन्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश ।। श्रथः--प्रकषे वत्तेमानात्‌ प्रथमासम- 
थात्‌ काठ्शब्दात्‌ ठच्‌ प्रस्ययो भवति, षष्छ्य्थे ।॥। उदा०- श्रकृष्टो दीर्घं 
कालोऽस्य काच्किख्रणम्‌ , कालिकं वेरम्‌ 
माषाथः-- [र्ृष्टे ] भकष मँ वत्तेमान जो प्रथमा समथे कार शब्द्‌, 
उससे षष्छ्यथ मं [उञ्‌ ] उन्‌ भत्यय होता है ॥ जिसका प्रकृष्ट अर्थात्‌ 
दीघं कार वाखा छणयावैर हो वह्‌ छण या वैर कालिकम्‌ कहा 
जायेगा ॥ 
प्रयोजनम्‌ ॥५।१।१०८॥ 
भ्रयोजनम्‌ १।९१। अनु =-- तदस्य तद्धिताः, ङनयाप्प्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, पर्य ॥ श्र्थः-प्रयोजनसमानाधिकरणवाचिनः प्रथमासमर्थात 
प्रातिपदिकात्‌ षष्छ्यथं उब्‌ प्रत्ययो भवति।। उदा०-इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य 
एेनद्रमहिकम्‌ , गाङ्गामहिकम्‌ , वितण्डा प्रयोजनमस्य वैतण्डिकः, 
धार्मिकः, पारीक्षिकः ॥ 
भाषाथः--[्रथोजनम्‌ ] भ्रयोजन समानाधिकरणवाची प्रथमासमरथ 
प्रातिपदिक से षष्छ्यथं म ठब्‌ प्रत्यय होता है ॥ इन्द्रमह गङ्गामह 
उत्सव विद्रोष के वाचक हँ । वितण्डा निरथंक बकवास का नाम है ॥ 
यदो से श्रयोजनम्‌' ॐ अनुवृत्ति ५।१।११३ तक जायेगी ॥ 


विश्चाखाषादादण्मन्थदण्डयोः ॥५।१।१०९॥ 
विश्षाखाषाढात्‌ ५९१ अण्‌ १।१॥ मन्थदण्डयोः ५।२॥ स~ 
विज्चा० इत्यत्र समाहारद्रन्द्रः । मन्थ० इत्यद्रेतरेतय्दन्द्रः ॥ श्रनु<-- प्रयो 
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जनम्‌ , तदस्य, तद्धिताः, ङम्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथः-- 
विशाखा, अषाढ इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासङ्ख्यं सन्थदण्डयोरभिधेय- 
योस्तदस्यभ्रयोजनमित्येतस्मिन्‌ विषयेऽण्‌ म्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
विशाखा प्रयोजनमस्य मन्थस्य वैशाखो मन्थः, आषाटो दण्डः ॥ 


माषाथः--[विशाघषादात्‌ | विशाखा, अषाढ शब्दां से यथासङ्ख्य 
करके [मन्थद्र्डयोः] मन्थ तथा दण्ड अभिधेयो तो [अण्‌ | अण्‌ 
प्रत्यय होता है, तदस्य प्रयोजनम्‌ इस विषय मे ॥ 


अनु प्रवचनादिभ्यश्छः ॥५।१।११०॥ 
अनुप्रवचनादिभ्यः ।३॥ छः ११ स्-अनुप्रवचन आदिर्येषां 
ते अनुप्रवचनादयस्तेभ्यः."` ` बहुव्रीहिः !॥ अनु --प्रयोजनम्‌ , तदस्य, 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्थ ॥ श्रथंः--अनुप्रवचना- 
दिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्टवः प्रत्ययो भवति तदस्य प्रयोजनमिव्येतस्मिन्‌ 
विषये ॥ उदा०-अनुप्रबचनं प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनीयम्‌ , उत्थाप- 
नीयम्‌ , प्रवेशनीयम्‌ ।। 


माषाथैः- [अनुप्रवचनादिभ्यः] अनुप्रवचनादि प्रातिपि्का से 
तद्स्य प्रयोजनम्‌ इस विषय मेँ [हः] छ प्रत्यय होता दै ॥ 


यहा से (छः की अनुचरन्ति ५।१।१११ तक जायेगी ॥ 


समापनात्‌ सपूवंपदात्‌ ॥५।१।१११॥ 


समापनात्‌ ५।१॥ सपूवेपदात्‌ ५।१॥ स०- विद्यमानः पूर्वपदं यस्य 
तत्‌ सपूवेपदं तस्मात्‌" ` “ ` बहुत्रीहिः ।॥ अनु °- छः, प्रयोजनम्‌ , तदस्य, 
तद्धिताः, उन्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च अरथः--सपूवेपदात्‌ = 
वियमानपूवेपदात्‌ समापनप्रातिपदिकाच्छःः प्रत्ययो भवति तद्स्यं प्रथो- 
जनमित्येतस्मिन्‌ विषये ।। उटा०--छन्दस्समापनं अयोजनंमस्य छन्दः 
समापनीयम्‌ , व्याकरणसमापनीयम्‌ | | 

भाषार्थः [सपुवंपदात | विमान है पू पद्‌ जिसके ठेसे [समाप- 


नात्‌ | समापन प्रातिपदिक से छ प्रत्यय .होता है, तद्स्य प्रयोजनम्‌ इस 
बिष्य.मं ॥ 
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कागारिकट्‌ चौरे ।५।१।११२॥ 


एेकागारिकट १।१ चोरे ७।१। अनु ०- प्रयोजनम्‌, तदस्य, तद्धिताः 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ च्रथैः--ठेकागास्किट्‌ इति निपा 
त्यते चौरेऽभिघेये, तदस्य भ्रयोजनमिव्येतस्मिन्‌ विषये ॥ रेकागार प्रयो- 
जनमस्य = ठेकागारिकः चोरः ॥ 

माषाथः- [ठेकागार्किट्‌ ] पेकागारिकदट्‌ यह निपातन किया जाता है 
तदस्य प्रयोजनम्‌ इस विषय मँ [चौरे] चोर अभिधेय होने पर, एेकागार 
शब्द से इकट्‌ प्रत्यय करके बृद्धि आदि होकर ठेकागारिकः बना । ेका- 
गारिट्‌ मेँ ठकार अनुबन्ध ख्गाया है, इससे स्ीखिङ्ग मे टिड्ढाणञ्‌ 
(४।१।१५) से इप्‌ होता हैः । जिसका एक (अकेला) दी घर प्रयोजन 
है (चोरी के ल्यि) वह्‌ ठेकागारिकः चोरः कहायेगा ॥ 


आकालिकडादन्तवचने ।५।१।११३॥ 


आकालिकट्‌ १।१।॥ आद्यन्तवचने ५।१॥ स०--आदिश्च अन्तश्च, 
आद्यन्तौ, तयोवेचनम्‌ आद्यन्तवचनम्‌ , तस्मिन्‌ ˆ “ द्न्द्रगमेषष्ठी- 
तत्पुरुषः ॥ श्रवु °--प्रयोजनम्‌ , तदस्य, तद्धिताः, उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परख । श्रथेः-आकाटिकडिति निपात्यते, आद्यन्तवचने विदो- 
पणे । समानकाख्शब्दस्य, आकाल्शब्दादेष्ाः, इकट्‌ च प्रत्ययः, आद्यन्त- 
्रश्चेद्‌षिशेषणम्‌ ।॥ समानकाटौ आद्यन्तौ यस्य स आकालिकः 
तनयिलयुः ॥ 

माषाथः--[ ्राकालिकट्‌ | आकालिकट्‌ यह निपातन किया जातां 
, यदि [ऋन्तवचेने | आद्यन्त विशेषण हो तो । समान कारु शब्द्‌ 
गि आका आदेशा तथा इकट्‌ प्रवयय यद्यं निपातन किया गया हे ॥ 
जटी की चमक कव पेदा हुई ओर कब खतम हो गहं इसका पता नीं 
गता, अथात्‌ उसके आदि अन्त का पता नदींसो उसे आकालिकः 
तनयिलनुः कहते है ॥ यदहो से ठञ्‌ का अधिकार समाप्र हज ॥ 


तेन ठुस्परं क्रिया चेतिः ।५।१।११४॥ 


तेन ३।९१॥ तुल्यम्‌ १।१॥ किया १।१॥ चेत्‌ अ= वतिः ५५५ 
नु तद्धिताः, उम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर्य ।॥ श्रथैः- तेनेति 
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तृतीयासमथीत्‌ प्रातिपदिकात्‌ तुल्यमित्यस्मिन्नथ वतिः प्रत्ययो भवति 
यत्तततल्यं क्रिया चेत्सा भवति 1 उद्‌०- ब्राह्मणेन तुल्यं क्रिया ब्राह्मणवत्‌ 
अधीते ! राजवत्‌ अवु्ास्ति। स्थानिना तुल्यं वत्तेते = क्रिया 
स्थानिवत्‌ | 


भाषा्थः--[ तेन] ठृतीयासमथं भ्रातिपदिक से [तुल्यं किया] समान 
क्रिया [च्‌] यदि हो तो इस अथं मे [वतिः] वति प्रत्यय होता है ॥ 
ब्राह्मण के समान (जो अभ्ययन अध्यापन) श्रिया है, वह ब्राह्मणवत्‌ 
कदायेगी ।। 


यहाँ से वपिः की अनुवृत्ति ५।१।११७ तक जायेगी ॥ 


तत्र तस्येव ॥५।१।११५॥ 


तत्र अ ॥ तस्य ६।९॥ इव अ० ॥ अनु वतिः, तद्धिताः, 
डभ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर । ऋथं--ततरेति सप्तमीसम्थात्‌ 
तस्येति षष्टीसमथाच्च प्रातिपदिकादिवार्थे वतिः प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा मथुरायामिव मधुरावत्‌, पाटद्िपुत्रवत्‌ । षश्रीसमर्थात्‌- 
देवदन्तस्येव देवदन्तवत्‌ यज्ञदत्तस्य गावः । यज्ञदत्तस्येव देवदत्तस्य दन्ता 
यज्ञदत्तवत्‌ ॥ 


माषाथः- [तत्न] सप्तमी समथं प्रातिपदिक से [तत्य] तथा 
षष्ठीसमथे भ्रातिपदिक से [इव] इव अथं में = समान अर्थं .मे बति 
प्रत्यय होता हे ॥ 


तदहंमू्‌ ॥५।१।११६॥ 


तत्‌ २।१॥ अहम्‌ २।१॥ शअ्रवु---वतिः, तद्धिताः, डन्याप्मातिप 
दिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । च्रथंः--तदिति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अरणविशिष्टक्रियायां सत्यां वतिः प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-राजा- 
नमहंति राजवत्‌ पाठनम्‌, बाह्यणवत्‌ वियाप्रचारः; ऋषिवत्‌, 
क्षत्रियवत्‌ ॥ 


माषार्थ-[तद्‌] द्वितीया समथं प्रातिपदिक से [श्रहम्‌] अहंण 


विशिष्ट श्रिया वाच्य हो तो बति भरत्यय होता है। राजाओं के समान 
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अर्थात्‌ सेला सढन पाटन राजा्ओं को ही योम्य ' हो उचित हो बहं 
राजवत्‌ पाङ्नम्‌ होगा । 
(चै 
उपसांच्छन्दसि धात्वर्थे ।॥५।१।११७॥ 
उपसर्गात्‌ ५।९॥ छन्दसि ७।१। धात्व ७1१ स०--धातोस्थैः, 
धातवर्थस्तस्मिन्‌" ` “ ˆ "` ˆ "षष्ठीतत्पुरुषः ॥ भगु <-पतिः , तद्धिताः, 
डन्थाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ श्रथः--घात्वे वत्तमानाद्‌ 
उपसर्गात्‌ छन्दसि विषये स्वर्थे वतिः भ्रत्ययो भवति ॥ उद्‌1०--यद्‌ 
उद्भूतो निवतो यासि वप्सद्‌ ॥ 
भाषार्थैः- [धात्वर्थे] धाल्वथं मे वन्तंमान [उपररगात्‌] उपसर्ग से 
स्वार्थ मे वति प्रत्यय होता द [हन्द] वेद्‌ विषय में ॥ उत्‌ तथानि 
उपसर्म उद्गत, निगत अथे मे वत्तेमान होने से धात्वथं में वन्तेमान 
ह, अतः इनसे बति भ्रस्यय होकर उद्वतः निवतः बना हे ॥ 


तस्य भावस्त्वतलो ॥५।१।११८॥ 


तस्य ६।१। भावः ९।१ ततर १।२॥ स त्वश्च तट्‌ च त्वत, 
इतरेतर्द्रन््रः ॥। आनु तद्धिताः; डम्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अ्थः--षष्ठीसम्थत्‌ प्रातिपदिकात्‌ माव इत्येतस्मिन्नथं त्वतो 
प्रत्ययौ भवतः 1 उदा०-मतुष्यस्य भावः मनुष्यत्वम्‌, मनुष्यता । 
अश्यत्वम्‌ , अभ्यता । गोखम्‌ , गोता ॥ 

भाषाथैः- [तस्य] षष्रीसमथे प्रातिपदिक से [भवः] भाव अथेमे 
[तलौ ] ख ओर तल्‌ प्रत्यय होते द ॥ जिस गुण के होने से किसी 


0) नम 








१. महाभाष्य मे इस सूत्र मे ऊपर से "क्रिया की भनुवृत्ति लाकर यह्‌ 
दिखाया है, कि राजवत्‌ आदि मे सादृश्य काअभाव होने से तेन तुल्यं 
(५।१।१ १४) से वति प्रत्यय नही हो सकता, राजवत्‌ पालनम्‌ का यहं भ्थं नहीं 
हेक्षि राजा के समान किसीका पालन होता है, किन्तु यहहैकि राजाकोदही 
(स्वयं कर्ता को) जो योग्य क्रिया इस भ्रथं में वति प्रव्ययहो, जसे चत्र धारण, 
एवं चंवर इलानादि कर क्रियाय एसी है नो राजाकेलियेही होती है। संक्षेप 
मे यहां वति प्रत्यय स्वयं कर्ताको जो योग्य = उचित क्रिया उसमे होता 


साहश्य मे नही ॥ 
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शब्द्‌ का किसी अथै के साथ बाच्य वाचक सम्बन्ध होता है, उसे दी 
यहो भाव शब्द से कहा गया हे} भाव से यहाँ किसी का 
भाव = अभिप्रायादि नदीं केना है । मलुष्यपन अर्थात्‌ मलुष्य जेसा 
स्वभाव होने से ही वह मनुष्य कटायेगा (गाय या सेस नहीं) इसख्यि 
यह मनुष्यपन दी मचुष्य का भाव है, इसे ही मनुष्यत्व या 


मुष्यता कहगे । इसी प्रकार अश्वत्व अश्वता आदि मे जान ॥ 
यहां से तस्य भावः" की अनुवृत्ति ५।१।१२५ तक जायेगी ॥ 


आ च त्वत्र ।॥५।१।११९॥ 


आ अ० ।॥ च अ० ॥ तात्‌ ५।१॥ त्रचु--- तद्धिताः, डन्याप्मराति- 
पदिकात्‌  भरत्ययः, परश्च ॥ प्रथं: इतः प्रभति आ लात्‌ = ब्रह्मणस्त्वः 
पयन्तं त्वत्य प्रत्ययो भवतः।॥ वच्यति पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा; तत्र 
त्वतखावपि भवतः । उदा =--प्रथुता प्रुत्रम्‌ ॥ । 


माषाथै--[ श्रा च| यहाँ से ठेकर [त्वात्‌] व्रह्मणस्वः (५।१।१२५) 
के त पर्यन्त त तद प्रत्यय होते हँ, एेसा अधिकार जानना चाहिये ॥ 
यद्यपि त्व तट्‌ का ब्रह्मणुस्त्वः पयेन्त अधिकार करने से भी काम 
चर जाता, पुनः यह सूत्र इसखिये है कि जहा त्व तल के अपवाद्‌ रूप 
अन्य भाव प्रत्यय के है वहाँ भी त्व त्‌ हो जायें । जैसे पएरथ्वादियों 
(५।१।१२१) से इमनिच्‌ प्रत्यय त्व, तद्‌ का अपाद्‌ कदा हे, वहो भी 
इमनिच्‌ के साथ साथ त तद्‌ प्रत्यय हो जायं ॥ 


न नञ्पूवीत्‌ तत्पुरुषादचतुरसंगतरबणवटयु- 
धकतरसरसेभ्यः ।५।१।१२०॥ 


न अञ । नञ्पूर्वात्‌ ५।१॥ तत्पुरुषात्‌ ५।१॥ अचतुर ` “ˆ सेभ्यः 
५।२। स०- नल्पूरवो यस्मिन्‌ स॒ नञ्पूवेस्तस्मात्‌ ` "ˆ" "बहुत्रीहिः । 
अचतुरसं= इत्यत्र पूर्वम्‌ इतरेतदनद्रस्ततो नञ्तरपुरुषः ।। अनु =-- तस्य 
भावस्त्वतदी, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ ।। अथेः-- 
इत उन्तरे ये भावप्रत्ययास्ते नल्पूवौत्‌ त्पुरुषात्‌ न भवन्ति, चतुर संगत 
ङबण वट युध कत रस खस इत्येतान्‌ शब्दान्‌ बजेयित्वा । तेषु प्रति- 
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पिद्ेषु नपात्‌ तरपुरुषात्‌ त्वतखवेव भवतः ।। उदा०- वक्ष्यति प्तय- 
न्पुरोहितादिम्यो यक्‌ तत्र नञमूवीत्‌ तस्पुषात्‌ स्वतलखगेव भवतो न तु 
यकू-अपतित्वम्‌ अपतिता । अपटत्वम्‌ अपटुता, अत्र अण्‌ (५।१।१२३०) 
न भवति । अरमणीयत्वम्‌ अरमणीयता, अत्र बुन्‌ (५।१।१३१) 
न भवति ॥ 


भाषथैः--यहों से आगे जो भाव प्रत्यय कगे वह॒ [न्प्र ] 
नञमूवे बे [ततयुरषात्‌ ] तसपुरुष से [न] नदी हगे, [अचतु-" “~ 
सेभ्यः] चतुर संगत, ख्वण, वट, युध, कत, रस, कुस शब्दों को छ्ोड्‌- 
कर । चतुर आदि शब्द यदि नञ्पूवै तटपुरष समास मेँ होगे तो इनसे जो 
भावप्रत्यय आगे के जायेगे वे हो दी जायेंगे, किन्तु अन्यो से नहीं 
होगि । उन तत्तत्‌ प्रत्ययं का प्रतिषेध हो जाने प्रर नञपूषै तत्युरुष से 
स, तद्‌ ही हआ करेगे ।॥ अपतित्वम्‌ अपतिता आदि से यक्‌ आदि 

प्रत्यय न होकर ख तद्दीहूये ह ॥ 


पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ॥५।१।१२१॥ 


परथ्वादिभ्यः ५।३।॥ इमनिच्‌ १।१।॥ वा अ= ॥ स्र. प्रथु आदि- 
यषा ते प्रथ्वादयस्तेभ्यः' ` बहुव्रीहिः ॥ श्रनु०--तस्य भावस्त्वतलौ, 
तद्धिताः, उम्चाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ त्र्थः- प्रथ्वादिभ्यः 
भ्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेनेमनिच्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य भाव इत्ये- 
तस्मिन्नथ ॥ उदा०- प्रथोावः प्रथिमा । पक्षे अण्‌-- पार्थवम्‌ › प्ुत्म्‌ 
एता । म्रदिमा, मादेवम्‌ , सदुत्म्‌ , मृदुता ॥ 


माषाथः- [पृथ्वादिभ्यः] प्रथ्वादि प्रातिपदिके से [व्रा] विकल्प से 
(हमनित्‌ ] इमनिच्‌ प्रस्यय होता है, तस्य भावः इस अर्थं मे ॥ अधिकार 
होने सेत्वतठ्‌ हो दी जायेगे, तथा श्वाः कहने से पक्ष मे पाथवम्‌ में 
सृगन्ताच लघुपूर्वात्‌ (५।१।१३०) से इगन्त वा ख्ुपूवे होने से अण्‌ 
होगा । प्रथिमा म्रदिमा मे तु ्ठमेयस्यु (६।४।१५४) से रि भाग का खोप 
तथा र ऋतो इरादेठेघोः (६।४।१६१) से प्रथ गदु के ऋ को इमनिच 
परे रहतेर्‌ हो गया है ॥ 


यहाँ से हमनिच्‌' की अनुवत्ति ५।१।१२२ तक जायेगी । 


३३० अष्टाध्यायीप्रथमाव््तौ [प्रथमः 


वणेदटादिभ्यः ष्यल्‌ च ॥५।१।१२२। 

वणेदढादिभ्यः ५।३॥ ष्यञ्‌ ९।९१।। च अ० ॥ प्--दृढ आदियषां 
ते हृढादयः, वणेश्व दृढादयश्च, वणेदृढादयस्तेभ्यः' " "* ` 'बहुन्रीहिगभे- 
इतरेतरद्वन्द्रः ॥ श्रवु --इमनिच्‌, तस्य भावस्त्वतङी, तद्धिताः, 
म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः वर्णविशेषवाचिभ्यो 
हृटादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः ष्यब प्रत्ययो भवति, इमनिच्च तस्य भाव 
इत्येतस्मिन्‌ विषये । उद्ा>-- वणेविदोषवाचिभ्यः- शुक्रस्य भाव 
लोक्ल्यम्‌ ¦ इमनिच्‌-शकिखमा । युक्टसम्‌ , रक्टा । काष्ण्येम्‌ , कृष्णिमा, 
कृष्णत्वम्‌ , कृष्णता । टदढादिभ्यः-दाव्येम्‌ , द्राढमां, द्टसम्‌ , दढता । 

भाषाथेः-- [वणटढादिम्यः] वणेविदोषवाची तथा दृढादि प्रातिपदिकां 
से [ष्यञ्‌ ] ष्यञ्‌ [च] तथा इमनिच्‌ भ्रत्यय होते ह| त्व तद्‌ तो 
स्त्र दयगे दी । पूरवैवत्‌ र ऋतो हलदेलंघोः (४१६१) से द्रटिमा सें 
कोर हूुआदे॥ 

यदं से यञ्‌! की अवुच्रृत्ति ५।१।१२२ तक जायेगी ॥ 


गुणवचनघ्राह्मणादिभ्यः कमणि च ॥९५। १।१२३॥ 

गुण" * ` “भ्यः ५।३॥ कमणि ७1९ च अ० ।॥ गुणयुक्तवन्तो 
गुणवचनाः ॥। प्त ब्राह्मण आदियेषां ते ब्राह्मणादयः, बहुत्रीहिः । 
गुणवचनाश्च ब्राह्मणाद्यश्च, गुण ` “` 'णादयस्तेभ्यः  "“ ` इतरेतर 
दन्दः ।॥ अबु <-ष्यन्‌ , तस्य भावस्त्वतख, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । श्रथः-- षष्ठीसमर्थेभ्यः गुणवचनेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्यः कमेण्यभिघेये भावे च ष्यञ्‌ प्रत्ययो भवति 1] उदा०-- 
गुणवचनेभ्यः--जडस्य भावः; कमे वा = जाङ्यम्‌ ; जडत्वम्‌ , जडता । 
ब्राह्यणादिभ्यः-त्राह्यणस्य भावः कम वा = ब्राह्मण्यम्‌ , ब्राह्यणत्वम्‌ , 
ब्राह्मणता, माणव्यम्‌ , माणवत्वम्‌ ; माणवता ॥ 

माषाथैः-- षष्ठी समथ [गुर ` ` भ्यः] गुणवचन, तथा बाह्यणादि 
प्रातिपदिकं से [कर्मरि | कमे अभिघेय होने पर [च] तथा भावमें 
ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ जड का भावया कमे = क्रिया जाड्य कही 
जायेगी, इसी प्रकार ओय मे जान । कमे से य्य किया ठेनी चाहिये ॥ 
गुण को जिसने कहा बह गुणवचन कदा जायेगा ॥ 


यद से क्मसिः की अनुधुत्ति ५।१।१३५ तक जायेगी ॥ 


पादः] पञ्चमोऽध्यायः ३३१ 


स्तेनायन्नलोषः्च ।५।१।१२४॥ 

स्तेनात्‌ ५।१] यत्‌ १।९१॥ नलोपः १।९॥ च अ० ॥ पष नकारस्य 
लोपः नङोपः, षष्ठीतस्पुरुषः।। दु =--क्मणि, तस्य भवसत्ववरी, 
तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ॑ः-षष्ठीसमथात्‌ 
स्तेनप्रातिपदिकात्‌ मावकर्मणोयेत्‌ प्रत्ययो भवति, नकारस्य च रोपः | 
उदा०-- स्तेनस्य भावः कमे वा स्तेयम्‌ | 

भाषाथेः-- षष्ठीसमथें [स्तेनात्‌ | स्तेन प्रातिपदिक से भाव ओर कमे 
अथं में [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता हे, तथा स्तेन शब्द के [नलोपः] न का 
खोप [च] भी हो जाता हे ॥ स्तेन + यत्‌, स्ते + य = स्तेयम्‌ बन गया ॥ 


सख्युयेः ।\५।१।१२५॥ 

सख्युः ५।१॥ यः १।९) अनु ---कमणि, तस्य मावस्त्वतदो, तद्धिताः» 
डम्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अथ.--षश्ठीसमथांत्‌ सखिप्राति- 
पदिकादू यः प्रत्ययो भवति भावकर्मणोरथेयोः ।॥ उदा>-सख्युभावः 
क्म वा सख्यम्‌ ॥ 

माषाथः--षषठठीसम्थे [सख्युः] सखि प्रातिपदिक से [यः] य 
प्ररयय होता है माव ओर कमं अर्थो मेँ ॥ सखिपन अथात्‌ मित्रता या 
मिच्र की क्रिया को सख्यम्‌ कर्हुगे ॥ 


कपिक्ञात्योटंक्‌ ।॥५।१।१२६॥ 

कपिज्ञात्योः ६।२।॥ ढक्‌ १।१॥। स्~-कपि इस्यत्रेतरेतरदरन्द्रः ॥ 
अदु<-कर्मणि, तस्य भावस्तवतो, तद्धिताः; डभ्याप्प्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, पर ॥ अ्थः--षष्टासमथाभ्यां कपिज्ञातिप्रातिपदिकाभ्यां ठक्‌ 
्रस्ययो मवति मावकमेणोरथयोः 1 उदा7०-कपेभावः कमं वा कापियम्‌ , 
ज्ञातेयम्‌ ॥ 

माषार्थः--षष्ठी समथे [कषिन्नात्योः] कपि तथा ज्ञाति प्रातिपदिकं 
से माव ओर कर्म अर्थो मे [टक्‌ | ढक्‌ प्रसयय होता है ॥ 


पर्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ।५।१।१२७॥ 


पत्य ` `“ ` "भ्यः ५।२३। यक्‌ १।९१॥ प्र०- पतिः शब्दोऽन्ते यस्य स 
पर्यन्तः, बहुत्रीहिः । पुरोहित आदिर्येषां ते पुरोहितादयः, बहुत्रीहिः । 


२३२ अष्टाध्यायीप्रथमाघृत्तौ [प्रथमः 


पत्यन्तन्च॒पुरोहितादयश्च, पत्य ` “" ` 'दयस्तेभ्यः` ` “ ` इतरेतस्टन्द्रः ॥ 
अनु---कमेणि, तस्य॒ भावस्त्वतखो, तद्धिताः, इन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथंः-- षष्ठीसमर्थेभ्यः पत्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
पुरोहितादिमभ्यश्च भावकर्मणोरथंयोयैक्‌ भ्रत्ययो भवति 1 उदा०- 
पत्यन्तात्‌- सेनापते भावः कमै वा सेनापत्यम्‌ , गाहपत्यम्‌ , प्राजापत्यम्‌ | 
पुरोदितादिभ्यः- पुरोहितस्य भावः क्म वा पौरोदित्यम्‌ , राज्यम्‌ ।। 
माषाथः-- षष्ठी समथ [पत्य- ` "“ ` “भ्यः ] पति शब्द अन्त वाटे तथा 
पुरोहितादिं प्रातिपदिकां से भाव ओर कम अर्थो मै [यक्‌ | यक्‌ प्रत्यय 


टोतादहे॥ 


प्राणभूृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽन्‌ ॥५।१।१२८॥ 

प्राण ˆ “ˆ "भ्यः ५।३॥ अन्‌ १।१।॥ स<-उद्गाव्र आदिर्येषां 
त उदूगा्ादयः, वहुव्रीहिः । प्राणभ्रञ्जातिश्च, वयोबचनच्च, उदु गात्रा- 
द्यश्च, प्राण" ˆ “` 'दयस्तेभ्यः ` “` "इतरेतर्रन्द्रः । श्रतु <--कममणि, तस्य 
भावस्त्वतल, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । जथः- 
षष्ठीसमर्थेभ्यः प्राणश्रदजातिवाचिभ्यो वयोवचनेभ्य उद्गाच्रादिमभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्योऽञ्‌ प्रत्ययो मवति मावकर्मणोरथेयोः । उदा०-प्राण- 
भरद्‌ जातिवाचिभ्यः--अन्धस्य भावः कमं वा आश्वम्‌ , ओष्टम्‌ । अश्वत्वम्‌ 
अश्वता, उष्त्वम्‌ , उष्ता । वयोवचनेभ्यः- कौमारम्‌ , केरोरम्‌ , एवं 
त्वतलावपि बोध्यौ । उद्‌ गात्रादिभ्यः--उदूगातुभावः कमे वा ओद्‌ गाम्‌ , 
ओन्नेत्रम्‌।। 

माषा्थः-- षष्टी समथ [प्राणः ` दिभ्यः] प्राणभरद्जाति = प्राणधारी 
जाति, अथात्‌ जीवधारी जातिवाची प्रातिपदिकों से, बयोवचन = अव्स्था- 
वाची प्रातिपदिकं से तथा उद्गात्रादि प्रातिपदिकों से भाव ओर कमं 
अथं मेँ [अञ्‌ ] अच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उद्गाच्रदियों म जो छत्विग्वि- 
शेषवाची शब्द्‌ ह, उनसे होत्राभ्यश्छः (५।१।१२४) से छ प्राप्तथा 
तद्पवाद्‌ अन्‌ कह्‌ दिया ॥ 


हायनान्तयुबादिभ्योऽण्‌ ॥५।१।१२९॥ 


हायनान्तयुवादिभ्यः ५।३।। अण्‌ १।९ स--हायनोऽन्ते यस्य सं 
हायनान्तः, बहुनीदिः ! युवन्‌ आदियंषां ते युवादयः, बहुव्रीहिः ! दाय- 


पाद्‌: पञ्चमोऽध्यायः ३२३ 


नान्त्च युवादयच्च, हायनान्तयुवादयस्तेभ्यः' ` 'इतरेतददरनद्रः ॥ अतु - 
कमणि, तस्य भावसत्वतलै, तद्धिताः इम्याप्म्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
पर । अथः- षष्टीसमर्थैभ्यो हायनान्तेम्यः प्रातिपदिकेभ्यो युवादिभ्यश्च 
प्रातिपदिकेभ्योऽण्‌ प्रत्ययो भवति भावकमेणोर्थयोः ॥। उदा 
हायनान्तेभ्यः-- द्विहायनस्य भावः कमे वा द्वेहायनम्‌ , त्रेहायनम्‌ | 
युवादिभ्यः--योवनम्‌ । स्थाविरम्‌ । सर्वत्र स्वतखबप्युदाहायौं ।। 


माषाथः-षष्ठीसमथे [हाय ` "भ्यः | हायन अन्त वाटे, तथा युवादि 
प्रातिपदिकं से [अण्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता है, भाव ओर कम अर्थो मे ॥ 


यँ से अणः की अतुघ्रत्ति ५।१।१३० तक जाती हे । 


इगन्ताच्च रुधुपूर्वात्‌ ॥५।१।१३०॥ 


इगन्तात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ र्घुपूांत्‌ ५।१। स०--इक्‌ अन्ते यस्य स 
इगन्तस्तस्मात्‌. ` “ ` बहुत्रीहिः । रुः पूवं यस्य स लधुपूैस्तस्मात्‌- ` 
` "बहुव्रीहिः ॥। श्रनु---अण्‌ , कमेणि, तस्य भावस्त्वतलौ, तद्धिताः, 
डथाप्म्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, पर ॥ अर्थ-पष्ठीसमर्थात्‌ लधुपूर्वाद्‌ 
अण्‌ प्रत्ययो भवति भावकमेणोरथैयोः ॥। उद्‌7० - जयुचेमावः कम वा 
शौचम्‌ । सुनेभावः कमे वा मौनम्‌ ॥ 


माषाथैः- षष्ठी समथं [लपुपुर्वात्‌ ] ख्घु पूवैमे है जिसके ठेसे 
[इगन्तात्‌ ] इक्‌ अन्त वाटे प्रातिपदिक से [च] भी माव ओर क्म अर्थ 
म अण्‌ प्रत्यय होता दे ।॥ शचि ओर सनि शब्द इगन्त भी हँ, तथा च्छु 
अक्षर (हृस्वं लघु १।४।१०) पूवैमे मीहे सो अणृहोगयादै। ततल 
तोहोदही जायगे ॥ 


योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्रञ्‌ ।५।१।१२१॥ 


योपधात्‌ ५।१ गुरूपोत्तमात्‌ ५।१॥ वुञ्‌ १।१॥ स०--यकार 
उपधा यस्य स॒ योपधः, तस्मात्‌" ` “ ` बहुव्रीहिः । उत्तमस्य समीपम्‌ उपो- 
तमम्‌ › अव्ययीभावः । गुरु उपोत्तमं यस्य स॒गुरूपोत्तमः तस्मात्‌" ` 
बहुव्रीहिः ॥ अनु-- कमणि, तस्य भावस्त्बतदी, तद्धिताः, डन्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, प्रस ॥ अ्थः--षष्टीसमथाँद्‌ योपधाद्‌ गुरूपोन्त- 
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मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ बुन्‌ प्रत्ययो भवति माबकमेणोस्थैयोः ।। उद्‌ा०- 
€ 
रमणीयस्य भावः कमं वा रामणीयकम्‌ , वासनीयकम्‌ ॥ 


माषा्थः--षष्ठीसमथं [योपधात्‌ ] यकार उपधा बले [गुरूपोत्तमात्‌ 
गुर है उपोत्तम जिसका रसे प्रातिपदिक से, भाव ओर कमे अर्थोमें 
[बुच्‌ ] वुन्‌ प्रत्यय होता है ।॥ रमणीय, वासनीय शब्द्‌ यकार उपधा 
बाठे एवं गुरूपोत्तम है ॥ गुरु का अभिप्राय संयोगे गुरु, दीष च (१।४) 
१,१२) से ही है, तथा उपोत्तम की व्याख्या ४।१।७८ मे कर चुके है, 
यहाँ रमणीय का व्य" उत्तम तथा उसके समीप जो "णी बह उपोत्तम हे 
उसकी दधि च से गुरु संज्ञा भी है अतः बुन्‌ प्रत्यय हो गया है ॥ 
यदा से वुच्‌ की अनुवृत्ति ५।१।१३३ तक जायेगी ॥। 


इन्द मनोज्ञादिम्यः्च ।५।१।१३२॥ 


दरन्द्रमनोज्ञादिभ्यः ५।३॥ च अ० ॥ स०--मनोज्ञ आदिर्येषां ते 
मनोज्ञादयः, बहुव्रीहिः । द्रन््श्च मनोज्ञादयश्च, दन्द्रमनोज्ञादयस्तेभ्यः' ` 
इतरेतरद्न्द्रः ।॥ अबु °- वुल्‌, कमणि, तस्य भावस्त्वतलौ, तद्धिता 
ङ याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ च्रथः--षष्ठीसमथंभ्यो दन््र- 
संज्ञकेभ्यो मनोज्ञादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः बुञ्‌ मरत्ययो भवति भावकम 
णोग्थेयोः 1 उद्‌ा०- द्रन्द्रसंज्ञकेभ्यः-- गोपाख्पष्ुपाखनां भावः कमं वा 
गौपाख्पद्ुपाछिका, शेष्योपाध्यायिका कौत्सकुशिकिका । मनोज्ञादिभ्यः- 
मानोज्ञकम्‌ , काल्याणकम्‌ ॥। 


माषाथेः--षष्ठीसमर्थं [द्न््मनोन्नादम्यः] द्रनद्र संज्ञक तथा मनोज्ञादि 
प्रोतिपदिको से [च] भी भाव ओर कमे अर्थो में बुच्‌ प्रत्यय होता 
हे ॥ उदा~-गौपाख्पञ्चुपाख्किा (गोपाङ ओर पञयुपाटका कमे वा 
मव) शौष्योपाध्याथिका (शिष्य ओर उपाध्याय का कमे वा माव) मानो 
ज्ञकम्‌ (मनोज्ञ = सुन्दर का भाव वा कमे) काल्याणकम्‌ (कल्याण का 
भाव वा कमे) ॥ श्रत्ययस्थात्‌= (७३1४४) से गोपार्पश्पालिकादि में 
इकारदेख हआ है ॥ 

गोत्रचरणाच्छलाधात्याका रतदवेतेषु ।५।१।१२३॥ 

गोत्रचरणात्‌ ५1१ श्छावा' ` "` तेपु ५३। स्०-गोत्र= इत्यत्र 

समादाये इन्द्रः । श्यघा च अत्याकारथ् तद्वेतश्च, श्छ" ` “ ` "वेता- 
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स्तेषु" ` " 'इतरेतष््रनद्रः ॥ अवु०-- घुञ्‌ + कमणि, तस्य भावस्तवतद, 
तद्धिताः, ड्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। अथः-- गोत्रवाचिनः 
श्चरणवाचिनश्च षष्ठीसमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ श्यघा, अत्याकारः, तद्वेत 
इ्येतेषु विषयभूतेषु भावक्मणोरर्थयोवन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा--- 
श्छघायाम- गार्गिकया (२१) श्छाघतते, काठिकया श्छघते । अत्याकारे 
गार्गिकया अत्याङ्करते, काटिकयाऽत्याङुरुते । तदवेते- गार्गिकामवेतः, 
काठिकामवेतः ॥ 


माषा्थः--षष्ठीसम्थं [गोत्नचरणात्‌ | गोत्रवाची तथा चरणवाची 
प्रातिपदिक से [श्ला-` "` ` वैतेषु | श्छाघा, अत्याकार तद्वेत विपय में 
माव कर्म अर्थ से वुल्‌ प्रत्यय होता है ॥ श्खघा कहे है प्रशंसा बड़ाई 
हके को । अल्याकार अपमान करने को कहते हँ | तथा तद्वेत, 
उससे युक्त को कहते ह ॥ उदा०--श्छाा मे- गार्गिकया श्लाघते 
(गर्म गोचर होने के कारण श्छधा = प्रशंसा करता दै) काठिकया श््मपते 
(कठ चरण होने के कारण श्टाघा करता हे । अत्याकारे-गागिकया- 
ऽत्याक्ुरुते (गग गोत्र होने के कारण निन्दा करता दे) । तदवेते- गार्भि- 
कामवेतः (गगं गोच्रत्र को प्राप हुआ) ॥ 


दोत्राभ्यश्छः ।(५।१।१२४॥ 


होत्राभ्यः ५।३॥ इः १।१।॥ अनु कमणि, तस्य भावस्ते, 
तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश ॥ अथंः--दहोच्राब्दः 
ऋत्विगविरोषवाची । दोत्रा = छतििगूषिरोपवाचिभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः मावकमेणोरथेयोदचः भ्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- अच्छा- 
वाकस्य मावः कमं वा अच्छावाकीयम्‌ , मिच्रावरूणीयम्‌ , ब्राह्मणाच्छ - 
सीयम्‌ ॥ 


माषार्थः--षष्रीसमर्थं [ह्येत्राम्यः | छचिग्‌ विशेषवाची प्रातिपदिक से 
माव ओर कम अर्था मे [हः] छ प्रत्यय होता है ॥ होत्रा शब्द ऋषिग्‌ 
विशेषो का वाचक है ।। 


यदस से श्टो्राभ्यः' की अनुवृत्ति ५।१।१२५ तक जायेगी ॥ 
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घरह्मणस्त्वः ॥५।१।१३५॥ 

ब्रह्मणः ५।१।॥ त्वः १।९।! अनु=- दोत्राभ्यः, कमणि, तस्य भावस्त्व- 
तख, तद्धिताः, उम्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अथः--षष्ठी- 
समर्थात्‌ होचावाचिनो व्रह्मनध्रातिपदिकात्‌ मावकर्मणोरर्थयोस्त्वः भ्रत्ययो 
भवति !॥ उदा ब्रह्मणो भावः कमे वा ब्रह्मत्वम्‌ । 

भाषाथेः--होच्रावाची = ऋतिग्विरोषवाची षष्ठीसम्थे [बक्षरः] 
ब्रह्मन्‌ प्रातिपदिक से भाव ओर कर्म अर्थो मे [तः] त्व 
प्रत्यय होता है ऊपर से आर्हा होत्राभ्यः पद्‌ ब्रह्मणः का 
विद्ोषण बनकर यदहो सम्बन्धित होता है ॥ 

॥ इति प्रथमः पादः ॥ 


॥ 
~~~ + क) -~----~ 


॥ अथ द्वितीयः पादः ॥ 


धान्यानां भवने कषत्रे खन्‌ ॥५।२।१॥ 

धान्यानाम्‌ &।३।। मवने ५१।। क्षेत्रे ७।१॥ खन्‌ १।१॥ भवन्ति 
जायन्तेऽस्मिन्निति भवनम्‌ ॥ निदैशादेव पषठीसमर्थविमक्तिः ।॥ अनु -- 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ › म्रव्ययः, परश्च 1 अ्थैः-- षष्ठीसमर्थेभ्यो 
धान्यविशोषवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भवनेऽभिधेये खन्‌ प्रत्ययो भवति 
तच्चेदूभवनं श्चुत भवति ।\ उद7-- मुद्गानां भवनं चेत्न = मौद्गीनम्‌ , 
कौद्रबीणम्‌ , कोटस्थीनम्‌ ।! 

माषाथेः--षष्ी समथ [घान्यानाम्‌ ] घान्य विद्ोषवाची भरातिपदिकों 
से [भवने | भवन = उत्पत्ति स्थान अभिधेय हो तो [खन्‌ ] खन्‌ प्रत्यय 
होता हे, यदि वह्‌ उत्पत्ति स्थान [तेते] खेत हो तो ॥ श्धान्यानां' निर्देश 
से ही षष्ठी समथे विभक्ति का ग्रहण है ॥ सुदुरगो = भगं की उत्पतन्ति का 
जो स्थान = खेत वह मोद्गीन खेत कहा जायेगा अथात्‌ जिस क्षेमे 
अन्य धान्यो की अपेक्षा मूग अच्छे हो वह विशिष्ट खेत मौद्गीन कदाता 
ह |} कोद्रव कोदों तथा छुख्त्थ स्थ के वाचक ह, उनकी उत्पतन्ति का 
स्थान कोद्रवीणम्‌ कौख्स्थीनम्‌ कदा जायेगा ॥ 

यहं से “धान्यानां भवने क्तेत्रे? की अनुचरन्ति ५।२।४ तक जायेगी ॥ 
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(च 
व्रीहिश्चाव्योटं क्‌ ।५।२।२॥ 

बरीहिशाल्योः ६।२।। ठक्‌ ९१ स०-- व्रीहि इत्यत्रेतरेतरदरन्द्रः ॥ 
अनु धान्यानां भवने क्षेमे, तद्धिताः, डन्याप्म्रातिपदिकात्‌ , भ्रत्ययः, 
परश्च । अर्थः-- प्टीसमथभ्यां धाम्यविरोषवाचिभ्यां ब्रीदिशदिधराति- 
पदिकाभ्यां ढक्‌ भरस्ययो भवति भवने क्षेत्रेऽभिधेये ॥ पूवेस्यायमपवादः ॥ 
उद्‌ा>- व्रीहीणां मवनं चेच = ब्रेहेयम्‌ , शाखेयम्‌ ॥ 

माषार्थः- षष्टोसम्थं धान्यविदोषवाची [बीहिशाल्योः। ब्रीहि तथा 
शाट प्रातिपदिक से [दश्‌ ] ढश प्रस्यय होता है, उत्पत्ति स्थान क्षेत 
वाच्य हो तो। पूर्वै सूत्र से खन्‌ की प्रापि -थीः{ढक्‌ विधान कर 
दिया दहे 

यवयवकषष्टिकादत्‌ ।५।२।३॥ 

यवयवकषष्टिकात्‌ ५।१॥ यत्‌ १।१। च०--यब= इत्यत्र समाहारो 
टरन्द्ः ।॥ अनु०-- धान्यानां मवने छेतर, तद्धिताः, उम्याप्प्रात्तिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च 11 अथैः-षष्टीसमयेंम्यो धान्यविरोषवाचिभ्यो यव्‌, यवक, 
पष्टिक इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो भवने कषत्रेऽभिधेये यत्‌ अत्ययो 
भवति ॥ उदा०--यवानां मवनं क्षें = यव्यम्‌ › यवक्यम्‌ › पष्टिक्यम्‌ ॥ 

मावा्थः--षष्ठसमर्भं धान्यनिन्चेपवाची [यवयवकषष्टिकात्‌ | यव, 
यवक, तथा षष्टिक भरातिपदिकों से उत्पत्ति स्थान केत्र वाच्य होतो 
[यत्‌ ] यत्‌ भ्रत्यय होता है ।। य सूत्र भी खन्‌ का अपवाद ई ॥ 

यद्य से “यत्‌' की अनुवृत्ति ५।२।४ तक जायेगी ।} 


विभाषा तिरमाषोमाभङ्ञणुभ्यः ।५।२।४॥ 


विभाषा १।१। ति * 'णुभ्यः ५।३॥। स ०-- ति० इत्यत्रेतरेतरदन्द्ः । 
अनु=--यत्‌ , धान्यानां भवने क्षर, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
परश्च । चर्थः-- षष्ठीसमर्थेभ्यो धान्यविदोषवाचिभ्यस्तिट, माष, उमा, 
भङ्गा, अणु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विसाषा य॑त्‌ प्रत्ययो भवति भवने 
्नेत्रेऽभिघेये । पक्षे खञ्‌ भवति ॥ उदा०- तिखानां भवनं क्षें तिल्यम्‌ , 
तेडीनम्‌ । माष्यम्‌ , माषीणम्‌ । उम्यम्‌ , ओमीनम । भङ्ग यम्‌ , भाङ्गीनम्‌ । 
अणव्यम्‌ , आणवीनम्‌ ॥ 

3. 
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भाषाथः--षष्टीसमथे धान्यविरोषवाची [तिल ` ुभ्यः] ति, माष, 
उमा, भङ्गा ओर अणु प्रातिपदिकों से [षिमाषा] बिकल्प से यत्‌ प्रत्यय 
होता हेः यदि इनका उत्पत्ति स्थान क्षेत्र वाच्य हो तो ॥ यह सूत्र खन्‌ 
का अपवाद हे, अतः पक्ष म खञ्‌ ही होगा ।। जिस खेतमें तिर की 
उपज होती है वहं खेत तिल्यम्‌ या तैढीनम्‌ कहा जायेगा । सर्वत्र 
धान्यानां" जिरदैश से षष्ठी समथ विभक्ति का रहण है ॥ 


सवेचमणः इतः खख ॥५।२।५॥ 

सवेचमेणः ५।१॥ छतः १।१॥ खखनौ १।२॥ स्र०--खश्च खन्‌ च 
खखजौ, इतरेतरदरन्द्रः ।॥। अनु--तद्धिताः, डम्वाप्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च ।। अथः तृतीयासमर्थात्‌ सवैचर्मन्‌ प्रातिपदिकात्‌ क्त 
इव्येतस्मिन्नयं ख, खञ्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ॥ उद्‌ा०- सर्वचर्मणा 
करतः स्वेचर्मणः, सार्थैचमींणः ॥ 

भाषाथेः--दृतीया समथ [सकचम॑णः] सर्वचर्मन्‌ प्रातिपदिक से 
[कतः | किया हृजा इस अथे मेँ [खखनौ | ख तथा खन्‌ प्रत्यय होते 
ह ।॥ ख तथा खञ्‌ में व्रद्धि दी विषै | कृत अं की अपेक्षा से य्ह 
तृतीया समर्थं की प्रापि जाननी चाहिए ॥ 


यथाष्खसम्खस्य दशंनः सः ॥५।२।६॥ 

यथासुखसम्मुखस्य ६।१।। दशेनः १।१॥ खः १।१॥ स्०-यथायुख° 
इत्यत्र समाहारो द्रन्द्रः।। अनु =- तद्धिताः, ्ाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च । अथः-- षष्ठीसमर्थाभ्यां यथामुख, सम्मुख इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां 
द्शेन इत्येतस्मन्न्थ खः प्रत्ययो भवति | दृश्यतेऽस्मिन्निति दर्शनः = 
आद्शोदिरुच्यते ॥। मुखस्य सदृशम्‌ यथासुखम्‌ ॥ उदा०-यथाञ्जुखम्‌ 
द्रोनः यथामुखीनः । समानस्य सुखस्य दनः सम्मुखीनः ॥ 

माषायथः--षष्ठीसमथे [यथा ` खस्य ] यथामुख, तथा सम्मुख प्राति- 
पदिक से [दशनः] दशन अर्थं मे [खः] ख प्रत्यय होता है ॥ जिसमे 

१. यहाँ सवंशब्द का तः के साथ सम्बन्ध है, चमणा स्वैः तः यह धर्थं 
अभिप्रेत हे । अतः; असमर्थं होने पर भी निपातन से सवं का चर्म के साथ समास 
जानना चाहिए ॥ 


पादः] पच्छो ऽध्यायः २३६ 


अपना प्रतिबिम्ब देखा जाता है उसे दरौन कहते है अर्थात्‌ 
रीशा | मुख के जो समान वह ययागुख दै, निपातन से यह सादृश्य 
अथं मे अव्ययीमाव समास हुआ है । इसी प्रकार समान के (आन 
भागकाछोप मी निपातन से हआ है । ददन यद्यं करत्‌ प्रत्यय के 
सामथ्ये से षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिए । उदा०- यथामुखीनः (जैसा 
मुख ठीक वेसा दिखाने बाल शीश), सम्मुखीनः (सुख के समान दी 
दिखाने वाल) ॥ 


यहाँ से शछः' की अनुघरन्ति ५।२।१५ तक जायेमी ॥ 


तत्सवोदेः पथ्यङ्गकमं प्रपातं व्याप्नोति ॥५।२।७॥ 

तत्‌ २।१।। सवोदेः ५।१॥। पथ्य ` पात्रम्‌ २।१॥ व्याप्नोति क्रिया० ॥ 
स०--पथ्यङ्ग० इव्यत्र समाहारो दन्दः । सवै आदियैस्य स॒ स्वादिः, 
तस्मात्‌" ` “` बहुत्रीहिः ॥ अनु--खः, तद्धिताः, ङम्याप्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च | अथैः--द्वितीयासमर्थात्‌ सादेः पथिन्‌, अङ्ग, कर्म, 
पतर, पात्र इत्येवमन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ व्याप्नोतीव्येतस्मिन्न्थे खः भ्रस्ययो 
भवति ॥ उदा सवेपथं व्याप्नोति सवैपथीनो रथः, सर्वाङ्गीणस्तापः, 
सवकर्मीणः पुरुषः, सवेपत्रीणः सारथिः, सवेपा्रीणः ओदनः ॥ 

भाषाथेः-- [तत्‌] द्वितीया समथ [सवदिः] सवै कब्द आदि वाे 
[पथ्य "पात्रम्‌ | पथिन्‌, अङ्ग, कमै, पत्र, पात्र प्रातिपदिक से 
[व्याप्नोति] व्याप् होता है, इस अथै मे ख प्रत्यय होता हे । उदा 
सवंपथीनो रथः (सभी प्रकार के मार्गों पर चख्ने योग्य रथ) सर्वाङ्गीण- 
स्तापः (सभी अङ्गं को तपाने वाख ताप अथात्‌ प्रखर ताप) सर्वकर्मीणः 
पुरुषः (सव प्रकार के कर्मा को करने मे समर्थ) सर्वपत्रीणः सारथिः 
(अश्च वेख गधा आदि सभी वाहनों को चलने मँ समर्थ) सर्दपा्रीणः 
ओदनः (पते मोदे सभी प्रकार के पाच मे पक सकने योग्य ओदन) ॥ 

यहाँ से श्रत्‌" की अलुवरन्ति ५।२।१५ तक जायेगी ॥ 


आप्रपदं प्राप्नोति ।॥५।२।५। 


आघ्रपदम्‌ अ० ॥ प्राप्नोति किया० ॥ अनु०-- तत्‌ , खः, तद्धिताः, 
उन्थाप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परञ्च ॥ अथंः-द्वितीयासमर्थाद्‌ आप्र 


३४० अष्टाण्यायीप्रथमावत्तो [हितीयः 


पदम्रातिपदिकात्‌ भाप्नोदीव्येतस्मिन्नथ खः प्रत्ययो मवति ।। उदा०-- 
आप्रपदं प्राप्नेति = आभ्रपदीनः पटः ॥ 


भाषार्थः - द्वितीया समथं [अश्रपदम्‌ ] आप्रपद प्रातिपदिक से 
[आप्नोपि] प्राप्न द्योता है इस अथै मे ख भ्रत्यय होता है । प्रपदं कहते 
द पैरके अम्र भागटरखने को) आङः यहो मयादामें है सो आघ्रपद्‌ 
कुंग टखने से पठे पटे भाग को | जो वस्त्र टखने तक प्राप हो, 
अथात्‌ वह्यं तक नीचा हो वह आप्रपदीन वस्त्र होगा ॥ 


असुपदसवान्नायानयं बद्धाभक्षथतिनेयेषु ।५।२।९॥ 

अचु ` "“ ` नयम्‌ २}? बद्धाः ` ˆ ` नेयेषु ७ स°-अनुपद० 
इत्यत्र समाहारो दन्द्रः । बद्धा० इत्यत्ेतरेतस््रन्द्रः ।। अयु°- तत्‌ , खः, 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ ॥ अथः--द्वितीयासम- 
्ेभ्योऽनुपद, सबांन्न, अयानय इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासङ्ख्यं 
बद्धा, क्षयति, नेय इत्येतेष्वथेपु खः प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ा०- अनुपदं 
वद्धाऽुपदीना उपानत्‌ , सर्वान्नानि भक्षयति सवांश्नीनो भिक्षुः; अयानयं 
नेयो अयानयीनः शारः ॥ 

माषाथः- द्ितीयासमथे [अनु ` ““"नयम्‌ ] अनुपद्‌, सान्न, अया- 
नय प्रातिपदिकं से यथासडःख्य करके [बदा ` येषु ] बद्धा; मक्षयति = 
खाता है, नेय = छे जाने योग्य इन अर्थो म ख प्रत्यय होता दे 
उदा--अनुपदीना उपानत्‌ (पैर के साथ पूर्णतया सम्बद्ध, न बडी न 
छोटी) सवान्नीनो भिक्षुः (सब प्रकार के अन्नजो भी भिक्षामेंप्राप्रहो 
जाए उसे खाने वाद्य) अयानयीनः गारः (करतरंज कडा मेँ दायी-बायीं 
ओर से जिस स्थान पर पांसे ठे जाये जाते है, उसे अयानय = फलक 
शिर कदा जाता है, बह स्थित पांसा अपानयीन कहसता है ) ॥ 


परोवरपरम्परपत्रपोत्रमनुभवति ।\५।२।१०॥ 


परोव ` " * "पोत्रम्‌ २।१! अनुभवति फिया० ॥ स~ परो० इत्यत्र 
समाहारो दन्दः । अनु--तत्‌ , खः, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर्छ ।) अ्थैः--परेबर, परम्पर, पुत्रपौत्र इ्येतेभ्यो द्वितीया. 
समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽनुभवतीव्येतस्मिन्नथ खः प्रस्ययो भवति ॥ 


पादः] पच्छमो ऽध्यायः २४१ 


उदा०-- परश्च अवराश्चालुभवति परोवरीणः, परोँश्च परतराश्चाजुभवति 
परम्परीणः, पुत्रपोत्रानुभवति पुत्रपौन्रीणः ॥ 


माषाथ--द्वितीया समथ [परो “यौत्रम्‌ | परोवर, परम्पर, पु्पौत् 
प्रातिपदिकं से [अनुभवति] अनुभव करता है इस अर्थं में खः प्रत्यय 
होता है । पर अवर शब्द्‌ छो प्रत्यय के साथ उत्व निपातन से हो जाता 
हे, परोवरीणः = जो पर तथा अवर का अनुभव करे । इसी प्रकार पर- 
परतर को परम्पर भाव निपातन से होकर परम्परीणः बनता है ॥ 


भवारपारात्यन्ताङकामं मामी ।५।२।११॥ 


अवार ` ˆ ˆ कामम्‌ २।१। गामी १।१।॥ च-अवार० इत्यत्र समा- 
दायो दरनद्रः ॥ अचु °- तत्‌ › खः, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
प॒रश्च ॥ अथः--द्वितीयासमर्थैभ्योऽवारपार, अस्यन्त, अनुकाम इत्येतेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो गामीस्येतस्मिन्नयं खः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- 
अनारपारं गामी = अवारपारीणः, अत्यन्तं गामी = अत्यन्तीनः, अनुकामं 
गामी = अनुकामीनः ॥ 


माषथेः-- द्वितीयासम्थ [अवरा कामम्‌ ] अवारपार, अत्यन्त, अनु- 
काम प्रातिपदिकं से [गाम] गामी = भविष्य मे जानेवाला अधमे ख 
प्रत्यय होता है । उदा-- अवारपारीणः (एक साथ आर पार जाने 
वाखा) अत्यन्तीनः (अत्यधिक जने वाला) अनुकामीनः (कामना = 
इच्छालुकरूट जितना चाहे जाने वारा) ॥ 


समांसमां विजायते ॥५।२।१२॥ 


समांसमाम्‌ २।९॥ विजायते करिया० ॥ अनु>-तत्‌ , खः, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः- द्वितीयासमर्थात्समांसमां 
शब्दाद्विजायतेऽथं खः प्रत्ययो मवति ॥ उद्ा०- समांसमां विजायत 
इति समांसमीना गोः ॥ 

माषाथः-- द्वितीया समथ [समांसमाम्‌ ] समांसमां शब्द से [विजा- 
यते बच्चा देती है इस अर्थं मे ख भ्रस्यय होता है ॥ जो गाय भ्रतिवरष 
बच्चा देती हे बह समांसमीना गीः कहायेगी ॥ 

यदय से (वजायते" की अनुवृत्ति ५।२।१३ तक जायेगी ॥ 


३४२ अष्टाध्यायीभ्रथमाव्त्तौ [द्वितीयः 


अघश्चीनावष्टन्धे ।५।२।१३॥ 
अद्यश्वीन लुप्तप्रथमान्तनिदेशः ।॥ अवष्टव्चे ५।१॥ अनु--विजायते 
तत्‌, खः, तद्धिताः, डयाप्म्ातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्छ । अथः-- 
अद्यश्वीन इति निपात्यतेऽवष्टव्धे = आसन्ते विजने = भ्रसवेःऽथं । अयश्चस्‌- 
ङब्दान्‌ खप्रत्ययः, टिखोपश्च निपात्यते ।। उदा अदय वा श्यो वा 
विजायते, अद्यश्वीना गोः, अद्यश्वीना वडवा | 


माषाथः- [अद्यश्वीन] अयश्चीन यह्‌ शब्दं निपातन किया जाता है 
[श्रवषटन्धे | आसन्न = निकट प्रसव को कहना हयो तो ।॥ अद्यश्चस्‌ शब्द्‌ 
से ख प्रत्यय तथा टि भाग (अस्‌ ) का खोप निपातन से किया जाता 
है । जो गाय आज या कठ मे व्याने वाटी द्यो बहु अद्यश्वीना गौ 
कहायेगी ॥ 


आगवीनः ।५।२।१४॥ 
आगवीनः ९।१॥ अवु<-खः, तद्धिताः, डन्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , 


मत्ययः, परश्च ।॥ अथः-आङ्पूवात्‌ गोशब्दात्‌ कर्मकारिणि वाच्ये खः 
प्रत्ययो निपास्यते । आगवीनः कमेकरः ॥ 

भाषाथः- [आगवीनः] आगवीन शब्द आङ पूरक गो शाब्द से 
कमेकर वाच्य हो तो ख प्रत्ययान्त निपातन किया जाता दै॥ जिस 
कमंकर को गौ देकर नोकर रखा हो वह्‌ जव तक वापस गौ न ङौटाये 
तव तक कायं करने वाट कमेकर आगवीन कहाता है ॥ 


अदुग्बल्गामी ॥५।२।१५॥ 


अनुगु अ०।। अख्गामी ९।१॥ अबु =--तत्‌ , खः, तद्धिताः, ङन्याप्परा- 
तिपदिकात्‌ › प्रस्ययः, परप ॥ अथः द्वितीया समर्थाद्‌ अनुराप्रातिपदि- 
काद्ठंगासीत्यथं खः भ्रत्ययो मवति ॥ व्दा०-- अनुगु अङं पर्याप 
गच्छति अनुगवीनो गोपाख्कः ॥ 

माषाथः - द्वितीयासमथं [अनुगु] अनुगु प्रातिपदिक से [अलंगामी] 
पर्याप जाता हे, इस अथं म ख प्रत्यय होता है ॥ गोः पश्चात्‌ = अनुग, 
गाय के जो पीछे पीछे चङे, वह्‌ अनुगु होता है, इस प्रकार अनुगवीन 
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गोपाख्क को कगे ॥ ओगणः से गुण तथा वान्तो धि० (६।१।७६) से 
वान्तादेश्च हयेकर अयुगवीन बनेगा ॥ 
यँ से “अलंगामी की अनुवन्ति ५।२।१७ तक जायेगी ॥ 


अध्वनो यत्खो ॥५।२।१६॥ 
अध्वनः ५।१॥ य्वौ १।२॥ स०--यत्‌ च खश्च, यत्खौ, 
इतरेतरदरन्द्ः ।॥ अनु०--अङंगामी, तत्‌ , तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ।॥ श्रथैः- द्ितीयासमथांदध्वन्‌प्रातिपदिकाद्‌ अलंगामी- 
त्येतस्मिन्नर्थे यत्खौ प्रत्ययौ मवतः ॥ उदा०--अष्वानमलङ्गामी अध्वन्यः, 
अध्वनीनः 
0 द्विती . ~ ह $ 
माषाथः-- द्वितीयासमथे [अध्वनः] अध्वन्‌ प्रातिपदिक से अङंगामी 
दस अथं मँ [यत्खौ] यत्‌ तथा ख प्रत्यय होता है ॥ 


यहं से “यत्खौ की अनुवृत्ति ५।२।१७ तक जायेगी ॥ 


अभ्यमित्राच्छ च ।५।२।१७। 


अभ्यमित्रात्‌ ५।१॥ छ लप्रप्रथमान्तनिर्देशः ।॥ च अ० ॥ चनु-- 
यत्खो, अखंगामी, तत्‌ , तद्धिताः, उन्चाप्प्रात्तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अथैः-द्वितीयासम्ांदम्यमित्रपरातिपदिकाद्‌ अल्ंगामीव्येतस्मिन्नये छः 
्रस्ययो मवति, यतो च | उदा०--अमभ्यमित्रमटंगामी = अभ्यमिन्रीयः, 
अभ्यमिच्यः, अभ्यमिनच्रीणः॥ 

भाषाथः--द्धितीया समर्थं [अभ्यमित्रात्‌ ] अभ्यमित्र प्रातिपदिकं से 
अटगामी इस अथे मे [ह] छ [च] तथा यत्‌ ओर ख प्रत्यय होते हँ ॥ 
उदा -अम्यमिग्रीयः, (शत्रु के सामने समथ दोकर जाने बाल्य अर्थात्‌ 


| 


शप्र को हराने मेँ समथ) अभ्यमिच्यः, अभ्यमित्रीणः ॥ 


गोष्ठात्‌ खन्‌ भृतपूतं ॥५।२।१८॥ 


गोष्ठात्‌ ५।१॥ खन. १।१॥ भूतपूर्वे ७१ अु०- तद्धिता; 
ङ्या्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परद्च ॥ अर्थः- मूतपूर्वेऽथें वर्च॑मानात्‌ 
गोधठप्रातिपदिकात्‌ खन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ गावस्तिषठन्तयत्र॒ गोष्ठम्‌ | 
उदा०गोष्ठो भूतपूवैः गौष्ठीनो देशः ॥ 
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माषा्ैः- [मूतये] भूतपूव अथं म वत्तेमान [गोष्ठात्‌ | 
गोष प्रातिपदिक से [ख्‌ ] खन्‌ प्रत्यय होता है! उदा०-ग्ठीनो 
देशः (जदं पदे गायं वेठती थीं वह्‌ स्थान) ॥ 


यहा से खु की अनुरति ५।२।२३ तक जायेगी ॥ 


अश्वस्येकाहगमः ॥५।२।१९॥। 


अश्वस्य ६।१। एकाहगमः १।१। एकाहेन गम्यत इत्येकाहगमः ॥ 
अनु--- खञ्‌ , तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अथः-- 
षष्ठीसमर्थादश्चप्रातिपदिकादेकाहगम इ्येतस्मिन्नय खञ्‌ प्रत्ययो 
मवति ॥ उदा०-अश्स्यंकाहगमोऽध्वा = आश्वीनः ॥ 


माषा्थः- षष्ठी समथं [अशस्य ] अश्व प्रातिपदिक से [एकाहगमः 
एक्राहगम इस अथे मे खच्‌ प्रत्यय हाता दै ।। एक दिन मै जितना जाया 
जा सके, उतना मागं एकाहगम कहखता हे ॥ यदं अश्वस्य निर्देश से ही 
षष्ठौ समथं विभक्ति का ग्रहण हे ॥ पूवे कामें आश्वीन शब्द्‌ दरी को 
मापने के ङिए प्रयुक्त होता था ॥ 


शालीनकोपीने अधरष्टाकायंयोः ।५।२।२०॥ 
शारीनकौपीने १।२॥ अधुष्टाकायेयोः ७।२] त०~--उभयतरेतरेत- 
रद्रन्द्रः । अनु---खन्‌ , तद्धिताः, डग्याप्प्रातिपदिंकात्‌ , भरस्ययः, परश्च ॥ 
चर्थः--शाटीन, कौपीन इत्येतौ शब्दौ निपाव्येते यथासङ््‌ख्यम- 
धृष्टाकार्थेयोबाच्ययोः । श्ाखप्रवेद्चन, कूपावतार आभ्यां शब्दाभ्यां खल्‌ 
प्रत्यय उन्तरपदरोपश्च निपात्यते ॥ ठउ्दा~ शाखप्रवेशनमदैति = 
साखनो मीरः । कूपावतारमहेति कौपीनं पापम्‌ ॥ 


माषाथैः-- [शालीनकौपीने] शाटीन, तथा कौपीन शब्द यथासङ्ख्य 
करके, [अघ्ष्टाकाययोः] अधृष्ट, ओर अकाये वाच्य हो तो निपातन किये 
जाते है 1 जो धृष्ट नदीं वह्‌ अधृष्ट अथात्‌ भीरु, जो करने योग्य न हो 
वह अकाय होगा, अथात्‌ पाप, ये यथाक्रम से वाच्य होतो | शाटीन 
शब्द मे शालाप्रवेशन शब्द से ख्य प्रत्यय तथा उत्तरपद (प्रवेशन) का 
खोप निपातन दहै} इसी प्रकार कक्रूपावतार' शब्द से भी खय्‌ प्रत्यय 
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तथा उत्तरपद (अवतार) का खोप निपातन दहै! उदा-शाटीनः 
भीरः, कोपीनं पापम्‌ ॥ 
व्रातेन जीवति ।\५।२।२१॥ 

व्रातेन २।१।। जीवति क्रिया० ॥ अनु°--खन्‌ , तद्धिताः, ङन्था- 
प्मातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः- वृतीयासमर्थाद्‌ वातप्राति- 
पदिकाल्ीवतीत्येतस्मिन्नथं खञ्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ा०- व्रातैन 
जीवति व्रातीनः ॥ | 

भाषार्थः -दृतीयासमथं [रतेन] तात प्रातिपदिक से [जीवति] 
जीता हे, इस अथं मे खन्‌ प्रत्यय होता है ॥ यदहं बातेन निदेश से 
दी छरतीया समथं विमक्ति का प्रहण है ! भिन्न भिन्न जाति ओर अनि- 
यत वृत्ति वाटे मनुष्य जो कि शारीर परिश्रम आदिं करके जीविका 
कमाते ह, उन (पहाड़ी) मलुष्यों के समूह को त्रात कहते है, उनका 
जो जीविकोपाजन का काम डे वह भी व्रात कहाता है, उस वात कस 
को करके जो जीते ह वे व्रातीनः कहायगे ॥ 


स्षपदीनं सख्यम्‌ ॥५।२।२२॥ 
साप्तपदीनम्‌ १।१।। सख्यम्‌ १६१ च्रवु०-- खन्‌ › तद्धिताः, ङ्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , भ्रत्ययः, परश्च ॥ अथः-- साप्रपदीनमिति निपात्यते 
सख्ये वाच्ये सप्रपदशब्दात्‌ खञ्‌ प्रत्ययो निपात्यते !! उदा सप्रभिः 
पदेरवाप्यते साप्तपदीनम्‌ › सख्यं जनाः साप्तपदीनमाहुः ।! 


माषाथः--[ साप्तपदीनम्‌ ] साप्तपदीनम्‌ः यह निपातन किया जाता 
है [सख्यम्‌ | मित्रता वाच्य हो तो } सप्तपद्‌ शब्द से खम्‌ प्रत्यय का 
निपातन है ।॥ शास्लीयमयांदानुसार विवाह मे सप्तपदी क्रिया से भिच्र 
भावकी प्रापि कदी गदं हे, उसी प्रकार थोडी देर के सहवाससे जो 
मित्रता वह साप्तपदीन कदाती हे । 


हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ॥५।२।२३॥ 


हैयक्वीनम्‌ १।१॥ संज्ञायाम्‌ ५।१॥ अतु खन्‌ , तद्धिताः, 
(न % [४ [ चै ॥ ९ 
डन्याप््ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥। अ्थैः- संज्ञायां विषये हैयङ्ग- 
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वीनमिति निपास्यते ।! द्योगोदोहशब्दस्य स्थाने हियङ्गु आदेशः खन्य्‌ 
प्रत्ययश्च तस्य विकारे ऽथे निपात्यते ।। ह्योगोदोहस्य विकारः हैयङ्गवी 
नम्‌ । घृतस्य संज्ञा एषा ॥ 


माषा्थः-[स्नायाम्‌] संज्ञायाम्‌ विष्य मे [हैयङ्घवीनम्‌ ] देयङ्ग- 
वीन यह्‌ शब्द निपातन किया जाता है । ह्योगोदोह शब्द के स्थान में 
दियङ्गु आदेश, तथा उसका विकार अथं मे खन्‌ प्रत्यय निपातन 
किया जाता है ॥ द्योगोदोह का अर्थं है कट का जो दुहा, उसी कर के 
दे दृध को जमाकर मा विलोकर मक्खन निकार कर धी वनाना 


सम्भव है, अतः हैयङ्गवीन घी को कहते हँ । 


तस्य पाकमूठे पीस्वादिकणादिभ्यः इणन्जाहचो ॥५।२।२४॥ 


तस्य ६।१ पाकमूटे ५।१।। पील्वादिकणीदिभ्यः ५।३।॥ कुणब्जाहचौ 
११२ स पाकश्च मूख्च्व, पाकभूटखम्‌ , तस्मिन्‌" ` समाहारे द्रन्द्रः | 
पीलु आदिर्येषां ते पील्वादयः कर्ण आदिर्येां ते कणादयः, बहुव्रीहिः ॥ 
पील्बादयस्च कणादयश्च, पील्वादिक्णादयस्तेभ्यः ` ˆ ` इतरेतय्द्रन््ः ॥ 
कुणब्‌ इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ अनु०- तद्धिताः, इम्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथंः- तस्येति पष्रीसमर्थेभ्यः पील्वादिभ्यः कर्णाँ 
दिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो यथासङ्कयं पाकमूख्योरर्थयोः कुणप्‌ , जाहच्‌ 
इत्येतौ श्रस्ययौ मवतः ।। उदा०पीलूनां पाकः पीलुद्णः, ककन्धुकुणः | 
कणादिभ्यः--कणेस्य मरं कणेजाहम्‌ , अष्षिजाहम्‌ ॥ 


मषाथंः-- [तस्य] पषठीसमथे [पीत्वा ` ` भ्यः] पील्वादि, तथा 
कणादि प्रातिपदिकों से यथास्य करके [पाकमूले ] पाक तथा मूर 
अभे हो तो [कुणब्जाह च | कुणप्‌ तथा जाहच्‌ प्रत्यय होते है । प्रत्यय 
भी यथासङ्कय करके होगे, अतः पील्वादियों से पाक अर्थं में कुणप्‌ , 
तथा कणदियों से मूर अथ मे जाहच्‌ प्रस्यय होता है ।॥ उद्ा०-- 
पीलुङणः (पीलु फलों का पकना) ककेन्धुकुणः (चेयं का पकना) कर्ण- 
जाहम्‌ (कान के नीचे का भाग) अक्षिजाहम्‌ (आंख का नासिका की 
ओर का मूर भाग) ॥ 


यदं से "तस्य मूले की अलुचरत्ति ५।२।२५ जायेगी ॥ 
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पक्षात्तिः ॥५।२।२५॥ 


पक्षात्‌ ५।९॥। तिः १।१॥ अनु तस्य मू, तद्धिताः, ङथाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथंः--षष्ठसम्थात्‌ पक्तप्रातिपदिकात्‌ 
मूदेऽभिधेये तिः प्रत्ययो भवति ॥। उदा ० पृक्षस्य मुरं = पक्षतिः 
प्रतिपत्‌ ॥ 

माषा्थैः- षष्ठीसमथे [प्तात्‌ ] पक्ष प्रातिपदिक से मू वाच्य हो 
तो [तिः] तिप्रस्यय होता है ।॥ इस सूत्र म ऊपर से केवल मूले 
की अनुवृत्ति आती है, पाके कीन्हीं ॥ उदा०- पक्षतिः प्रतिपत्‌ 
(प्रत्येक पक्ष की पहटी तिथि) ॥ 


तेन वित्तशु्प्वणपो ।५।२।२६॥ 


तेन ३।१॥ वित्तः १।१॥ चुजञ्चुप्वणपौ १।२॥ स ०- चुञ्चु इत्यत 
तरेतरद्न्द्रः ।॥ अन°-- तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अर्थैः तृतीयासमर्थात्‌ म्रातिपदिकात्‌ वित्त इत्येतस्मिन्रथे चुञ्चुप्‌ चणप्‌ 
इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ॥ उदा>-वियया वित्तः वियाचुन्न्ुः, चिद्या- 
चणः । केरौः वित्तः = केशचुञ्चुः, केशचणः ।। 

भाषथः-- [तेन] तृतीयासमथे प्रातिपदिक से [वित्तः] वित्त = 
प्रतीत = ज्ञात इस अथे में [वुच्प्णपौ | चुन्तवुप्‌ ओर चणप्‌ प्रत्यय 
होते ह ॥ उदा०- विाचुल्चुः (विद्या के द्वारा ज्ञात पुरुप) विद्याचणः 
केशचुञ्चुः (केशविन्यास से ज्ञात पुरुष) केशचणः ॥ 


विनञ्‌भ्यां नानाम नसह ।॥५।२।२७ 


विनञ्भ्याम्‌ ५।२॥ नानाब्यौ १।२।॥। नसह अ० ॥ प्र=--उभय- 
ञेतरेत्रनदरः ॥ _ अनु ` तद्धिताः” , ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
पर ॥ अथंः--वि, नञ्‌ इत्याभ्यां प्रातिपादकाभ्यां यथासङ्ख्यं 
ना, नान्‌ इत्येतौ प्रत्ययो मवतः नसह = प्रथग्भावे इत्येतस्मिन्नथं | 
उदा०- विना, नाना ॥ 

माषा्थः--[वरिनवुभ्याम्‌ ] वि, नन्‌ इन प्रात्िपदिकों से [नसह] 
नसह = साथ नहीं = परथगभाव अथं मँ यथासङ्ख्य करके [नानायौ] ना 


३४८ अष्टाभ्यायीप्रथसावृत्तौ [ द्वितीयः 


तथा नान. प्रत्यय होते है ।। प्रथम भाग प्रू ७०६ परि० १।१।३७ मे 
सिद्धि देख ॥ 


वेः शालच्छङ्टचो ॥५।२।२८॥ 


वेः ५।१॥ शाक्च्छङ्कटचौ १।२।॥ त०--शाढ> इत्यत्रेतरेतरद्नद्ः ।। 
अनु०-- तद्धिताः, ङयाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्थः 
विप्रातिपदिकात्‌ शाख्च्‌ शङ्कटच्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः । उदा०--विगते 
रङ्गे विंशे, विशङ्कटे ॥ 


माषा्थः- [वैः] वि उपसगे ्रातिपदिक से [शालच्छङ्कटचौ ] शार्च्‌ 
तथा शङ्कटच्‌ प्रत्यय होते ह । उदा--विशदे शृङ्गे (दो बडे सींग) 
विशङ्कटे शङ्खे (दो बडे सींग) ।॥ यहाँ वि उपसर्मं गत अथे को साथ 
ठेकर प्रत्यय को उत्पन्न करता हे, क्योकि उपसर्ग॑धात्व्थं के विरोषकः 
होते ह ।; जहो धात्र साक्षात्‌ नदी होता वर्ह वह्‌ उपसर्ग के ही 
अन्तर्गत माना"जाता है । ठेसा दी अगे सूत्रों म भी समञ्चं ॥ 


यहाँ से वैः" की अनुवृत्ति ५।२।२९ तक जायेगी ॥ 


सं्रोद्श कटच्‌ ॥५।२।२९॥ 


संपरोदः ५।१॥। च अ० ॥ कटच्‌ १।१॥। प~ सम्‌ च प्रश्च उद्‌ च 
संपरोद्‌ , तस्मात्‌" “ ` समाहारो इन्रः ॥ अनु = वेः, तद्धिताः, डम्या- 
प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ।॥ च्रथः- सम्‌ , प्र, उत्‌, वि इत्येतेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः कटच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद7०--सङ्कटम्‌ , प्रकटम्‌ , 
उत्कटम्‌ , विकटम्‌ ॥ 


भाषाथैः--[संग्रोदः] सम्‌ , प्र, उत्‌, वि इन उपसर्ग प्रातिपदिकों 
से [कटच्‌ | कटच्‌ प्रस्यय होता है ॥ उदा सङ्कटम्‌ (सम्मुख प्राप्न, 
दुःख आदि, प्रकटम्‌ (विद्ेष रूप से प्रकाशित) उत्कटम्‌ (अच्छे प्रकार 
प्राप्न = भे्ठ) विकटम्‌ (विशेष रूप से कठिन) । सम्‌ + कटच्‌ ययँ म्‌ को 
अनुस्वार (८1४४४) तथा परसवण (८।४५७) होकर सङ्कटम्‌ बना है| 


यहां से (कटच्‌ की अनुचरन्ति ५।२।२० तक जायेगी ॥ 


पादः | पञ्चमोऽध्यायः ३४६ 


अवात्‌ इटारच ॥५।२।३०।। 


अवात्‌ ५।१॥। कुटारच्‌ १।१॥ च अ= ॥ अनु कटच्‌ , तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अर्थः--अवप्रातिपदिकात्‌ कटा- 
रच्‌ प्रत्ययो भवति कटच्‌ च || उदा अवङ्खटारम्‌ अवकटम्‌ ॥ 


माषा्थः--[ अवात्‌ ] अव उपसगं प्रातिपदिक से [कुटारच्‌ ] इटार्च्‌ 
[च| तथा कटच्‌ प्रत्यय दोते हँ ।॥ उदा---अवङ्टारम्‌ (निम्न भू 
भाग) अव्कटम्‌ ।। 

य से अवात्‌" की अनुवृत्ति ५।२।३१ तक जायेगी ॥ 


नते नासिकायाः संज्ञायां रीर जनाटञ्मटचः ।॥५।२।३१॥ 

नते ७।१॥ नासिकायाः &।१॥ संज्ञायाम्‌ ५ १।॥ दीटञ्नाटञ्धटचः 
१।३॥ च टीट इव्यत्रतरेतरद्रन्द्रः ॥ अनु ° - अवात्‌ , तद्धिताः, 
डम्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परञ्च । अथः- अवशब्दात्‌ नासिकायाः 
सम्बन्धिनि नतेऽभिधेये संज्ञायां विषये टीटज., नाटच्‌, भ्रटच्‌ इत्येते 
प्रत्यया भवन्ति ॥ उद्‌ा--नाक्िकाया नतम्‌ अवटीटम्‌ , अवनाटम्‌ , 
अवभ्रटम्‌ ॥ 


माषायथे--अव उपसं प्रातिपदिक से [नातिका] नासिका सम्बन्धी 
[नते] नत = ज्चुकाव को कहना हो तो [संज्ञायाम्‌ | संज्ञा विषय में [दीट- 
`` चः | टीट; नाटच्‌ तथा भ्रटच्‌ प्रत्यय होते हँ ॥ उदा०-- अवदीटम्‌ 
(ज्युकी हुईं नाक) अवनाटम्‌ , अवश्रटम्‌ । श्चुकी हुई नासिका के संयोग से 
वह्‌ पुरुष भी अवटीटः आदि शब्दों से कदा जायेगा ॥ 

यदय से नत नासिकाया. की अनुवृत्ति ५।२।३२ तक तथा प्व्॑नायः 
की ५।२।३४ तक जायेगी । 


नर्बिडज्वि रीसचो ॥५।२।३२॥ 


नेः ५।१॥ विडञ्विरीसचौ १।२॥ स=-विड० इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
भनु ०-- नते नासिकायाः संज्ञायाम्‌ , तद्धिताः, डन्याप्मातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः निराब्दात्‌ नासिकाया नतेऽभिधेये संज्ञायां 
विषये बिडच्‌, बिरीसच्‌. इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ॥ उदा निबिडम्‌ 
निषिरौसम्‌ ॥ 


३५० अष्टाभ्यायीप्रथमावृत्तौ [द्वितीय 


माषाथः-- [नेः] नि उपसग प्रातिपदिक से नासिका का ञ्ुकाव अभि- 
धेय हो तो संज्ञा विषय मे [बिडग्विरी्चौ] विडच्‌ , तथा बिरीसच्‌ 
प्रत्यय होते द ।)उदा<-निविडम्‌ (ुकी हई नासिका अथवा छुकी हई 
नासिका बाख पुरुष) निबिरीसम्‌ (पथेत्‌ यहं भी जाने) ॥ 


यँ से नेः की अनुवृत्ति ५।२।३३ तक जायेगी ॥ 


इनच्‌पिरचिकचि च ॥५।२।२३॥ 


इनचपिटच्‌ १।१॥ चिकचि लुप्तप्रथमान्तनिरदेशः।। च अ० ॥ स०- 
इनच्‌ इत्यत्र समाहारो दन्दः 1 चिकचि इत्यत्र समाहारो दन्दः ॥ 
अनु०--तेः, नते नासिकायाः संज्ञायाम्‌ , तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, पर ॥ अथः-- नासिकाया नतेऽभिधेये निरब्दाद्‌ इनच्‌ पिटच्‌ 
इत्येतौ भ्रत्ययौ भवतस्तत्सन्नियोगेन च यथासहक्यं निकर्दस्य चिक, चि 
इत्येत आदे भवतः ॥ उदा०- चिकिनः चिपिटः ॥ 


मपृर्थः-- नासिका का दुकाव अभिधेय हो तो नि प्रातिपदिक से 
[इनच्‌पिटच्‌ | इनच्‌ , पिटच्‌ ये आदेश होते है संज्ञा विषय मे, तथा 
नि शब्द्‌ को यथासङ्ख्य करके प्रत्यय के साथ साथ [त्रिकचि ] चिक 
तथा चि आदेश [च] भी हो जाते ह । इनच्‌ परे रहते चिक, पिटच्‌ 
परे रहते चि आदेख होगा ॥ 


नि + इनच्‌ = चिक + इनच्‌ = यस्येति रोप॒ होकर, चिक्‌ + इन = 
चिकिनः (ञ्ुकी हुई नासिका अथवा पुरुप) वना ! नि + पिटच्‌ = चि + 
पिट = चिपिटः बनं गया | 


उपाधिभ्यां स्यकन्नासन्नारूटयोः ॥५।२।२४॥ 


उपाधिभ्याम्‌ ५।२॥ त्यकन्‌ १।१॥ आसन्नारूढयोः ५।२॥ स०- 
उपा० आसन्न ° इत्युभयत्रेतरेतरदरन्दरः ॥ अनु०- संज्ञायाम्‌ , तद्धिताः, 
डम्याप्मातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर | श्रथैः--उप, अधि इत्येताभ्यां 
शब्दाभ्यां यथासङ्ख्यम्‌ आसन्न, आरूढ इस्येतयोर्थयोः व्त॑मानाभ्यां 
त्यकन्‌ प्रत्ययो भवति संज्ञायां विषये ॥ उदा---परवेतस्यासन्नमुप्यका, 
तस्यैवारूढमधिस्यका ॥ 


पादः | पद्मो ऽध्यायः ३५१ 


भाषाथः- [उपाधिभ्याम्‌] उप ओर अधि उपसगे शब्दों से 
यथासङ्ख्य करके यदि वह्‌ [आसक्रारूटयोः| आसन्न, ओर आरूढ 
अर्थो मे वन्तंमान ह्यं तो, संज्ञा विषय मे [त्यकन्‌ | त्यकन्‌ प्रत्यय 
होता हे ॥ उद7०--पवेतस्यासन्नमुपत्यका (पहाड़ की तराई) अधित्यका 
(पहाड़ का पठार) ॥ 


कमणि घटोऽठच्‌ ॥५।२।३५॥ 


कर्मणि ७।१॥1 घटः १।१।॥ अठच्‌ १९१॥ अनु--तद्धिताः, डयाप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अ्थः- निर्देशादेव सप्रमीसमथंविभक्तिः। 
कर्मनप्रातिपदिकात्‌ सप्रमीसमथांत्‌ घट इत्येतस्मिन्नथं ऽठच्‌ प्रत्ययो 
मवति । उदा०-कमेणि घटते कमठः पुरुपः ॥ 


भाषार्थः सप्तमी समथे [कमणि] कमेन्‌ प्रातिपदिक से [षट] 
घट = चेष्टा करते वाख इस अर्थं मे [अठच्‌ | अठच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
यँ क्मेणि मिरदिश से दी समथ विभक्ति का ग्रहण दै । उदा०-कर्मट 
पुरुषः (सदा कमे शीर = पुरुपाथी पुरुप, ॥ 


तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ॥५।२।३६॥ 


तत्‌ १।१॥ अस्य &।१। संजातम्‌ १९॥ तारकादिभ्यः ५।३॥ इतच्‌ 
१।१।॥ स~-तारक आदियपां ते तारकादयस्तेभ्यः `` ` ` बहुत्रीहिः ॥ 
त्रचु---तद्धिताः, इन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ।॥ धथः- 
संजातसमानाधिकरणेभ्यः भरथमासमर्थभ्यस्तारकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
पष्ठयथं इतच्‌ प्रत्ययो भवति । उदा तारकाः संजाता अस्य तारकितं 
नभः, पुष्पितो वृक्षः, पण्डा संजाताऽस्य पण्डितः, समुद्रा सञ्जाताऽस्य 
मुद्रितं पुस्तकम्‌ ॥ 

माष्राथः--[ तत्‌ | प्रथमासमथं [संजातम्‌ | संजात समानाधिकरण 
[तारकादम्यः] तारकादि प्रातिपदिकं से [अस्य] षष्ठ्यथ मेँ [इतच्‌ | 
इतच्‌ प्रत्यय होता है ।॥ उदा०- तारकितं नभः (ताराओं से शोभित 
आकार) पुष्पितो ब्रक्षः{ (पुष्पों से यु्त बृ्ष), पण्डितः, युद्धितं 
पुस्तकम्‌ ॥ 

यद्य से तदस्य की अनुवृत्ति ५।२।४४ तक जायेगी ॥ 


३५२ अष्टाध्यायीप्रथमाृन्तौ [द्वितीयः 


प्रमाणे दयसन्दघ्रञ्मात्रचः ॥५।२।३७॥। 

प्रमाणे ७।१} द्यसखब्दघ्रन्मात्रचः ९।३॥ स--द्रयसजित्यत्रेत- 
रेतरषन्द्रः ॥ अनु<- तदस्य, तद्धिताः, उन्यप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
पर्य | अथैः- प्रमाणसमानाधिकरणान्‌ प्रथमासमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
षष्छ्यरये द्रयसच्‌ , दघ्नच्‌ , मात्रच्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति ॥ उदा०-- 
उरः प्रमाणमस्य उसद्रयसम्‌ , उरुदघ्नम्‌ , ऊर्ूमात्रम्‌, जाचुद्धयसम्‌ , 
जानुदघ्नम्‌ , जानुमात्रम्‌ । 

भाषार्थः प्रथमासमथे [ग्रमारे] प्रमाण समानाधिकरणवाची 
प्रातिपदिकों से षटवे मे [द्रय्ब्दन्नन्मा्तचः] द्वयसच्‌ , दघरच्‌ ओर 
मा्रच्‌ प्रत्यय होते द ।॥ प्रमाण शब्द्‌ प्रायः खम्बा के नापने मे प्रयुक्त 
होता है ! परन्तु यदं इयसच्‌ ओर दश्चच्‌ प्रत्यय ॐचाई नापने मेँ 
व्यवहृत होते दै, ओर मात्रच्‌ प्रत्यय उचाई छम्बाईं सभी प्रकार के 
ताप के छिए प्रयुक्त ` होता है । उदा०--उरुद्रयसम्‌ जङ्म्‌ (जंघा तक्‌ 
गहरा जक) उअस्दघचम्‌ , उर्मात्रम्‌ , जानुद्वयसम्‌ (घुटने तक गहा जद) 
जानुदघ्म्‌ , जामातरम्‌ ।¦ 

यँ से सम्पूण सूत्र की अनुचरन्ति ५।२।३८ तक जायेगी ॥ 


पुरुषहस्विभ्यामण्‌ च ॥५।२।३<॥ 

पुरुषहस्तिभ्याम्‌ ५।२॥ अण्‌ १।९॥ च अ ॥ स~ -- पुरूषश्च हस्ती, 
पुरुषहस्तिनौ, ताभ्यां ` ˆ" ` "इतरेतरः ।। अदु०- प्रमाणे द्रयसब्दन्ल- 
ञ्मात्रचः, तदस्य तद्धिताः, इड्याप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः पर ॥ 
अ्थैः- प्रथमासमर्थाभ्यां पुरुष, हस्तिन्‌ इत्यताभ्यां ्रमाणसमानाधिक- 
रणाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यामस्येति ष्ठयर्थैऽण्‌ प्रत्ययो भवति द्वयसच्‌ › 
दघ्नच्‌ , मात्रच्‌ च ॥ उदा०-पुरुषः प्रमाणमस्य पौरुषम्‌, पुरुपदध- 
यसम्‌ , पुरुषदघ्नम , पुरुषमात्रम्‌ । हास्तिनम्‌ , हसिद्वयसम्‌ › हस्िदघम्‌ ` 
हस्तिमात्रम्‌ ॥ 

माषार्थ-प्रथमासम्थै प्रमाणसमानाधिकरणवाची [परुषहस्ति- 
भ्याम्‌ ] पुरुष तथा हस्तिन्‌ प्रातिपदिकं से षछठयथमें [रर्‌ ] अण्‌ [च] 
तथा द्वयसच्‌ , दन्न च , ओर मात्रच्‌ प्रत्यय होते ह ॥ उदा -पोरषम्‌ 
(पुरुष की ऊंचाई परिमाण वाख = जिसमे पुरुष इब जाए) । हासिनम्‌ 
(हाथी की ऊंचाई परिमाण वाख जठ = जिसमे हाथी इव जाए) ॥ 


पादः पच्वमोऽभ्यायः ३५३ 


यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ।\५।२।३९॥। 


यत्तदेतेभ्यः ५।२॥ परिमाणे ७१ वतुप्‌ १।९१॥ प~ यद्‌ च तदू 
च एतद्‌ च, यत्तदेत, तेभ्यः" "इतरेतरद्न्द्रः || श्रनु> - तदस्य, तद्धिताः 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्व ।। चअर्थः--प्रथमासमर्थेभ्यो यदू, 
तद्‌, एतद्‌, इत्येतेभ्यः परिमाणसमानाधिकरणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
षष्छ्यर्थे वतुप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा---यत्‌ परिमाणमस्य यावान्‌; 
तावान्‌, एतावान्‌ ॥ 


माषार्थः--प्रथमासमथे [परिमाणे] परिमाणसमानाधिकरणवाची 
[यत्तदेतेभ्यः] यद्‌ , तदू तथा एतद्‌ प्रातिपदिकों से षछठयथं में [वतुप्‌ | 
वतुपु प्रत्यय होता है ।॥ जिसको चारों तरफ से नापा जाय जसे काठ 
के बर्न मे अन्रादि नापा जाता है, वह परिमाण कहाता ' हे ॥ प्रथम 
भग प्र ६&€५ परि० १।१रयर्म की हद्‌ तावत्कृत्वः की सिद्धिके 
समान यद्य भी यद्‌ शब्द्‌ से यावत्‌ बनाकर आगे सु खये | पुनः 
चितवान्‌ की सिद्धि के समान दी तुम (५१।५०) संयोगान्तखेप ष्दीषैः 
तथा हल्डम्यादिलखेप करके यावान्‌ बना, इसी प्रकार तावान्‌ एतावान्‌ 
मे भी जाने ॥ 


यहा से वतुप्‌” की अलुवरत्ति ५१२।४१ तक जायेगी ॥ 


किमिदम्भ्यां बो घः |॥५।२।४०॥ 


किमिदम्भ्याम्‌ ५।२ वः &।९॥ घः १।१॥ प~ किम्‌ च इदम्‌ 
च किमिदमो, ताभ्यां" - `" ` 'इतरेतर्दरन्द्रः ॥ अनु तदस्य, परिमाणे, 
वतुप्‌ , तद्धिताः, डयाप्परात्िपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | जथेः--किम्‌ , 
इदम्‌ प्रातिपदिकाभ्यां प्रथमासम्थाभ्यां परिमाणे वतेसानाभ्याम्‌ अस्य 
परिमाणम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थे वतुप्‌ प्रत्ययो भवति तस्य च वकारस्य चकारा 
देशः ॥ उदा०-कियान्‌ , इयान्‌ ॥ 








१. तराज्ु से तौले गये परिमाण के लिए संख््रत मं उन्मान शब्द का व्यवहार 
होता है । परिमाण शब्द सभी प्रकार के ऊंचाई, लम्बाई, भार आदिं मापके 
लिए भी प्रयुक्त होता है ॥ 

२ 


२५४ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्तौ [द्वितीयः 


माषार्थः-- परिमाण मे वर्तमान प्रथसासमथं [किमिदम्म्याम्‌ ] किम्‌ 
ओर इदम्‌ प्रातिपदिक से षष्ठय्थं मे बतुप्‌ प्रत्यय होता है ओर 
उसके [वः] वकार को [षः] घकार आदेश होता 


यहो से बो घः की अनुवृत्ति ५।२।४१ तक जायेगी ॥ 


किमः सङ्कयापरिमाणे उति च ।५।२।४१॥ 


किमः ५।१॥ सङ्कयापरिमाणे ५।१॥ उति लुप्तप्रथमान्तनिदेशः ॥। 

अ० ॥ त~-सङ्कयायाः परिमाणं सह्धयापरिमाणं, तस्मिन्‌" ` “ ` 
षष्ठीतरपुरुषः ।॥ अवु=--बलुप्‌ , बो घः, तद्धिताः, ड चाप्प्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च ॥। अर्थः सङ्ख्यापरिमाणे वत्तेमानात्‌ प्रथमासमर्थात्‌ 
किमृभ्रातिपदिकात्‌ पष्छ्यर्थे डतिप्रत्ययो मवति वतुप्‌ च, वलुपो वका- 
रस्य घादेशो भवति ।॥ उदा का सङ्ख्या परिमाणमेपां बाणानां 
कति ब्राह्मणाः, कियन्तो ब्राह्मणाः ॥ 


माषा्थः- [सङ्ख्यापरिमाणे] सह्या के परिमाण अथं मँ वत्तमान 
जो प्रथमासमथे [किमः] किम्‌ प्रातिपदिक उससे षष्ठ्यर्थ मे [डति] 
डति [च] तथा वतुप्‌ म्रत्यय होते है, उस बतुप्‌ के बकारके स्थानं 
घ आदेश मी हो जाता दहै कति की सिद्धि भाग १ प्र &&५ परि 
१।१।२२ में देखं ॥ 


सङ्याया अवयवे तयप्‌ ॥५1२।४२॥ 


सद्कयायाः ५।९।॥ अवयवे ७।१॥ तयप्‌ १।१॥ श्रयु~-तदस्य, 
तद्धिताः; डन्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथंः--अवयवेऽथ 
वत्तमानात्‌ प्रथमासम्थात्‌ सङ्कयाप्रातिपदिकात्‌ षष्ख्यथं तयप्‌ प्रत्ययो 
भवत ।। उद्‌---पच्च अवयवा अस्य = पच्छतयम्‌ , दृरतयम्‌, चदुष्टयम्‌ 
चतुष्टयी ॥ 


माषाथः- [ वयवे | अवयव अथं मं वत्तेमान म्रथमासमथं 
[पङ्कयायाः] सह्भूयावाची प्रातिपदिक से षष्ठ्यथ मे [तयप्‌ | तयप्‌ 
प्रत्यय होता है ।॥ चतुर+तयप्‌ = चतुः तय, यहाँ इदुदुपधस्य चा० 
(८।३।४१) से विसजंनीय को षस्व होकर चतुप्‌ तय ष्टुख होकर चतुष्टयम्‌ 
बना, रिडढाणल्‌> (४।१।१५) से डीप्‌ होकर चतुष्टयी बनेगा ॥ उद्‌ा०-- 


पादः] पव्वमोऽध्यायः ३५५ 


पद्तयम्‌ (पच अवयवो वाख) दशतयम्‌ , दशतयी (दश मण्ड रूप 
अवयववाटी चछक्संहिता) चतुष्टयम्‌ चतुष्टयी 


दिषिभ्यां ठयस्यायस्वा ।५।२।४३। 


द्वितिभ्याम्‌ ५।२॥ तयस्य ६।१॥ अयच्‌ १।१।॥ वा अ= ॥ स~ 
द्वित्नि> इत्यत्रतरेतरदनदरः ।॥ अदु ---तदस्यः तद्धिताः, डग्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर । अ्थः-- प्रथमासमथीभ्यां द्धत्रिभ्यासुत्तरस्य 
षष्छयथे विहितस्य तयपः स्थाने वाऽयच्‌ आदेशो भवति ॥ उदा०-- 
द्रौ अवयवौ अस्य द्वयम्‌ , द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ त्रितयम्‌ ॥ 

माषाथैः-- प्रथमासमर्थं [द्वि्िभ्याम्‌ |] द्वि तथाचरि शब्द से उत्तर 
पष्छ्यर्थं मे विदित [तयस्य] तयप्‌_ प्रत्यय के स्थान मे [वा] विकल्प से 
[अयच्‌ ] अथच्‌ आदेश दोता हे ॥ पूवे सूत्र से द्धि, च के सद्कया- 
वाची होने से तयप्‌ प्रत्यय प्राप्न हे, उसी के स्थान मे विकल्प से अयच्‌ 
विधान है ॥ द्वि तयप्‌ = द्वि अयच्‌ , यस्येति खोप होकर द्वयम्‌ रहा, पक्ष 
मे द्वितयम्‌ दोगा ॥ | 

यहौँ से (तयस्यायच्‌? की अनुवृत्ति ५।२}४ तक्‌ जायेगी ॥ 


उभादुदात्तो नित्यम्‌ ।॥५।२।४४॥ 


उभात्‌ ५।१॥ उदात्तः १।१॥ नित्यम्‌ १।१॥ श्नु =-तयस्यायच्‌ , 
तदस्य, तद्धिताः, ङयाप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अथैः- प्रथमा- 
समथौद्‌ उभशब्दादुत्तरस्य नित्यं तयपः स्थानेऽयजादेशो भवति स 
चोदात्तः षष्छ्यर्ये । उदा-उभयो' मणिः, उभये' देवमनुष्याः । 
यद्यपि उभशब्दस्य न पारिभाषिकी संख्यासंज्ञा तथापि लोके द्वध 
प्रयोगात्‌ किकी संख्यासंज्ञा ज्ञया ॥ 

भाषार्थः प्रथमासमथे [उभात्‌ ] उभ प्रातिपदिक से उत्तर[नित्यम्‌ | 
नित्य ही तयप्‌ के स्थान मँ षष्छ्य्ै मे अयच्‌ आदे होता ई [उदात्तः | 
ओर बह अयच आद्युदात्त अर्थात्‌ “अ उदात्त भी होता है ॥ यद्यपि 
उम शब्द की शाख भ संख्या संज्ञा नदीं कही पुनरपि खोक में द्विसंख्या 
के अर्थम प्रयुक्त दोने से अन्य एक द्वि आदि के समान टीकिकः 
(खाभाविक) संख्यासंज्ञा जाननी चाहिए । अयच्‌ के चित्‌ होने से 


३५६ अष्टाण्यायीपभ्रथमाघ्रत्तौ [द्वितीयः 


चितः (£।१।१५५७) से अन्तोदात्तत प्राध्र होता है, परन्तु यों “उदात्तः 
कहने से अयच्‌ आघ्युदात् होता हे क्योकि अयन्‌ म दो अच्‌ ह अ' ओर 
य कं अकार} य का अकार चित्‌ होने से अन्तोदात्तदो दी जाता पुनः 
उदात्त कहने से दूसरा जो आदि का अ अच्‌ है वह्‌ उदात्त होता है ॥ 
उभ अयच्‌} यस्येति लोप होकर उभ्‌ अयं = उभयः ।} 


तदस्मिन्नधिकमिति दच्ान्ताड डः ॥५।२।४५॥ 
तद्‌ १।१॥ अस्मिन्‌ ५११ अधिकम्‌ १।१॥ इति अ= ॥ दशान्तात्‌ 
५।९। डः १।१।॥ स= दश अन्ते यस्य स दशान्तस्तस्मात्‌ ` 'बहुत्रीहिः ॥ 
अनु०--तद्धिताः, ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ चरथेः--प्रथ- 
मासमर्थात्‌ दशान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्चम्यथें डः प्रत्ययो भवति, यत्तत्‌- 
प्रथमासमर्थमधिकं चेत्तद्‌ भवति ।। उदा---एकादश अधिका अस्मिन्‌ 
शते एकादशं शतम्‌ , एकादरं सदखम्‌ । द्वादशं शतम्‌ ; द्वादशं सहस्रम्‌ 


भाषाथैः- [तद्‌] प्रथमासमथे [दशान्तात्‌ ] दशन्‌ शब्द्‌ अन्त में 
हो जिसके, ठेसे प्रातिपदिक से [अस्मिन्‌] सप्तम्यथं में [डः] ड 
प्रस्यय होता है [अधिकमिति] यदि वह्‌ प्रथमासमथं अधिकं 
समानाधिकरण बाख हयो तो] डके डित्‌ होने से एकादशन्‌ के 
टि = अन्‌ भाग का छोप हित्सामर्थ्या० (वा० £।४}१४३) बाक्तिक से 
होता हे ॥ उदा०--एकादरं शतम्‌ (ग्यारह अधिक सौ मे अथौत्‌ 
एक सौ ग्यारह) द्वाद शतम्‌ (एक सौ बारह) ॥ 

यदहो से (तदस्मिचधिकम्‌ डः की अनुवृत्ति ५।२।४६ तक जायेगी ॥ 


शदन्तर्विशतेथ ॥५।२।४६॥ 


शदन्तविंशतेः ५९१} च अ=} स्-शत्‌ शब्दोऽन्ते यस्य स 
शदन्तः, बहुत्रीहिः } रादन्तश्च विशतिश्च, शद  " "तिः, तस्मात्‌ ˆ ˆ“ ` 
समाहासे दन्दः ॥ चनु=- तदस्मिन्नधिकम्‌ डः, तद्धिताः, ङन्याप्प्राति 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्व । अर्थः--अधिकसमानाधिकरणाभ्यां शद्न्त, 
विशति भ्रातिपदिकाभ्यामस्मिन्निति सप्तम्यथं डः प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-जिशदधिका अस्मिन्‌ शते विकँ शतम्‌; विङरतिरधिका अस्मिन्‌ 
छते विशं शतम्‌ ॥ 


पादः] पचमो ऽध्यायः ३५७ 


भाषा्थः--अधिक्समानाधिकस्णवाची जो [शदन्तविश्चतेः] शदन्त 
तथा विरति प्रातिपदिक उनसे [च] भी सप्तम्यथं भँ ड प्रत्यय होता 
है ।। त्रिशत्‌ ड पूर्वत्‌ टि भाग का खोप होकर चरिशम्‌ शतम्‌ (एक सौ से 
ऊपर तीस = १३०) बना } विरति+ड' यँ ति विशतेडिति (६।४।१४२) 
से विशति के “तिः का खोप होकर विं शतम्‌ बन गया | 


सङ्ख्याया गुणस्य निमाने मयद्‌ ।५।२।४७॥ 


सङ्ख्यायाः ५।१।॥ गुणस्य ६।१।। निमाने ७।१॥ मयद्‌ १।९१॥ 
अनु=- तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , भ्रस्ययः, परश्च । तदस्य इ्यनुव- 
तेते, तदस्य सजातं= (५२३६) इत्यतः मण्डूकप्लुतगत्या ॥ त्र्थः-- 
तदिति प्रथमासमर्थात्‌ सङ्ख्यावाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ अस्य 
गुणस्य = भागस्य निमानं = मूल्यम्‌ इत्येतस्मिन्नथं मयद्‌ प्रत्ययो मवति ॥ 
उदा यवानां द्धौ मागो निमानं मूल्यमस्य उदध्ित्तभागस्य 
द्विमयसुदश्ित्‌ यवानाम्‌, चिमयम्‌ , चतुमेयम्‌ ॥ 

माषाथ--प्रथमासमथं [सड्ख्यायाः] सङ्ख्यावाची प्रातिपदिके 
से इस [गुरस्य] गुण = भाग का यह्‌ [निमाने | निमान = मूल्य हे, 
दस अथं मेँ [मयद्‌ | मयट्‌ प्रत्यय होता हे ।॥ गुण का अथं ययँ भाग 
तथा निमान का मूल्य है || इस सूत्र में तदस्य की अनुरति मण्डूकप्तुत- 
गति से ५।२।३६ से समञ्चनी चाद्ये ॥ उदा०- द्विमययुदश्ित्‌ 
(इस उदध्ित्‌ के भाग का मूल्य दो भाग यव हँ यथा एक सेर उदध्ित्‌ 
का मूल्य दो सेर यव) । भरिमयम्‌ चतुमेयम्‌ ॥ 


यहोँ से 'सङ्स्यायाः' की अनुच्ुत्ति ५।२।५८ तक जायेगी ॥ 


तस्य पूरणे उट्‌ ॥५।२।४<८॥ 
तस्य &।१॥ पूरणे ५।१। उद्‌ १।१॥ भयु०- सङ्ख्यायाः, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिफात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अथः--षष्ठीसमथात्‌ सङ्ल्यावा- 
चिनः प्रातिपदिकात्‌ पूरण इत्येतस्मिन्नथें डट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ पूर्येत 
अनेनेति पूरणम्‌ ॥ उदा०-एकादश्ानां पूरणः, एकादशः त्रयोदशः ॥ 
माषार्थः-[ तस्य] षष्ठौ समथे सङ्ख्यावाची प्रातिपदिकं से, 
[पूरणे] पूरण अथं मँ [इद्‌ ] इद्‌ प्रत्यय होता है ॥ एकादश संख्या 
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को पूणे करने बाख व्यक्ति अथात्‌ ग्यारह, दस के बाद ग्यारहवां 
व्यक्ति न हो तो ग्यारह्‌ संख्या नहीं बनती अतः दसवं के बाद वाखा 
व्यक्ति ११ वीं संख्या का पूरक है ॥ एकादशन्‌ उद्‌ यहाँ टिप होकर 
एकादश अ = एकादशः (ग्यारहवां) चयोदशः (तेरहवां) बना ॥ 

यहाँ से (तस्य पूरणः की अुदृत्ति ५।२।५८ तथा “इद्‌? की ५।२।५३ 
तकं जायेगी ॥ । 

नान्तादसडख्यादेम॑ट्‌ ॥५।२।४९॥ 

नान्तात्‌ ५।१।। असङ्ख्यादेः ५।१॥ मट्‌ १।१॥ स ० - नकारोऽन्ते 
यस्य स नान्तः, तस्मात्‌ वहुव्रीहिः ¦ सङ्ख्या आदियस्य स सङख्यादिः 
बहुत्रीहिः, न सङ्ख्यादिः, असङ्ख्यादिः, तस्मात्‌. ` "“ ` नजत्पुरुषः ॥ 
श्रनु<--तस्य पूरणे सङ्ख्यायाः, तद्धिताः, डम्याप््रातिपदिकात्‌ , 
मत्ययः, परञ्च ।॥ अथः- मडागमविधानात्‌ इद्‌ पट यन्ते विपरिणमति । 
असङ्ख्यादेः सङ्ख्यावाचिनः पष्टीसम्थात्‌ नान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
पूरणे विहितस्य डटो मद्‌ आगमो भवति ॥ उद्ा०- पञ्चानां पूरणः 
पच्छमः, सप्रमः ॥ 

माषार्थः--[अपंस्यादेः] सङ्ख्या आदि में न हो जिसके एेसे 
सङ्ख्यावाची षष्ठीसमथं [नान्तात्‌ ] नकारान्त प्रातिपदिक से पूरण अथं 
मे जो उट्‌ प्रत्यय उसको [मट्‌ ] मट्‌ का आगम द्योता है ॥ श्राघन्तौ 

(१।१।४५) से मट्‌ इद्‌ के आदिमं होगा, सो पञ्चन्‌ मट्‌ 

डट्‌ पच्च म्‌ अ, नकार का खोप होकर पञ्चमः (पांचवां) सप्रम 
(सातवां) बनेगा ॥ 


यहं से 'नान्तादसङ्ख्यदेमैट्‌" की अनुचरति ५।२।५० तक जायेगी ॥ 


थट्‌ च छन्दसि ॥५।२।५०॥ 
थट्‌ १।१॥ च अ= ।॥ छन्दसि ५।१॥ अनु-- नान्ताद संख्यादेर्मट 
तस्य पूरणे उट्‌ , सङ्ख्यायाः, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्यय 
परश्च ।॥ श्रथः--असङ्ख्यादेः षष्ठीसमथात्‌ सङ्ख्यावाचिनः नान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ परस्य पूरणे विहितस्य उट: न्दसि विषये थट्‌ आगमो 
भवति, मट्‌ च ।॥ उदा०-पणेमयानि पच्चथानि भवन्ति ! पञ्चथ 
सप्रथः । मट्‌-पञ्चममिद््रियमस्यापाकामन्‌ ॥ 
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भाषाथैः- सङ्ख्या आदि मे न ह्यो जिसके, रेस षष्ठी समथ 
सद्ख्यावाची जो नकारान्त प्रातिपदिक उनसे परे पूरण अथं म आया 
जो डट्‌ भ्रत्यय उसको [हन्द्षि] वेद विपय मेँ [थद्‌ ] थद्‌ [च] तथा 
मट्‌ का आगम होता है! ५।२।४८ से जो डट्‌ प्रत्यय होता है, उसी 
को आदेश विधान ह ।। पचन्‌ थद्‌ डट्‌ = पच्च थ अ = पद्छथः वना ॥ 


पट कृतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ॥५।२।५१॥ 


षटूकतिकतिपयचतुराम्‌ ६।३॥ थु १।१॥ स °~-षट्‌° इत्यत्रेतरेतर- 
रन्द्र ॥ श्रवु---तस्य पूरणे इद्‌ , सङ्ख्यायाः तद्धिताः, ड्याप््रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर । अथैवशात्‌ डट्‌ सप्तम्यां विपरिणमते ॥ अथ-- 
षट्‌ , कति, कतिपय, चतुर. इप्येतेषां पूरणाथं डटि परतस्थुक्‌ आगमो 
भवति ॥ उदा षण्णां पूरणः = षष्ठः, कतिथः, कतिपयथः, चतुः ॥ 

माषाथै- षष्ठी समथ [षट्‌ ` "राम्‌ ] षट्‌ , कति, कतिपय, चतुर 
इनके पूरण अथं में विहित डट्‌ प्रत्यय के परे रहते [धुर | थुक्‌ आगम 
होता है ॥ कतिपय शब्द सङ्ख्यावाची नहीं है, सो इससे डट्‌ प्रत्यय 
हो ही नहीं सकता पुनः उद्‌ को थुक्‌ आगम विधान व्यथे होकर यह्‌ 
ज्ञापित करता है किं सङ्ख्यावाची न ह्येते हुए भी कतिपय शब्द से 
इसी सूत्र से य्‌ प्रत्यय भी हो जाता दै, तब आगम विधान साथेक 
हआ, चेष शब्दों से ५।२।४८ से उट्‌ प्रत्यय हो दी जायेगा । पष्‌ धुक्‌ 
इय्‌ , ष्टुस्वादि होकर पष्ठः बन गया ॥ आन्तौ ° (१।१।४५) ख्गकर 
षष्‌ के अन्त मे थुक्‌ आगम होगा ।॥ उदा०- पष्ठः, कतिथः (कोन सा) 
कतिपयथः (कितनों का) चतुर्थः (चौथा) ॥ 


बहुपूगगणसंघस्य तिथुक्‌ ॥५।२।५२॥ 

बहुपूागणसद्खस्य ६।१॥ तिथुक्‌ १।१।) स०-बहु० इत्यत्र समाहारो 
द्रद्रः ॥ अवु<- तस्य पूरणे डट्‌ › सङ्ख्यायाः, तद्धिताः उम्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परथ ।॥ अर्थः--बहु, पूग, गण, संघ इत्येतेषां पूरणाय 
डटि परतस्तिथुक्‌ आगमो मवति ।। उदा०- बहूनां पूरणो बहुतिथः, 
पूगतिथः, गणतिथः, सद्तिथः ॥ 

माषाथः--षष्ठी समथ [वहु-“स्य] बहु, पूग, गण, सङ्क इनको 
पूरण अथे में विहित डय्‌ प्रत्यय के परे रहते [पिथुक्‌ | तिथुक्‌ आगम 
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दोता ह ॥ वहु, गण शब्दों की बहुगर॒० (१।१।२२) से सङ्ख्या संज्ञा 
है, सो डट्‌ ५।२।४८ से हो जायेगा, पर पूग, सङ्घ शब्द सङ्ख्यावाची 
नहीं है, सो इस सूत्र मे इट्‌ परे तिथुक्‌ आगम ऊ विधान रूप ज्ञापक 
से ही इद्‌ प्रत्यय होगा ।। उदा०--बहुतिथः (वहुतों का) पूगतिथः (्रम- 
जीवी समूहो का) गणतिथः (समूहं का) सद्घतिथः (समूहय का) 


वतोरिथुक्‌ ।५।२।५३॥ 


वतोः ६।१॥ इथुक्‌ ९६१} श्रु०- तस्य पूरणे डट्‌, सङ्ख्यायाः, 
तद्धिताः सयाप्प्रातिपदिक्ात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथेः-सङ्ख्या- 
वाचिनो वत्वन्तस्य प्रातिपदिकस्य पूरणार्थे डटि परत इथुग्‌ आगमो 
भवति । उदा --यावतां पूरणो यावतिथः, तावतिथः एतावतिथः ॥ 

माषाथः - [वतौः] चलन्त प्रातिपदिक को पूरण अथं मे विहित इद्‌ 
परे रहते [इथुक्‌ | इथुक्‌ आगम होता है ॥ बहुगरुषतु° से वसन्त 
प्रातिपदिक की सङ्ख्या संज्ञा है दी सो उद्‌ प्रत्यय हो जायेगा । यावत्‌ 
तावत्‌ की सिद्धिमी भाग १ पर= ६९५ परि १।१।२२ मे ही देखें ॥ 
यावत्‌ + इथुक्‌ डट्‌ = यावत्‌ इथ अ = यावतिथः (जितनों का) बन गया । 


इसी प्रकार तावतिथः (उतनों का) एतावतिथ. (इतनों का) समश्च | 


= ॥ 1 
दस्तीयः ॥५।२।५४॥ 
दैः ९।१॥ तीयः १।१॥। अनु = सङ्ख्यायाः तस्य पूरणे, तद्धिताः; 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अर्थः--षष्ठीसमर्थात्‌ द्विभाति- 
पदिकात्‌ पूरणेऽथे तीयः प्रत्ययो भवति । उदा द्योः पूरणो 
द्वितीयः ॥ 
माकरर्थः- षष्ठीसमथ [दः] दि प्रातिपदिक से पूरण अर्थं मेँ [तीयः] 
तीय प्रस्यय होता है ॥ 


ययँ से तीयः की अनुघत्ति ५।२।५५ तक जायेगी ॥ 
त्रेः सम्प्रसारणश्च ॥५।२।५५॥ 


तेः ५।१) सम्प्रसारणम्‌ १।९१॥ च अ० ॥ श्रवु - तीयः, सङ्ल्यायाः, 
तस्य, पूरणे, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ॥ अर्थः-- 
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षष्ठीसमर्थात्‌ त्रिप्रातिपदिकात्‌ पूरणेऽथं तीयः प्रत्ययो भवति, तस्सन्नियो- 
गोन तेः सम्प्रसारणं च भवति । उदा त्यागा पूरणस्दतीयः॥ 

माषार्थः- षष्ठी समथं [तः] चि प्रातिपदिक से पूरण अर्मे तीय 
म्रस्यय होता है [च| तथा प्रत्यय के साथ साथत्रि को [सम्बप्तारणम्‌ 
सम्प्रसारण भी हो जाता ॥ इग्ययुः सम्प्र (२।९१।४४) ख्गकरच्चि के र 
को छ सम्प्रसारण ओर सम्प्रसारणाच (६।१।१०४) से पूवेरूप होकर ठ्‌ + 
तीय = तृतीयः वनेगा ॥ द्धि, धि शब्द सङ्ख्यावाची दी है, अतः अर्थं 
मे सङ्ख्यावाची नदं सखा केवङ अलुघ्र्ति मँ सम्बन्ध दिखाने फे छिए 
सङ्ख्यायाः रखा दै ॥ 


विंशव्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ।५।२।५६॥ 


विशव्यादिभ्यः ५।२।। तमट्‌ ९।९॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१॥ स~ 
विकषतिः आदियषां ते विरत्याद्यस्तेभ्यः' ` "` ` बहुत्रीहिः ।। च्रनु०-- 
सङ्ख्यायाः, तस्य पूरणे, तद्धिताः, उन्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अथैः--पष्टीसमर्थैभ्यो विंशत्यादिभ्यः सङ्ख्यावाचिभ्यः भ्राति- 
पदिकिभ्यः डटस्तमट्‌ आगमो भवत्यन्यतरस्याम्‌ ।। सामान्येन तस्य 
पूरणे डट्‌ इर्यनेन सङ्ख्यावाचिभ्यः डट्‌ विहितस्तस्यात्र तमडागमो 
विधीयते । उदा०-- विशतेः पूरणः विशतित्तमः पश्च विश्षः । एकर्विरति- 
तमः, एकविशः ! त्रयोविंशतितमः, चयोर्विंकः । रिंशत्तमः, अिरः । 
एक्चिततमः, एकचिराः ॥ 

माषाथैः -प्रीसमथे सङूख्यावची [विशत्यारिभ्यः] विकत्यादिं 
प्रातिपदिकं से जो पूरण अथे मे उद्‌ विहित है उसको [अन्यतरस्याम्‌ | 
विकल्प से [तमट्‌ ] तमट्‌ आगम होता है ।) सामान्य करके तस्य परख 
(५।२।४८) से सङ्ख्यावाचियों से उट्‌ कदा हे, सो उसी को यहो तमट्‌ 
आगम विकल्प से कह दिया है! उदा विंशतितमः (बीसा) विशः, 
एकविशतितमः (इक्कीसर्वा) एकविशः । विरति तमट्‌ उद्‌ = विशति तम्‌ अ 
विंशतितमः वना । जिस पक्ष मे तमट्‌ आगम नदं हु तब ति विशतेडपि 
(81४1१४४) से शतिः भाग का खेप होकर विंशः बन गया } त्रयोषिंशति- 
तमः चयोविशः में त्रसरः (&।२।४६) से त्रयस्‌ आदेश होता हे । चिः 
मे चिरात्‌ उट्‌ यहाँ डित्ामा््यां० (वा० ६४१४३) बात्तिक से टि भाग 
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(अत्‌ ) का खोप होकर च्चिर अ = तरिश्षः बन गया ॥ 
यहाँ से "तमट्‌! की अुवरत्ति ५१२।५८ तक जायेगी ॥ 


नित्यं शतादिमासाद्धमाससंवत्सराच्च ।५।२।५७॥ 


नित्यम्‌ १।१॥। शता ` ˆ“ सरान्‌ ५।१॥ च अ० 1 त्ष=- शतम्‌ आदि- 
येषां ते शतादयः, रातादयश्च मासन्च अद्ध॑मासश्च संवत्सरश्च, शता ˆ 
त्सरम्‌ तस्मात ` ˆ“ ` बहुव्रीदिगभेसमाहारो दन्ः ।। चनु --- तमद्‌ , तस्य 
पूरणे, तद्धिताः, छ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , भत्यः, परश्च ॥ च्र्थः-- पष्टी- 
समथेभ्यः शतादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो मास, अर्दमास, संबत्सर इत्ये- 
तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो यः पूरणेऽथं डट्‌ विहितस्तस्य नित्यं तमडागमो 
भवति । उद्‌ा०-शतस्य पूरणः शततमः, सहस्रतमः, लक्षतमः । मासस्य 
पूरणो मासतमो दिवसः, अद्धेमासतमः संबत्सरतमः ॥ 


भाषाथ--पष्ठीसमथं [शता ` तरात्‌ ] शतादि प्रातिपदिकं से तथा 
मास, अद्धमास आर संबत्सर प्रातिपदिकं से उत्तर [च | पूरण अर्थं मँ हये 
इट्‌ प्रत्यय को तमद्‌ का आगम [नित्यम्‌ ] नित्य ही हो जाता है ॥ 
मास, अद्धेमास संवत्सर शब्द यद्यपि सङ्ख्यावाची नही है तथापि 
उनसे इद्‌ प्रस्यय इसी सूत्र मे इट्‌ को तमट्‌ आगम विधानरूप ज्ञापक से 
हो जाता हे ॥ उदा०--शततमः (सौवां), सदस्नतमः। मासतमः (मास 
को पूरण करने बाल्य अन्तिम दिन) ,अद्ध॑मासतमः (पन्द्रहवा दिनि), 
संवत्सरतमः (बषं का अन्तिम दिन) 

यहाँ से नित्यम्‌" की अनुवृत्ति ५।२।५८ तक जायेगी । 


पष्ट्यादेशासंख्यादेः ।५।२।५८॥ 


षष्म्यादेः १ च अ=11 असङ्ख्यादेः ५।१॥। स ---षष्टिः आदिर्यस्य 
स षष्स्यादिः; तस्मात्‌ ` बहुत्रीहिः । सङ्ख्या आदिर्यस्य स सङ्ल्यादिः 
बहुव्रीहिः, न सखङ्ख्यादिः असङ्ख्यादिस्तस्मात्‌ ` नव्यत्पुरुषः | अनु-- 
नित्यम्‌ › तमद्‌ , सङ्ख्यायाः, तस्य पूरणे, तद्धिताः, ङ्थाप्प्ातिपदिकात्‌ । 
प्रत्ययः, परश्च ।॥। अथः षष्ठीसमथांदसङ्ख्यादेः सङ्ख्यावाचिनः 
षष्ट्यादेः प्रातिपदिकात्‌ परस्य पूरणेऽ्थ विदितो यो डट्‌ तस्य नित्थं 
तमडागमो भवति ॥ उदा ०--षषटेः पूरणः षष्टितमः सप्रतितमः॥ 


पादः | पञ्चमोऽध्यायः ३६३ 


भाषा्थः--पष्ठौ समथ [असङ्ख्यादेः] सङ्ख्या आदि मेन दहो 
जिसके, ठेसे सङ्ख्यावाची [षष्टवादेः ] षष्छ्यादि प्रातिपदिकों से [च] 
मी पूरण अथै में विदित जो डट्‌ प्रस्यय उसको न्त्य ही तमट्‌ आगम 
होता दे 
मतो छः सूक्तसाम्नोः ।५।२।५९॥ 


मतौ ७१ छः १।१॥ सूक्तसाम्नोः ५।२। स०-सुक्तव्च साम च 
सूक्तसाम्नी, तयोः इतरेतण््रन्द्रः 1 श्नु तद्धिताः, उन्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रतययः, परस्व । अर्थैः - प्रातिपदिकमात्रात्‌ मतथे द्यः प्रत्ययो 
भवति सूक्ते सामनि चाभिधेये ॥ उदा० -अस्यवाम शब्दोऽस्मिन्नस्तीति 
अस्यवामीयं सुक्तम्‌ , मित्रावरुणीयम्‌ । यज्ञायज्ञीयं सामः वाखन्त- 
वीयं साम ॥ 

भाषार्थः. प्रातिपदिक मात्र से [मतौ] मल्थे मे [डः] छ प्रस्यय 
होता दे, [सुकप्ताम्नोः] सूक्त ओर साम (सामवेद के मन्त्र का गान) 
वाच्य हँ तो ॥ यह्‌ इसका है या इसमें है इस अथं मे तदस्यस्त्य- 
स्विति (५।२।९४) से मुप होता है, सो यदी अथे मत्वथे दै ॥उदा०- 
अस्यवामीयं सुक्तम्‌ ( ऋ० १।१६४ सूक्त म अस्यवाम शब्द पदा 
ह वह्‌ अस्यवामीय सूक्त कटाता हे) मित्रावरुणीयम्‌ । यज्ञायज्ञीयं साम 
(यज्ञायज्ञा शब्द जिस साम मे है वह यज्ञायज्ञीय कता है) 
वारवन्तीयम्‌ ॥ 

यौ से भतौः की अनुचरन्ति ५।२।६२ तक तथा हः कौ ५।२।&० 
तक जायेगी ॥ ॥ 

अधष्यायानुवाकयोडर्‌ ॥५।२& ०) 

अध्या ˆ “ˆ योः ७२ लुक्‌ १।१। स--अध्या० इत्यत्रेतरेतर- 
द्रः ॥ त्रवु० - मतौ दः, तद्धिताः, डभ्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ च्र्थः-अध्यायानुवाकयोरमिधेययोः मल्वथं उत्पन्नस्य छस्य 
लुक्‌ मवति 1 उदा ०--गदेमाण्ड शब्दो ऽस्मिन्नस्तीति गदेमाण्डोऽध्यायः, 
गरईमाण्डोऽचवाकः, दीर्ध॑जीवितोऽध्यायो ऽखुवाको वा ॥ 
` ३. वतागज्ञावो १. शयन्ञायज्ञा वो गिरा साममन्त्र मे मेय सामगान का नाम यज्ञायज्ञीय हि । 
इसी प्रकार न्जवं न त्वा वारवम्तम्‌" ऋ० १।२७।१ मन्व मे गेय साम वारवन्तीय 
कहाता ह ॥ 
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माषायः-[च्रध्यायादुवाकयोः ] अध्याय ओर अनुवाक अभिधेय होने 
प्र मत्व में विहित जो दं प्रस्यय उसका [लुक्‌ ] लक्‌ होता दे ॥ 
यह देखना यह्‌ दै कि पूष सूत्र मे सुक्त साम अभिधेय होने पर छं 
प्रत्यय मत्वथे मे कहा दै, अध्याय अनुवाक अभिधेय होने पर तोष 
्रत्यय किसी से कहा दी नदीं, पुनः लुक्‌ केसे कहा, तब लुक्‌ कना 
व्यथं होकर यह्‌ ज्ञापक निकल कि मत्वं मेँ ह॑ अध्याय अनुवाक अभि- 
धेय होने प्र भी होता है, तव लुक्‌ कहना सार्थक हुआ ॥ 

यहं महाभाष्य के वचनानुसार यदह लुक्‌ विकल्पसे होता है, सो 
पक्ष मे छ का लुक्‌ न होकर, गदैभाण्डीयोऽध्यायः, दीर्घजीवितीयः" रूप 
भी बनेगे 11 

यहाँ से “्भ्यायानुवाकयोःः की अनुचरन्ति ५।२।६२ तक जायेगी ॥ 


विष्क्तादिभ्योऽण्‌ ॥५।२।६१। 

विमुक्तादिभ्यः ५।३॥ अण्‌ १।१॥ स०- विक्त आदिर्येषां ते विभ 
्तादयस्तेभ्यः' ` “ ` बहुव्रीहिः अदु अध्यायानुवाकयोः, मतौ, तद्धिताः, 
ङयप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ॥ अथेः- विमुक्तादिभ्यः भातिप- 
दिकेभ्यो मखथे, अध्यायादुवाकयोरभिधेययोरण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--बियुक्तशब्दोऽस्मिन्नस्तीति वैमुक्तोऽध्यायो अदुवाको वा, 
दैवासुरः ॥ 

माषाथेः-- [विमुक्तादिभ्यः] विमुक्तादि प्रातिपदिकं से अध्याय अर 
अनुवाक अभिधेय हयँ तो मत्वथे म [अर्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 


गोषदादिभ्यो बुन्‌ ॥५।२।६२॥ 

गोषदादिभ्यः ५।३। वुच्‌ ११ स~-गोषद आदिर्थैषां ते गोष- 
दादयस्तेभ्यः. ` बहुत्रीहिः 1 अयु अध्यायानुवाकयोः, मतौ, तद्धिताः, 
डन्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ श्रथः गोषदादिभ्यः आरातिपदि- 
केभ्यो मत्वर्थेऽध्यायानुवाकयोरभिषेययोर्वुन्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- 
गोषद्शब्दोऽस्मन्नस्ति, गोषदकोऽध्यायोऽनुवाको वा, इषेत्वकः, 
मातरिश्कः 

१. देखो--अवातो दी्ंजीवितीयमध्यायं व्याब्यास्यामः, (चरकसूत्र° १।१) 
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माषार्थै-[ योषदारिम्यः] भोपदादि भातिपदिकें से मस्वथं मे, 
अध्याय ओर अनुवाक अभिधेय हो तो [वुन्‌ ] वुन्‌ प्रस्यय होता हे । 
ययँ से वुन्‌" की अनुदत्ति ५।२।६३ तक जायेगी ॥ 


त॒त्र इशरः पथः ॥५।२।६३॥ 

तत्र अ० ॥ कुशः १।९१॥ पथः ५।१। अनु=---वुन्‌, तद्धिताः, 
डन्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ॥ अथः--तत्रेति सप्तमीसमथात्‌ 
पथिनप्रातिपदिकात्‌ शक इत्येतस्मन्नयं बुन्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-- 
पथि कुशलः = पथकः ॥ 

भाषाथ [ तत्र] सप्तमीसमथं [पथः] पथिन्‌ प्रातिपदिक से 
[कुशलः] कश इस अथं मे बुन्‌ प्रत्यय होता दै | उद्‌ा०-- पथकः 
(यात्रा कमं मे चतुर) ॥ 

यहाँ से ^तत्र' की अनुचरन्ति ५।२।६७ तक तथा कुशलः" की ९।२।६४ 
तक जायेगी ॥ 


¢ भ्यः र 
आकषादिभ्यः कन्‌ ॥५।२।६४॥ 

आकर्षादिभ्यः ५१३॥ कन्‌ १।९ घ~-आकषें आदिर्येषां त आक- 
पादयस्तेभ्यः' ` “` बहुव्रीहिः ।॥। अनु = तच्र, शखः} तद्धिताः, ड्थाप्या- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्थैः--सप्तमीसमर्थेम्य आकषादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः कुश इव्येतस्मिन्नर्थ कन्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०-- 
आकपं कुरटः आकपंकः, त्सरुकः 1 

माषाथैः--सद्तमी समर्थं [ छाकर्षादिभ्यः] आकषाँदि प्रा्िपदिकों से 
कशल इस अर्थं मे [कन्‌ ] कम्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- आकषेकः 
(कसौटी पर सोना आदि परखने मे चतुर ) स्सर्कः (तख्यार चलाने 
मे चतुर) ॥ 

यदयं से "कन्‌" की अतुवरृत्ति ५।२।८२ तक जायेगी ।) 


धनहिरण्यात्‌ फामे ।५।२।६५॥ 


धनहिरण्यात्‌ ५।१॥ कामे ५७।१॥ सत०--धन> इत्यत्र समाहारो 
न्द्रः|॥॥ श्रवु०--कन्‌, तच, तद्धिताः, ङथाप्मरात्िपदिकात्‌ › प्रत्ययः 
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परश्च ॥ अथः-सप्तमीसमर्थाभ्यां धन, हिरण्य प्रातिपदिकाभ्यां काम 
इत्ये तस्मिन्नथ कन्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०~-धने कामः धनको 
देवदत्तस्य, हिरण्यकः ॥ 

भाषाथः--सप्तमीसमर्थं [घनहिरर्यात्‌ ] धन ओर हिरण्य प्रातिप- 
दिको से [कामे] काम = इच्छा अर्थं मे कन्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा 
धनको देवदत्तस्य (देवदत्त की धन विषयक इच्छा) हिरण्यको देवदत्तस्य 
(देवदत्त की सुवणं विषयक इच्छा) । 


तो) त, + १ 
स्वाङ्ग भ्यः प्रसिते ।५।२।६६॥ 

स्वाङ्गेभ्यः ५।२। प्रसिते ५१९ स्वम्‌ अङ्घ स्वाङ्गम्‌ ॥ अवु=-- कन्‌ 
तत्र, तद्धिताः, उ्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ।॥ ्रथैः--सप्तमी- 
समथेभ्यः स्वाङ्गवाचिभ्यः भरातिपदिकेभ्यः ग्रसित इत्येतस्मिनर्थे कन्‌ 
प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- केरोपु प्रसितः केशकः, दन्तकः, ओकः ॥ 

माषार्थः- सप्रमीसम्थं [स्वाङ्गेभ्यः] स्वाङ्गवाची प्रातिपदिकों से 
[असिते प्रसित = प्रसक्त, तत्पर अथं में कन प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
केशकः (जो केश को संवारने मे बड़ा तत्पर अर्थात्‌ आसक्त हो) 
दन्तोष्ठकः ॥ 

य्ह से श्रसिते' की अलुवत्ति ५।२।६५ तक जायेगी ।! 


उदरा गायने ।५।२।६७। 


उदरात्‌ ५।१॥ ठक्‌ १।१॥ आचयूने ७।१॥। च्रनु<=-ग्रसिते, तत्र, 
तद्धिताः, ङथाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ।। अथैः--सप्रमीसमर्थाद्‌ 
उद्रपरातिपदिकात्‌ ठ्‌ प्रत्ययो वत्ति प्रसित इत्येतस्मन्नथँ आयुः 
वाच्ये ।। आदिरेव ऊनमस्य = आदयुनः । प्रथमखादनक्रियासमाप्तेः 
पमेव य॒ उदरं मे रिक्तं जातमिति मम्यते स आदून उच्यते अर्थात्‌ यः 
सवेदा चण करोति ॥ उदा>--उद्रे प्रसितः ओदरिक आद्यूनः ॥ 

माषाथः- सप्तमी समर्थं [उदरात्‌ ] उदरप्रातिपदिक से [आराधने | 
आचून वाच्य हो तो प्रसक्त अथे म [उक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
जो सदा खाने की दी इच्छा करता रहता दै, उसे आदून = पेट कते 
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ह| इस सूत्र मे ठक्‌ प्रत्यय कडा है, अतः कम्‌ की अलुदृत्ति का 
सम्बन्ध नहं ठ्गेगा 1 उदा-ओौद्रिकः (सदा खाते रहने बवाल 
पेट पुरुप) ॥ 
सस्येन परिजातः ॥५।२।६८॥ 

सस्येन ३।१। परिजातः ९।१॥ अनु--कन्‌, तद्धिताः, उन्याप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथैः--ठतीयासमर्थात्‌ सस्यप्रातिपदिकात्‌ 
परिजात इव्येतस्मिन्रथे कन्‌ प्रत्ययो भवति । निर्देशादेव समर्थं विभक्तिः ।! 
उद्‌7०-- सस्येन परिजातः सस्यकः शाङिः, सस्यकः साधुः 

माषाथः- सस्येन निर्देश से दी यद्य समथं विभक्ति का प्रहण ह ॥ 
तृतीया समर्थं [चस्येन] सस्य प्रातिपदिक से [परिजातः] परिजात = सब 
ओर से उत्पन्न इस अर्थं मँ कन्‌ प्रत्यय होता ह ।॥ उदा - सस्यकः 
शारिः (सस्य शब्द का अथं हे गुण ओर परि का अथं हे सव ओर से, 
अर्थात्‌ गुणों से भरपूर, जिसमे किसी प्रकार की कमी न हो । सस्यकः 
साधुः (पूणे साधु गुणों से युक्त) ॥ 


अंशं हारी ॥५।२।६९॥ 

अंशम्‌ २।१ हारी १।१ चनु कन्‌ ; तद्धिताः, हनयाप्मराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। च्रथेः-- द्वितीयासमथीद्‌ अंशप्रातिपदिकात्‌ 
हारीत्येतस्मिनन्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ निंशदेव समथविभक्तिः । 
उदा०-अंरं हारी = अंशको दायादः ॥ 

माषार्थैः - यहो अंशं निर्देश से दी द्वितीया समथं विभक्तिटी है । 
द्वितीया समर्थं [च्र॑शम्‌ ] अंश प्रातिपदिक से [हारी] दारी = हरण करने 
वाखा इस अर्थं सें कन्‌ प्रव्यय होता दै ।॥ उदा०-अंरको दायादः 
(परम्परा प्राप घन के भाग को प्राप्त होने वाला) ॥ 


तन््रादचिर।पहूते ॥५।२।७०॥ 
नरात्‌ ५।१॥ अचिरापहृते ५।१॥ तन्यते तन्तवोऽनेनेति तन्त्र, 
तन्तुवायशचखाका उच्यते ॥ स्ष०-न चिरः अचिरः, नबुतस्पुरुषः। 
अचिरशब्दः काल्वाची । अचिरः (काटः) अपहृतस्य = अचिरापहतः, 
तस्मिन्‌" ` तद्पुरुषः । कालाः परिमाणिनेत्यनेन समासः ॥ अनु ---कन्‌, 
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तद्धिताः, डनथाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, प्रत्न | अ थः--पच्चमीसमथात्‌ 
तन्त्रप्रातिपदिकाद्‌ अचिरापह्त इत्येतस्मि्चथं कन्‌ प्रत्ययो मवति ॥ 
उदा०- तन्त्रादचिरापहतस्तन्त्रकः पटः |; 

भाषाथंः--पच्मी समथे [तन्वात्‌] तन्त्र प्रातिपदिक से [अचिरा- 
पटे] अचिरापहटत इस अथे मेँ कन्‌ प्रत्यय होता है ॥ तन्त्र कहते हँ 
जुखाहे की खड्डी को, जिससे वह॒ कपडे बुनता है ¦ अचिरापह्यत का 
अर्थं है अचिर = थोडा काट अपहत, खड्डी से बाहर निकाख्ने को 
वीता है अर्थात्‌ तत्का बुना हज | निर्देक से दी यँ भी समथ 
विभक्ति का प्रहण है || उदा०- तन्त्रकः पटः (जुखहि द्वारा वुन कर 
थोडी देर पूर्वै खडडी से प्रथक्‌ किया गया वख) } 


ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ ।५।२।७१॥ 
ब्राह्मणकोष्णिके ११२} संज्ञायाम्‌ ५।१॥ स= बाह्य इत्य्रेतरेत- 


रद्रन्दरः ॥ अनु०--कन्‌, तद्धिताः, डग्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पस्ध॥ 
चअर्थः- ब्राह्मणक उष्णिक दइव्ये्तौ शब्दौ कन्‌म्रस्ययान्तौ निपाव्येने 
संज्ञायां विषये |} उदा०-- ब्राह्मणको देः, उष्णिका यवागू 1} अल्पान्न- 
राब्दस्योष्णादेशषो निपातनात्‌ ।। 

भाषार्थः] बाह्मणकोष्णीके | ब्राह्मणक ओर उष्णिक शब्द कन्‌ प्रत्य- 
यान्त [संन्नायाम्‌ ] सज्ञा विषय मे निपातन किये जाते हँ ¦| अल्पाच्न 
शब्द को निपातन से उष्ण आदेश दोता दहै | जिस देश मे शास्वजीवी 
ब्राह्मण रहते ह्यं उस देश की ब्राह्मणक सज्ञा दे ॥ जिसमे थोडा अन्न 
हो अ्थीत्‌ जिसमे जलं अधिक ह उस र्प्सी की उष्णिका संज्ञा है ॥ 


शीतोष्णास्यां कारिणि ।५।२।७२॥ 

सीतोष्णाभ्याम्‌ ५।२ कारिणि ७११) सर<- शीतो इत्यत्रेतरेतर- 
न्द्रः ॥_ अनु>- कन्‌ तद्धिताः, डनयाप्मातिपदिष्छात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
श्रथः -द्वितीयासमथाभ्यां सीत, उष्ण इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
कारिणि वाच्ये कन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा श्षीतं करोति दीतकः, 
उष्णं करोति उष्णकः ॥ 

माषाथैः- द्वितीयासमथं [शीतीष्छाभ्याम्‌ | सीत, उष्ण प्रातिपदिकं से 
[कारिशि] कारी = कलि बाडा अभिधेय हो तो कन्‌ प्रत्यय दोता है ॥ 
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शीत, उष्ण शब्द्‌ क्रिया (करोति) के विशेषण है, क्रियाविशेषण में 
द्वितीया विभक्ति दी होती है, अतः यँ करियाविदेषण होने से द्वितीया 
सम का ग्रहण किया है ॥ शीतकः आख्सी को कहते हैँ । जाडेमें 
काम करने मे आङसपना रहता दी है सो शीतक आलसी को दी कगे । 
दसी प्रकार उष्णकः जो जल्दी-जल्दी काम करे उसे कगे । गमी में 
काम करने में फुरती होती है ॥ 


अधिकम्‌ ।५।२।७३॥। 


अधिकम्‌ १९१ अनु>--कन्‌, तद्धिताः, डम्याप्परातिपदिकात्‌, भ्रस्ययः, 
परश्च 1} अथं--अधिकमिति निपात्यते । अध्यारूटशब्दस्योत्तरपदरोपः 
कन्‌ च प्रत्ययो निपात्यते ॥ उदा०- अधिकम्‌ ॥ 


माषार्थः- [अधिकम्‌ ] अधिकम्‌. यह्‌ निपातन किया जाता हे। 
अध्यारूढ शब्द के उत्तरपद अथात्‌ आरूढ शब्द का खोप तथा कन्‌ 
प्रत्यय निपातन से किया जातां है अध्यारूढ कन्‌ = अधिक = अधि- 
कम्‌ (ज्यादा) बना ।} अधिक शब्द सापश्च हे, अधिक के किए उससे 
अल्प होना आवश्यक है जैसे शतादधिकम्‌ सौ के अधि ऊपर चढ़ा हुआ 
अर्थात्‌ सौ से अधिक | 


अनुकाभिकाभीकः कमिता ।५।२।७४)। 


अनुकाभिकाभीकः -१।१॥। कमिता १।१॥ त--अनुकन्च अभिक्श 
अभीकन्च समाहाये इन्द्रः । सौच्सवात्‌ पोस्नम्‌ ॥। श्नुः - कन्‌, तद्धिताः, 
न्याप्प्रा्तिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पस्घ ।॥ शछरथः- अनुक, असिक, अभीक 
इत्येते शब्दाः कन्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते कमितेव्येतस्मिन्न्थे । अनकामयते 
अनुकः, अभिकः । पकम अभेः दीघेखं निपास्यते अभीकः ॥ 


भाषाथ [चअलु. . -कः] अनुक, असिक, अभीक शब्द्‌ [कमिता] 
द्च्छा करने वाखा इस अथै म निपातन किये जते है}! अनु, अभि 
इन उपसगे शब्दों से निपातन द्वास कन्‌ अत्यय किया जाता है, पक्ष में 
असिको दीघं होता है, सो अनुक (कामना करने वाखा) अभिकः 


(कामुक अथवा क्रूर) अभीकः (कामुक अथवा; कर) रूप।वनेगे ॥ 
र 
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पार्धेनान्विच्छति ।५।२।७५॥ 

पावन २।१।। अन्विच्छति क्रिया- ।॥ निर्देशादेव समथेविसक्तिः।। 
अवु---कन्‌ , तद्धिताः, उन्याप्प्रात्तिपदिकात्‌ ., प्रत्ययः, परश्च ॥ चरथँ-- 
तृतीयासमर्थात्‌ पाशवंशब्दात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवत्यन्विच्छतीव्येतस्मिच्र्थे | 
पाग्पैमिव पाशचंम्‌ यथा पाश्वास्थि अनृजु कुटिरं मवति तथा अनृजुरुपायः 
पार्शशब्देनेदोच्यते ।। उदा=-पाश्च॑न अथांनन्विच्छति = पार्श्वकः ॥ 

माषार्थः- तृतीया समथं [पर्न] परश्च प्रातिपदिक से 
[अनिच्डगि ] चाहता है इस अथे मेँ कन्‌ शव्यय होता है ॥ पाशं कुटिल 
उपायों को कहते है, जो कुटिल उपायो से चैसा द्रव्योपाजैन करे वह 
पाश्वैक कहा जाता हे अ्थत्‌ घोखा आदि देकर द्रव्योपाजेन करते बाखा।। 

यदो से श्रनिच्छतिः की अनुवृत्ति ५।२।५६ तक्‌ जायेगी ॥ 


अथःशूरुदण्डानिनाम्यां उक्डजो ।॥५।२।७६॥ 

अयः ` ˆ ` "भ्याम्‌ ३।२। ठक्छजो १।२। स०~-उभयत्रेतरेतरदरन्द्रः ।। 
अनु=--अन्विच्छति, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। 
अथ. तृतीयासमथभ्यास्‌ , अयःसूल्दण्डाजिनामभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
यथासङ ख्यमम्विच्छतीत्येतस्मिन्नथे ठक्ठनौ प्रत्ययो भवतः । अयः- 
शुलमिव अयःशम-- तीक्ष्ण उपायः एवं दण्डश्चाजिनं च दण्डाजिनम्‌ 
ब्रह्मचारिवेष उच्यते | उदा--अयःशूटधेनान्विच्छति आयःशु[खिकिः 
साहसिकः, दाण्डाजिनिकः, दाम्भिकः |) 

माषिथेः--ततीया समथ [अयः “ˆ "भ्याम्‌ ] अयश तथा 
द्ण्डाजिन प्रातिपदिकं से यथासङ्ख्य करके अन्विच्छति इस अथं मेँ 
[उक्छ्ठबौ] ठक्‌ तथा ठन्‌ प्रत्यय होते द ॥ अयःशूढ शब्द से यहां 
तीक्ष्ण उपायों का ग्रहण है सो आयःशूलिकः का अथै साहसिक दोगा 
तथा दण्ड ओर अजिन = मृगचमं व्रह्यचास्विष को धोखा देने के 
खिए जो धारण करे वह दाण्डाजिनिकः अर्थात्‌ दाम्भिक कदहाता है ॥ 
ठक्‌ ओर ठन्‌ में केवर स्वर का दही मेद हे ॥ 


तावतिथं ग्रहणमिति ग्वा ।५।२।७७॥ 
तावतिथम्‌ १।९१।। मरहणम्‌ ११॥ इति अ< ॥ लु ९।९। वा अ ॥ 
अनु०--कन्‌ , तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परध | तावतां 
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पूरणं तावतिथम्‌ । गृह्यते अनेनेति प्रहणम्‌ ।\ तावतिथमिति पूरणम्रत्य- 
यान्तानां सामान्यनिर्दैशोऽस्ि यथा तस्यापत्यभित्यत्र षठयन्तानां 
(प्रातिपदिकानाम्‌ ) सामान्यनिरदेशो वत्तेते ॥ श्रथः पूरणप्रत्ययान्तात्‌ 
ग्रहणसमानाधिकरणान्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वायं कन्‌ प्रत्ययो भवति तस्य च 
पूरणप्रत्ययस्य वा लुग्‌ मवति |} उदा०- द्वितीयेन रूपेण भ्न्थं गृह्णाति 
दिकं प्रणम्‌, द्वितीयकम्‌ । चकं दृतीयकम्‌ , चतुष्कम्‌ , चतु्ंकम्‌ ।! 


भाषाथेः- [तावबरत्िथम्‌ ] पूरणप्रत्ययान्त प्रातिपदिक जो [मरहररिरि) 
रहण = क्रिया का समानाधिकरण है उससे स्वाथे म कन्‌ प्रत्यय होता 
हे, तथा पूरण प्रत्यय का [बा] विकल्प से [लुक्‌ | लुक्‌ भी होवा दै ॥ 
उतने (किसी संख्या का) काजो पूरण करने बाला, बह तावतिथं 
कहायेगा । उतने का पूरण करने बाल, यह्‌ अर्थं पूरण प्रत्यय 
ही देगा सो तावतिथं का अथं होगा, पूरणप्रत्ययान्त । इस सूत्र मे 
पूरणप्रत्ययान्त स्पष्ट निदेश न करके तावतिथं सामान्य निर्देश किया 
है, सो उसका अथे पूरण प्रत्ययान्त दी लेना चाहिये, जिस प्रकार 
तस्यापत्यम्‌ में तस्य सामान्य निदेश से षटयन्त का दी प्रहण होता है 
्ेस्तीयः (५।२।५४) से द्वि शब्द्‌ से तीय पूरण प्रत्यय हृ है, उसी का 
लुक्‌ तथा पक्त मे अलुक्‌ होता हे । दधिकं, द्वितीयकम्‌ = दूसरी बार 
सुनकर म्रन्थ को ग्रहण करना अथं यहाँ विवक्षित दै । इसी प्रकार 
ओरं मे जाने ॥ 

सं एषां ग्रामणीः ॥५।२।७८॥ 


सः १।१॥ एषाम्‌ ६।२॥ प्रामणीः १।१।। अनु०-- कन्‌, तद्धिताः, 
उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च | अथैः--स इति प्रथमासमर्थात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ षष्ठ्यथ कन्‌ प्रस्ययो मवति यत्तस्मथमासमश 
म्रामणीश्चेत्‌ स भवति ॥ प्रामणीः प्रधानो मुख्य इत्यर्थः ॥ उदा०- 
देवदत्तो मामणीरेषां = देवदत्तकाः, यज्ञदन्तकाः |! 


माषाथेः--[ सः] प्रथमा समथ प्रातिपदिक से जो [मामः] भराम 
का मुखिया दो उससे [एषां] षष्ठ्यथ मे कन्‌ प्रस्यय होता ह ॥ मरामणी 
प्रधान को कहते हँ -॥ उदा०देवदत्तकाः (देवदत्त इन मामवासियों 
का मुखिया है), यज्ञदत्तकः || 
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पृह्करमस्य बन्धनं करभ ॥५।२।७९॥ 


धम्‌ १।१। अस्य ६।१।। बन्धनम्‌ १।१।। कमे ७१॥ अवु=-- 
कन्‌, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर | त्र्थः- 
प्रथमासमथात्‌ श्रद्धख्भातिपदिंकान्‌ , ष्ठ. कम्‌ प्रत्ययो भवति यत्तत्‌ 
प्रथमासमथं बन्धनं चेत्तद्‌ भवति, यन्तदस्येति निर्दिष्टं करमश्चेत्‌ स 
भवति ॥ नदशादेव प्रथमाससमथविभक्तिः | उद7०- शङ्कं बन्धनमस्य 
करभस्य श्रद्धख्कः ॥ 

माषा्थः--प्रयमासमथे [श्ङ्वलम्‌] शङ्क प्रातिपदिक से [शरस्य] 
पष्टयथं मे कन्‌ प्रत्यय होता हे, यदि वह्‌ प्रथमासमर्थं [बन्धनम्‌ | बन्धन 
बन रहाहोतो तथा जो पष्ठी से निर्दिष्ट हो वह्‌ [करम ] करभ हो तो ॥ 
ञ्टींकेष्छोटे ब्ोको करभ कहते ह| उनके पैयेंमे ल्कडी का 
बना हआ जो बन्धन ख्गा दिया जाता है, जिससे जल्दी इधर उधर न 
भाग सके वह्‌ बन्धन शङ्कर काता है ।। उदाः-शर्ुख्कः । (काट का 
शरद्धल बन्धन है जिस ऊंट के वच्चे का, वह्‌ शृद्धख्क कहाता दै, इससे 
करभ की अवस्था विदोप योतित होती है) |¦ 


उत्कं उन्मनाः |५।२।८ ० 

उत्कः १।६॥ उन्मनाः १।९॥ अनु--कन्‌, तद्धिताः, डन्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ उद्रतं मनो यस्य स उन्मनाः ।। अर्थः उत्क 
इतिं निपात्यते, उन्मना इत्यस्मिन्नथ । उत्‌ शब्दात्‌ कन्‌ प्रत्ययो 
निपात्यते ।। उत्कः प्रवासी ॥ 

भाषाथः-[उक्ः] उत्कं यह्‌ शब्द्‌ निपातन किया जाता है, 
[उन्मनाः] उन्मन अथै में । उत्‌ शब्द से कन्‌ प्रत्यय का निपातन ह ॥ 
जिसका मन इधर उधर हो अर्थात्‌ उदास दो विक्षिप्र हो बह उन्मनाः कडा 
जायेगा । उत्कः प्रवासो । उत्कः का समान्य अर्थं है उदास मन बाल 
परदेदयी प्रायः घर से दूर रहने के कारण उदास रहता है, अतः उदाहरण 
मे उत्क प्रवासी का विशोषण है ॥ 


कालव्रयोजनाद्रोगे ॥५।२।८१॥ 
काटभरयोजनात्‌ ५।१॥। रोगे ५।१॥। स०-काढ० इत्यत्र समाहारो 
दन्दः ॥ अनु ---कन्‌ तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ;, प्रत्ययः, पर्थ ॥ 
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सामर्थ्येन यथायोगं समथेविमक्तिरैभ्यते ।। अथः-- काट्वाचिनः घ्राति- 
पदिकात्‌ प्रयोजनवाचिनश्च सेगेऽधिधेये कन्‌ प्रत्ययो भवति 1! प्रयोजनं 
कारणं फटं वा । उदा!०--द्ितीयेऽद्धि भवो द्वितीयको ज्वरः, चतुथेकः । 
प्रयोजनवाचिनः--बिषपुष्पैजेनिते विपपुष्पको ऽवरः, काशयुष्पकः | उष्णं 
कायमस्य उष्णकः, शीतकः ॥ 


माषार्थः--[कालरयाजनात्‌ | काख्वाची तथा प्रयोजनवाची = 
कारणवाची प्रातिपदिंकों से [रोगे] रोग अभिधेयदहो तो कम्‌ प्रत्यय 
होता दै ॥ इस सूत्र मे सामथ्यै से जहाँ जेसी विभक्ति युक्तं हो वसी 
समर्थं विभक्ति खगा ठेनी है, सो काल्वाचियों से सप्रमी समथ विभक्ति 
युक्त है तथा प्रयोजनवाचियों से वृतीया, सो उसी प्रकार ख्गाना 
है ।। उदा०- काटवाचियो से--द्धितीयकः (प्रतिदिन उबर उतरकर 
दुसरे दिन पुनः दने वाला अवर) ठृतीयकः (णक दिनं ह्ोड़कर 
तीसरे दिन होने वाखा ठदीयक तैया' ज्वर) चतुथेकः (दो दिन छोड़कर 
चोभे दिन होने वाला चतुर्थकः चोथिया ज्वर) } प्रयोजनवाचियों से-- 
विषपुष्पको ज्वरः (विषपुष्प = मेनफङ के कारण उत्पन्न हज उवर) 
काशपुष्पकः (काशः = सरकण्डं के फ के ` स्पशदि के कारण उत्पन्न 
उर) उष्णकः (जिस ञ्वर की परिणति उष्णता मे हो) शीतकः (जिस 
उ्वर की परिणति शीतङ्ता मे हो) ॥ 


तद्स्मिननं प्राये संज्ञायाम्‌ ।५।२।८२॥ 


तत्‌ १।१।॥ अस्मिन्‌ ५।१॥ अन्नम्‌ १।१॥ प्राये ५} १॥ संज्ञायाम्‌ ७1१ 
अनु०--कन्‌ , तद्धिताः, ड्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथः-- 
प्रथमासमर्थान्‌ प्रातिपदिकात्‌ सप्रम्यर्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति संज्ञायां विषये 
यत्तत्‌ प्रथमासमथं प्रायविषयकमन्नं चेत्तद्भवति ॥ उदा गुडापूपाः 
प्रायेणान्नमस्यां पौणेमास्यां गुडापूपिका पौणंमासी, तित्पूपिका ॥ 


भाषा्थः- [तद्‌ ] प्रथमा समथे प्रातिपदिक से [अस्मिन्‌ ] सप्तम्यथ 
मे कन्‌ प्रत्यय होता है, यदि बह्‌ प्रथमासमथं [राये] बहुत करके 
[संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय मेँ [चम्‌ ] अन्न विषयक दो तो | उदा०-- 
गुडापूपिका (जिस पूर्णिमा मेँ बहुत गुड वाल अपूप अन्न = मह्य 
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होता दै बह गुडापूपिका कदाती दै) तिलापूपिका (विर्परधान पूष 
भक्त्य वारी पूर्णिमा) | 
यहा से सम्पूणं सत्र की अनुव्रृ्ति ५।२।८३ तक जायेगी ॥ 


ङल्माषादन्‌ ।(५।२।८३॥ 

ंल्माषात्‌ ५।१॥ अन्‌ १।१। चनु~- तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌ , 
तद्धिताः, ङन्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ॥ अथं - कुल्माषप्राति- 
पदिकात्‌ तदस्मिन्नन्नं प्राय संज्ञायाम्‌. इत्येतस्मिन्‌ विषयेऽव्य प्रत्ययो 
भवति ॥ पूवेसूत्रस्यायमपवाद्‌ः !॥। उद7०- कुल्माषाः प्रायेणान्नमस्यां 
कौल्माषी पौणेमासी ॥ 

भाषाथंः- [कुल्माषात्‌ ] कुल्माष प्रातिपदिक से तदस्मिवन्नं राये 
संज्ञायाम्‌ इस बिपय में [न्र्‌ | अल्‌ प्रत्यय होता है ।। पू सूत्र से 
कन्‌ की प्राप्रि मे अन्‌ विधान है। उदा०- कौल्माषी पौर्णमासी 
(कुल्माष = कुख्त्थ प्रधान भक्त्य जिसमे हो वह्‌ पूर्णिमा) । टिडढासुब्‌० 
(४।१।१५) से डीप्‌ हो जायेगा ॥ 


भो्रियंश्छन्दोऽधीते ॥५।२।८४॥ 

श्रोत्रियन्‌ १।१॥। छन्दः ९१॥ अधीते क्रिया० ॥ अनुद्धताः, 
छन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-श्रोतियन्‌ इति निपात्यते 
छन्दोऽधीत 'इत्येतस्मिन्नथे । छन्दःशब्दस्य श्रोच्रमावो घन्‌ च प्रत्ययो 
निपात्यते ॥ उदा०- यश्छन्दोऽधीते स श्रोत्रियो ब्राह्मणः ॥ 

माषाथः-- [छन्दोऽीति] वेद को पदता दै, इस अथं मे [श्रोत्रियन्‌] 
्रोज्नियन्‌ यहं शब्द निपातन किया जाता हे । छन्दस्‌ शब्द के स्थान में 
श्रोत्र भाव तथा घन्‌ प्रत्यय निपातन से फिया जाता हे । श्रोत्रियन्‌ में 
नकार स्वराथे ्नित्यारि० (६।१।१६१) से आदुयुदात्त करने के लि 
हे ।॥ जो छन्द्‌ = वेद को पदता है वह्‌ श्रिय कहाता ह ॥ 


भाद्धमनेन युक्तमिनिठनो ॥५।२।८५॥ 


श्राद्धम्‌ १।९॥। अनेन ३।१॥ भुक्तम्‌ १।१॥ इनिठनौ १।२॥ च०-- 
इनि इत्यतरेतरेतरदन्द्रः ॥ अबु=- तद्धिताः, डाप्प्रातिपदिकात्‌ 


पादः| पद्छमो ऽध्यायः ३५५ 


प्रत्ययः, परश्च 1 अर्थः- प्रथमासमथात्‌ श्राद्धप्ातिपदिकात्‌ युक्तसमाना- 
धिकरणाद्‌ अनेनेव्येतस्मिन्नथै इनि उन्‌ इत्येतौ प्रस्ययौ भवतः ॥ निदेश- 
देव प्रथमासमधेविभक्तिः ।। उदा०--श्राद्धं मुक्तमनेन श्राद्धी, श्राद्धिकः 1 

माषार्थः-श्रथमासमथं [श्राद्धम्‌ ] श्राद्ध प्रातिपदिक जो [सुक्तम्‌ | 
भुक्त क्रिया का समानाधिकरण है उससे [अनेन ] इसके द्वारा इस 
अथ मँ [इनिठनौ ] इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय होते ह ।॥ श्राद्ध इनि = 
राद्धिन्‌ सु, यद्यं ६।४५१३ से दीव तथा नकार लोप एवं दल्क्यादि खेप 
होकर श्राद्धी बन गया 11 श्राद्धिकः मेँ ठ को दकं हो जाता हे 1 


4 


यह से अनेन" की अनुच्रत्ति ५।२।८८ तक जायेगी 


पूचादिनिः ।।५।२।८६॥ 


पूर्वात्‌ ५।१॥ इनिः १।९॥ श्र अनेन, तद्धिताः, ङवाप्म्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। श्रथ. भथमासमथात्‌ पू्रातिपदिकादू 
अनेनेलोतस्मिन्नथं इनिः प्रत्ययो भवति \ उदा०- पूर्व गतमनेन पूः 
पू षीतं मुक्तं बा अनेन पूवी पूर्विणो पूर्विणः ॥ 

भाषार्थः प्रथमासमर्थं [पवात्‌ ] पू्ै प्रातिपदिक से अनेन अथं में 
[इनिः] इनि प्रत्यय होता दै ॥ पूवो आदि मे गत सूक्त पीत आदि क्रिया 
की पूष ब्द के साम्य से प्रतीति देती हे ॥ 

यँ से धूर्वात्‌ः की अनुवरत्ति ५।२८७ तक तथा (निः की ५।२।६१ 
तक जायेगी ॥ 

सपूर्ाच्च ।५।२।८७॥ 

सपूर्वात्‌ ५।९५। च अ= ॥ स्त०--विद्यमानं पूर्वै यस्मात्‌ तत्‌ समूल 
तस्मात्‌. ` "ˆ ' अस्वपदविप्रहबहूत्रीहिः ॥ अनु = पवात्‌ ; निः, अनेन, 
तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः. पर ॥ अ्थ--विद्यमानपूवोत्‌ 
प्रथमासमरथात्‌ पूरवन्तश्रातिपदिकादनेनेवयेतस्मन्नथ ६निः प्रत्ययो भवाति ॥) 
उदा ० पूर छरतमनेन छृतपूवीं कटम्‌ › सुक्तपूर्वी ओदनम्‌ ॥ 

भाषायै सपरवात्‌ ] विद्यमान दै पूवे मे (कोई शब्द्‌, जिस पूवे 
प्रातिपदिकं के रेसे प्रथमासमथे पू शव्द से [च| भी इनि प्रत्यय होता 


€ 


हे ॥ पूष सूत्र दवारा केव पू शब्द्‌ से इनि प्रत्यय प्राप था, यहाँ तदन्त 


३७६ अष्टाभ्यायीप्रथमाव्त्तौ [द्वितीयः 
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से भी इनि हो जाये इसखिये यह्‌ सूत्र वनाया ।। कतपूर्वी आदि भं 
निष्ठा (२।२।३६) से निन्त का पूर्वै निपात हुआ हे ॥ 


इष्टादिभ्यश्च ॥५।२।८६॥ 

इष्टादिभ्यः ५१३! च अ! स्र--इष्ट आदिर्येषां त इष्टादयस्तेभ्यः 
9 बहुत्रीहिः} वु ° इनिः अनेन, तद्धिताः, डन्याप्परातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ।। उथः--प्रथमासम्थेभ्य इष्टादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो- 
ऽनेनेत्येतस्मिन्नथं इनिः प्रर्ययो भवति ॥ उदा०-इष्टमनेन इष्टी, पृतती, 
अधीतमनेन अधीती ।॥ 

माषार्थः-- प्रथमासमथं [उ्टदिभ्यः] इष्टादि प्रातिपदिकं से [च] 
भी अनेन इस अर्थं मे इनि प्रत्यय हेता ड । उदा - इष्टी (जिसने यन्न 
किया) पूर्ती (जिसने पूं = प्याञ धर्म॑शाख बगीचा आदि बनाया) 
अधीती (जिसने पठा) ॥ 


छन्दसि परि पन्थिप्रिषरिणो पयंवस्थातरि।५।२।८९॥) 


छन्दसि ५१} परि ` "" ` रिणी ११२।। पयेवस्थातरि ५१॥ तच०- 
परि० इत्यत्रेतरेतरद्रनद्रः।। अचु ---इनिः, तद्धिताः, न्याप्परातिपदिकात्‌ , 
म्रस्ययः, पर्श । च्रथेः _ छन्दसि विपये परिपन्थिन्‌ परिपरिन्‌ इत्येतौ 
शब्दो निपास्येते पयेवस्थातरि वाच्ये । परिपन्थिन्‌ शब्दाद्‌ इनिप्रस्ययः, 
प्रकृतिगतस्य इन्मात्रस्य च॑ खोपो निपात्यते, एवं परिशब्दाद्‌ इनि- 
प्रत्ययः, इकारमाच्रस्य खोपः, परिशब्दस्य च द्विवचनं निपात्यते ॥ 
पयैवस्थाता सम्पन्नग्रतिपश्च उच्यत, इह ठु प्रतिपक्षमभूतो वाधको मा्ै- 
स्यावरोघकः स्तेनादिरूच्यते ¦¦ उदा--मा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ | 
मा सखा परिपरिणो विदन्‌ ॥ 

भाषाथ: [छन्दसि | वेद विवय में [परिः ` रणौ ] परिपन्थिन्‌ ओर 
परिपरिन्‌ यह्‌ शब्द्‌ [पयेवस्थातरि] पर्यवस्थाता वाच्य हो तो निपातन 
क्रिये जाते द ।। पयेवस्थाता = सम्पन्न बख्वान्‌ प्रतिपक्षी को कहते है । 
परन्तु यहाँ पर बाधक मागे का अवरोधक लुटेर आदि अथै विवक्षित दं ¦ 
परिपन्थिन्‌ राष्द्‌ से इनि प्रत्यय तथा इन्‌ भाग का खोप परिपन्थिन्‌ 
शब्द्‌ मे निपातन दहै। इसी प्रकार परिपरिनमे परि शब्दसे इनि 
प्रत्यय परि को द्वित्व तथा इकारमात्र का खोप निपातन है ॥ उदा०-- 


पाद्‌ः| पच्चमोऽध्यायः ३७७ 


ला ला परिपन्थिनो विदन्‌ (तुक्च परिपन्थिन्‌ मागं रोक कर ओर परि- 
परिन्‌ सब ओर से घेरकर लूटने बट लुटेरे न मिरे) मा त्वा परिपरिणो 
विदन्‌ ॥ 
अनुषघन्वेष्टा ॥५।२।९०॥ 

अनुपदी १।१॥ अन्वेष्टा १।९॥ अनु इनिः, तद्धिताः, ङनचाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रतययः, परश्च !! अथः--अन्वेष्ठा इत्येतस्मिन्नथं अनुपदी इति 
निपात्यते । अलुपदरब्दात्‌ इनि प्रत्ययो निपात्यते ।। पदस्य पञ्चात्‌ 
अनुपदम्‌ । अनुपदमन्बेष्ठा अनुपदी गवाम्‌ ॥ 

भाषाथ [अन्वेष्टा] अन्वेष्टा = पीके जाने वादय इस अथंमं 
[अनुपर्दा ] अनुपदी शब्द निपातन किया जाता दै । अलतुपद्‌ शब्दं से 
दनि प्रत्यय निपातन करके अलुपदी शब्द वनता हे ।। उदा०-अलुपदी 
गवाम्‌ (गौवों के पीछे चङ्ने वाद चरबाहा) ॥ 


साक्षाट्‌ द्रष्टरि संज्ञायाप्‌ ।५।२।९१।। 


साक्षात्‌ अञ ॥! द्रष्टरि ७।१॥ संज्ञायाम्‌ ५१ अवु=- इनिः, 
तद्धिताः, उन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। _ त्रथः---साक्षातः 
शब्दो ऽग्ययम्‌ , तस्मादिनिः प्रत्ययो भवति द्रष्टरि वाच्ये संज्ञायां विष्ये ॥! 
उद्‌ा०- साक्षात्‌ द्रष्टा साक्षी ॥ 


माषाथै- सात्तात्‌ ] साक्षात्‌ यह्‌ शब्द्‌ अन्यय है, इससे [द्र्टरि | 
दरष्टा वाच्य द्यो तो [सन्नायाम्‌] संज्ञा विपय मे इनि प्रत्यय होता है। 
साक्षात्‌ के टि माग का खोप इनि परे रहते; अव्ययानां भमत्रे (वा 
(७२१९४) इस वार्तिक से दोकर सान्त इनि = साक्षी (अल्यक्ष द्रा) 
बनेगा ॥ 

हैतरियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ।५।२।९२॥ 

्ेत्रियच्‌ १।९॥। परेत्र ७।१॥। चिकित्स्यः १।१॥ श्रवु तद्धिताः, 
ङयाप्भरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्च ।) च्रथैः-- क्षेत्रियच्‌ इति निपात्यते 
परभरेतरे चिकिसस्य इव्येतस्मिन्नथे ! परश्चैतरशब्दात्‌ सप्रमीसमर्थात्‌ 
घच॒ प्रत्ययः परशब्द रोपश्च निपात्यते 1 उदा०-- परशचेत्रे चिकित्स्यः = 
षेत्नियो व्याधिः, क्षेतियम्‌ कुष्ठम्‌ ॥ 


२७८ अष्टाध्यायीभ्रथमावरत्तो [द्वितीयः 


माषाः [्ेतियच्‌ † केत्रियच्‌ यह शब्द निपातन किया जाता है, 
[ परचचेत्रे चिकित्स्यः] दृसरे श्चेत्र = शरीर मेँ चिकित्सा किया जनि योग्य 
इस अथे में । यह परक्षेत्र शब्द से घच्‌ प्रत्यय तथा पर शब्द का रोष 
निपातन से किया है ॥ उदा०- क्षुत्रियो व्याधिः (दूसरे शरीरमें 
ठीक होने वाटी अर्थात्‌ मरणान्त रहने वाटी व्याधि) 


इन्धियमिन््रलिङ्गमिन््र चटमिन््रसु्टमिन््रजुष्टमिन्ध दत्तमिति 
वा ।५।२।९३॥ 


इन्द्रियम्‌ ९।१॥ इन्द्रलिङ्गम्‌ इत्यादिषु प्रसयेकम्‌ १।१। इति अ० ॥ 
वा अर ॥ सर~ईन्द्रलिद्ध० इत्यत्र तत्पुरुषः 1 अनु-- तद्धिताः, 
ङ्याप्धातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्छ \# अ्थः- इन्दियमिति लिङ्गा 
दिष्वर्थेषु निपात्यते, वा ॥ इन्द्रशब्दात्‌ षष्ठीसमर्थात्‌ छिष्गम्‌ इत्येतस्मिन्नथ- 
घच्‌ प्रत्ययो निपास्यते । एवमन्यत्रापि वृतीयासमथांद्‌ इन्द्रशब्दात्‌ 
रष्ठादिष्वर्थेषु घच्‌ प्रव्ययो निपात्यते 11 उदा1<- इन्द्रस्य छिङ्धमिन्द्रियम्‌ ; 
इन्द्रेण दृष्टम्‌ इन्द्रियम्‌, इन्द्रेण सृष्टम्‌ इन्द्रियमिव्यादिः ॥ 


माषाथैः-[इद्धियम्‌] इन्द्रियम्‌ यह शब्द निपातन किया जाता 
हे, [इन्द्रलिः ` ˆ ` दत्तमिति] इन्द्रलिङ्गादि अर्थो मे [वा] विकल्प 

॥॥ षष्ठी समथे इन्द्र॒शब्द्‌ से खङ्ग अथं में घच्‌ प्रस्यय निपातन 
है। इसी प्रकार ओय मे भी तृतीया समथ इन्द्र शब्द से घच्‌ प्रत्यय 
का निपातन समदना चाहिये ॥ उदा०- इन्द्रस्य छिङ्गम्‌ इन्द्रियम्‌ , यों 
इन्द्र नाम जीवात्मा, तथा लिङ्ग नाम चिहवकादहै। जीवात्मा काजो 
चिह्न बह इन्द्रिय कहायेगा । इन्द्रेण जीवेन दृष्टम्‌ इन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण 
जीवेन सृष्टम्‌ , इन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण जुष्टम्‌ इद्दियम्‌ | इन्द्रेण जीवात्मना 
दत्तम्‌ , इन्धियम्‌ यहो हैर का ग्रहण है ॥ वाः कहने से यहाँ इन्द्रद्ग, 
इन्द्रदष्ट॒ इत्यादि सब अर्थो मे प्रकारान्तर से “इन्द्रियः शब्द की 
उयुत्पत्ति होती है, यह दिखाने के ल्एिदहै, इस प्रकार वा" का अर्थं 
यदध अथवा हो सकता है ।। इतिकएण सूत्र मँ निर्दिष्ट अर्थो से अन्य 
अथां मे भी सम्भव होने पर इन्द्रिय शब्द्‌ की उयुत्पत्ति हो जाये 
इसय्यि है ॥ 


पादः] पद्मो ऽध्यायः ३७६ 


[ सलये्रकरणम्‌ | 
तदस्यास्त्यभ्मिन्निति मतुप्‌ ।५।२।९४॥ 


तत्‌ १११] अस्य ६।१।॥ अस्ति क्रिया० ॥ अस्मिन्‌ ७ै१।} इति अ= ॥ 
मतुप्‌ ९।१ अ्च°-- तद्धिताः, स्याप्प्रातिपदिकात्‌; प्रत्ययः, प्रख् ।) 
तर्थः-तदिति प्रथमासमथाद्‌ अस्तिसमानाधिकरणात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अस्येति षष्छयये अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे मतुप्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०- गावोऽस्य सन्ति गोमान्‌ देवदत्तः । स्म्य चरा अस्मिन्‌ 
सन्तीति वृ्ववान्‌ पेतः, प्ठक्षवान्‌ , यवमान्‌ ॥ 


माषार्थः- [तत्‌ ] प्रथमासमथै प्रातिपदिकं से [ऋस्य, अस्ति, 
त्रस्मिनिति] इसका यह्‌ दै अथवा इसमें यह्‌ हे, इस अथे मे [मतुप्‌ | 
मतुप्‌ प्रत्यय होता है । मादुपधायाश्च = (८)२)&) से वृक्षवान्‌ आदि में 
मतुप्‌ केमकोव हज हे, शेष सिद्धि चितवान्‌ भाग १ प° 8५ 
(परि० १।१।५) के समान नाने ।॥ उदा गोमान्‌ (गायो बास) 
वृक्षवान्‌ पर्वतः (वुक् वाखा पवेत) ॥ इस प्रकरण के प्रत्यय प्रायः 
भू = अधिक, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, श्रेष्ठता आदि की विवक्षा में 


दोते हः ॥ 


५) 


यहं से तदस्यास्त्यस्मििति की अनुदरत्ति ५।२।१४० तक तथा मतुप्‌ 
की ५।२।६५ तक जायेगी ॥ 


रसादिभ्यश्च ।५।२।९५॥ 
रसादिभ्यः ५।२॥ च अ= \॥ स्०--रस आदिर्येषां ते रसार्दयस्तेभ्यः 
बहुव्रीहिः | अनु =-तदस्यासत्यस्मिन्निति मतुप्‌ , तद्धिताः; डम्याप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च | त्र्थः--अस्तिसमानाधिकरणेम्यः रसादिभ्यः 
प्रथमासमर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो मतुप्‌ म्रत्ययो भवति, अस्य अस्मिन्‌ वा 
हूव्यस्मिन्नये ।} उदा -रसोऽस्मिन्नस्तीति रसवान्‌ ; रूपवान्‌ ॥ 


भाषार्थः प्रथमासमर्थं [रसादिभ्यः] रसादि प्रातिपदिक से [च 
भी इसका यह है, या इसमें यह दै, इस अथं में मतुप्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
पू्ै सूत्र से दी स्सादि्यो से भी मठुप्‌ ह्ये ही जाता पुननेचन 
श्रत हतिटनौ (५।२।११५) आदि से जो इनि, ठन्‌ आदिं मल्वथे प्रत्यय 
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्राप्त थे, उनको भी वाधकर मतुप्‌ दी दो इसि दै, अर्थात्‌ इन्दरिय- 
ग्राहय रसादि सं मदुप्‌ दी हयो अन्य नहीं ॥ 


प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ।५।२।९६॥ 


प्राणिस्थात्‌ ५।१।॥ आतः ५।१॥ खच्‌ ९।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ 
स= म्राणिषु तिष्ठतीति भ्राणिस्थः, तस्मात्‌ तस्पुरुपः ॥ अनु०-- 
तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ड याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
च्रथेः- प्राणिस्थवाचिन आकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ खच्‌ प्रत्ययो भवति 
विकल्पेन, तदस्यास्त्यस्मिन्नित्येतस्मिन्‌ विषये ॥ उदा चूडाऽस्यास्तीति 
चूडालः । पक्षे मतुप्‌-- चूडावान्‌ । कर्णिकारः कर्णिकावान्‌ । जिद्धाटः, 
जिद्धावान्‌ । जङ्खाङः, जद्घावान्‌ ॥ 


माषाथं--[श्ररिस्थात्‌] प्राणिस्थवाची [आतः] आकारान्त 
्रातिपदिकों से [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से [लच्‌ ] खच्‌ प्रत्यय होता 
है, तदस्यासत्यस्मिन्‌ इस अर्थ मे | पक्ष में मतुप्‌ होता हे ॥ उदा०- 
चूडाः (अली चोटी वाख) चूडावान्‌ । कर्णिकाः (कान के पहनने 
वा अरंकार से युक्त) कर्णिकावान्‌ ॥ 


यहां से लच्‌" की अनुरत्ति ५।२।६& तक तथा “अन्यतरस्याम्‌ की 
अनुवृत्ति ५।२।१४० तक के सभी सूर मेँ जायेगी ॥ परन्तु उससे 
विदित प्रत्यय का विकल्प न होकर मतुप्‌ का सञ्चय मात्र होगा ॥ 
प्रत्यय का विकल्प मानने पर पञ्च में अन्य यथाप्राप्न प्रत्ययो की प्रापि 
होती है । अतः यँ अन्यतरस्याम्‌ सयुयार्थक माना गया है, 
(द्र ५।२।१०६ सूत्र) इसङ्िए इसका अनुचृत्ति मे सर्वत्र निदेश 
नहीं करेगे | 

सिभ्मादिभ्यथ ॥५।२।९७]] 

सिध्मादिभ्यः ५।३॥ च अर ॥ स सिध्मम्‌ आदि येषां ते 
सिष्मादयस्तेभ्यः, बहुत्रीहिः ।॥ अनु ---ख्च्‌ , अन्यतरस्याम्‌, तदस्यासत्य- 
स्मिन्निति, तद्धिताः, उन्याप्मातिपदिकात्‌ , भ्रत्ययः, परश्च ।॥ चर्थः-- 
सिध्मादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो मव्वर्थे छच्‌ प्रत्ययो षिकल्येन भवति पके 
मतुप्‌ ॥ . उदा०-सिध्ममस्यास्तीति सिध्म, सिध्मवान्‌, गङ्लः, 
गडुमान्‌ , मणिः मणिमान्‌ ॥। 
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माषाथैः- [सिध्मादिभ्यः] स्तिध्मादि प्रातिपदिक से [च]|भी 
मर्थं मे छच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । पक्ष मे यथाप्राप्त मतुप्‌ 
होगा ॥ "यह इसका है, यह इसमे है" इसी अर्थं में मतुप्‌ होता दै सो 
मलर्थ कहने से यदी अर्थ ग्रहण करना चाहिये ।\ उद्ा०-सिभ्मलः 
(सिध्म = बुष्ठमेद उससे युक्त) गड्ढः (उन्नत घेडजा वाख) ॥ 


वत्सांसाभ्यां कामबङे ।५।२।९८। 


वत्सांसाभ्याम्‌ ५।२॥ कामबरे ७}९॥ प्ष०--वत्सां इत्यत्रतरेतर- 
न्द्रः । काम० इत्यत्र च समाहार दनः ।॥ अनु - खच्‌ › तद्स्यास्त्यस्मि- 
न्निति, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अथः बस्स 
अंस शब्दाभ्यां यथासङ्ख्यं मत्वर्थे कामबख्योर्थंयोः गम्यमानयोः 
खच्‌ प्रत्ययो मवति ।। उदा० -त्सलः, असरः ॥ 


भाषा्ैः--[बरत्सा्ताभ्याम्‌ ] वत्स ओर अंस प्रातिपदिक से मस्वथं 
मे यथासङ्ख्य करके [कामबले | काम॒ ओर बल अथं गम्यमान हो तो 
खच्‌ प्रत्यय होता है ॥। उदा०--वत्सलः (छोटो पर स्नेह रखने बाख) 
अंसलः (बलख्वान्‌) ॥ 


फेनादिरच्च ॥५।२।९९॥ 


फेनात्‌ ५।१॥ इख्च्‌ १।९१॥। च अ० !। चनु <-- खच्‌ ; अन्यतरस्याम्‌ , 
तदस्यास्स्यस्मिन्निति, तद्धिताः, डम्याप्परातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥ 
र्थः केनराब्दात्‌ मल्रथं इख्च्‌ प्रत्ययो भवति छ्च्‌ च विकल्पेन | 
उदा०-फेनमस्ति अस्य अस्मिन्‌ वा फेनिः, फेनः, फेनवान्‌ ॥। 

माषा्थः--[ फेनात्‌ ] फेन प्रातिपदिक से मतथ मे [इलच्‌ | 
इच [च] तथा खच्‌ प्रत्यय विकल्प से होते दै । पक्ष म मतुप होगा 
सो तीन रूप बनेगे ॥ 


लोमादिपामादिपिच्छादिम्यः सनेरचः ।।५।२।१००॥ 


लोमा ` ˆ“ ` -भ्यः ५।३। रनेख्वः ।३॥ स०--खंमन्‌ आदि येषां ते 
लोमादयः, बहुत्रीहिः । पामन्‌ आदियेषां ते पामादयः, बहु्रीदिः । पिच्छम्‌ 
आदि येषां ते पिच्छादयः, वहुव्रीहिः । टोमादयच्च पामादयच पिच्छा- 
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द्यश्च," खोमा ` “ ` 'च्छादयस्तेभ्यः ` “ ` 'इतरेतरदरन्द्रः। शने० इत्यत्र 
तरेतरदरन्द्रः ॥ श्नु ०--अन्यतरस्याम्‌ ; तदस्यास्त्यस्निति, तद्धिताः, उया- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथंः- लोमादिभ्यः, पामादिभ्यः, 
पिच्छादिभ्यश्च त्रिगणस्थेभ्यो यथासङ्क्यं श, न, इख्च॒ इत्येते 
प्रत्ययाः भवन्ति विकल्पेन मत्वर्थे । उदा०-लछोमादिभ्यः- लोमानि 
अस्य सन्तीति लोमशः पुरूषः, पे छामवान्‌ । पामादिभ्यः-पामा अस्या- 
स्तीति पामनः, पामवान्‌ । पिच्छादिभ्यः--पिच्छमघ्रास्तीति पिच्छिल, 
पिच्छवान्‌ ॥ 


माषाथः--[लोमा ` ` भ्य ] खोमादि, पामादि तथा पिच्छादि इन 
तीन गणपठित शब्दौ से यथास्य करके [शनेलचः] श, न, तथा इख्च्‌ 
[क मरं < सैं है ठ ५५ 
प्रत्यय विकल्प से मतथ मे होते द ॥ उदा खोभशः (अधिक छोम 
वाखा पुरुष) खोमवान्‌ । पामनः (पामा = चम्बर रोग वाला) पामवान्‌ । 
पिच्छः (फिसख्न वाखा देश) पिच्छवान्‌ ॥ 


प्रजञाश्रद्राचाम्यो णः ।५।२।१०१॥ 
प्रज्ञा ` ` भ्यः ५।३। णः १।१॥ स~~-प्रज्ञा० इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः । 
अनु °--अन्यतस्स्याम्‌ , तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर । अथैः- प्रज्ञा, श्रद्वा, अचां इत्येतेभ्यः प्रातिपाद्‌- 
केभ्यो विकल्पेन मतुबर्थे णः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- प्रज्ञा ऽस्यास्तीति 
मरज्ञ प्रज्ञावान्‌ , श्राद्धः श्रद्धावान्‌ , आचैः अचावान्‌ ॥ 


माषाथः- [शरन ` म्यः] प्रज्ञा, श्रद्धा, अचां इन प्रातिपदिकों से 
विकल्प से मतुबधे मे [णः] ण अत्यय होता है॥ पक्षम मतुप्‌ 
होगा दी ॥ 
तपःसहस्राभ्यां विनीनी ॥५।२।१०२॥ 


तपःसहखाभ्याम्‌ ५।२॥ विनीनी १।२॥ स०--उभयत्रेतरेतरदरनद्रः ॥ 
अननु --तद्स्यासत्यस्मिन्निति, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ श्रथः--तपः, सहस्र इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासङ्कथं विनि 
इनि इत्येतौ प्रत्ययौ भवतो मत्वर्थे ।॥ उदा०- तपोऽस्याऽस्मिन्‌ बा 
विद्यते तपस्वी, सदसी ।। 
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माषाथः--[ तपःसहस्राभ्याम्‌ ] तपस्‌ ओर सहख शब्दो से यथा- 
सङ्कय करके मत्वथं मे [तिनीनी | विनि तथा इनि प्रत्यय होते ह ॥ 


ययँ से (तपः सरहताभ्याम्‌' की अनुत्ृन्ति ५।२।१०२३ तक जयेमी ॥ 


अण्‌ च ।५।२।१०३॥। 


अण्‌ १।१॥ च अ० ॥ श्रनु---तपःसहश्ताम्यां, तदस्यासत्यस्मन्निति, 
(कष ५ 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च । अथः- तपःसहस्र- 
शब्दाभ्यां मतर्थेऽण्‌ च प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ा=- तापसः, साहखेः ॥ 
भाषाथः--तपस्‌ ओर सदस शब्दों से सत्वे मे [श्रर्‌ ] अण्‌ 
प्रत्यय [च] भी होता है॥ 
यहाँ से अर्‌! की अनुदृत्ति ५।२।१०५ तक जायेगी ॥ 


सिकताक्चक राभ्यां च |॥५।२।१०४। 


सिकताश्कराभ्याम्‌ ५।२। च अ ।॥ च~-सिक० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्दः ॥ अदु=--अण्‌ , तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अर्थः-- सिकता, शकरा इत्येताभ्यां आतिपदि- 
काभ्यामण्‌ प्रत्ययो मवति मर्थ ।। उद्‌०- सैकतो घटः, शाकंरं मधु ॥ 

माषाथः-[सिकताशकेराभ्याम्‌ ] सिकता, ओर शकरा शब्दों से 
मत्वथं मे अण्‌ प्रस्यय होता है ॥ 

यँ से “पकता शकंराभ्याम्‌' की अनुवृत्ति ५।२।१०५ तक जायेगी ॥ 


देर दबिरुचो च ॥५।२।१०५॥ 


देदो ५।१। लबिख्चौ १।२॥ च अ० ॥ स~लुवि० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्दः ॥ अनु =--सिकताशकंसभ्याम्‌ , अन्यतरस्याम्‌ , तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तद्धिताः, डम्याप्परात्िपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्श ॥ तथः--सिकताशकंरा- 
शब्दाभ्यां देदोऽभिधेये लप्‌ , इख्च्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ विकल्पेन भवतोऽण्‌ 
च ॥ प्रत्ययस्यादरोनस्य लुप्‌ संज्ञा, तच्र विरोषामावात्‌ मतुबादीनाम- 
न्यतमस्य लब्‌ भवति ॥ उदा०- सिकता (बालू. ) अस्मिन. विध्यन्ते 
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सिकता देशः, सिकरतिः, सेकतः, सिकतावान्‌ ¦ शर्कराः (कंकडः अस्मिन्‌ 
विद्यन्ते शकरा देशः, शकरिटः, शाकैरः, शर्करावान्‌ ॥! 

भाषथः-- सिकता ओर शकरा रब्दों से [देधे] देश अभिषघरेय हो तो 
[लुष्लिच | लप्‌ ओर इख्च्‌ तथा अण्‌ प्रत्यय विकल्प से होते है, सो 
४ रूप बनेगे 1 भ्रत्यय के अद्शैन % लुप्‌ संज्ञाकी टै, यहं किसी 
विशो प्रत्यय का लुप्‌ तो कहा नहीं है, अतः मतुप्‌ आदियों मे से 
किसी का भी लुप्‌ हो जायेगा । सिकता इलच्‌ = यस्येति छोप 
होकर सिकत्‌ इ = सिकतिरः बन गया ॥ 


दन्त उन्नत उरच्‌ ॥५।२।१०६॥ 


दन्तः १।१ पच्छम्यथे प्रथमा ॥ उन्नतः १।१। उर १।१॥ अनु०- 
तद्स्यास्त्यस्मिन्नितिः तद्धिताः, डनयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च |] 
अ्थः--उन्नतसमानाधिकरणान्‌ दन्तशब्दाद्‌ उरच्‌ प्रत्ययो भवति मत्वर्थे | 
उदा०-- दन्ता उन्नताऽस्य सन्ति = दन्तुरः ॥ 

माषाथः-- [उक्तः] उन्नतसमानाधिकरण वाटे [दन्तः] दन्त शब्द्‌ 
से [उर्व्‌ ] उरच्‌ प्रस्यय होता है, मसं मे ॥ उदा-- दन्तुरः 
(जिसके उन्नत अथात्‌ ऊपर को निकटे हुये दात ह) ॥ 


खषयुषिप्ुष्कमधो रः ।॥५।२।१०७॥ 


ऊषः `“ "योः ५।११। रः १।९। स्~--उष० इत्यत्र समाहारे 
दन्दः ।॥ अनुः -तद्स्यासत्यस्मन्नितिः तद्धिताः, ब्याप्परातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च | श्रथः-- ऊप, सुपि, अ॒ष्क, मधु इत्येतेभ्यः प्रातिपदि. 
केभ्यो रः भरत्ययो भवति मव्ययं ॥ उदा०-ऊपरं शरत्रम्‌ , सुषिरं काम्‌ , 
मुष्करः पञुः, मधुरो गुडः ॥ 


भाषा्थैः- [ऊष ` ` धौः] उष, सुषि, युष्क, मधु प्रातिपदिक से 
मत्वथं सँ [रः] र प्रत्यय होता हे ॥ 
दटुभ्यां मः ।५।२।१०८॥ 


युद्रुभ्याम्‌ ५।२।। मः ९।९॥ सच इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ च्रन॒-- 
तद्स्यास्स्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङवाप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, . परश्च ॥ 
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अ्थः--यु, द्र इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां मत्वर्थ मः प्रत्ययो यवति ॥ उदा 
दुमः, यः ।। 


भाषाथेः- [चुद्रभ्याम्‌ ] युतथाद्रु शब्दों से सत्वथैमे [सः ] म 
रः क 
प्रत्यय होता ह ।} उदा दुसः (सूये ) द्रमः (वृक्ष) | 


केश्लादोऽन्यतरस्याम्‌ ॥५।२।१०९॥ 


केशात्‌ ५।९१। वः १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१।। चनु --अन्यतर- 
स्याम्‌ , तद्स्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङन्याप्धरातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, 
पर ।॥ ऋअथैः- केशशब्दात्‌ मत्वर्थ वः प्रत्ययो भवति विकल्पेन 1! उप- 
रिष्टाद्‌ योऽन्यतरस्यामलुबत्तते तेन मतुप्‌ ससुीयतेऽअनेन तु बकासे 
विकल्प्यते, तेन पक्षे इनिठनौ भवतः ॥ उदा --प्रशस्ताः केशा अस्य 
न्तीति केशवः, केशी, केशिकः केरावान्‌ ॥ 


माषाथः-- [केशात्‌ ] केश शब्द से मत्वे मे [वः] व प्रत्यय 
[अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से होता है! इस सूत्रम ऊपर से एक 
अन्यतरस्याम्‌ की अवुच्ृत्ति आ रदी है, सो उससे पक्षम मतुप्‌का 
समु्चय करते ह तथा यहो पुनः अन्यतरस्याम्‌ कहने से चरत इनिठनौ 
(५।२।११५) से प्राप्न केश शब्द्‌ के अदन्त होने से) इनि तथा ठन्‌ 
प्रत्यय होते दहै, सो ४ रूप बनेगे।, 


यदो से श्वः की अनुवृत्ति ५।२।११० तक जायेगी । 


गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम्‌ ।५२।११०। 
गाण्ड्यजगात्‌ ५।९॥ संज्ञायाम्‌ ७६१।। च-- गाण्डी च अजगश्च, 
गाण्ड्यजगम्‌ ; तस्मात्‌ ` ˆ ` समाहारो दन्दः ॥ श्रनु--वः, तदस्या- 
स्त्यस्मिन्निति; तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ च्र्थः-- 
गाण्डी, अजग इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां संज्ञायाम्‌ विषये मत्वर्थे व: 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा गाण्डीवं धनुः, अजगवं धनुः ।। 
भाषाथेः--[गारुड्यजगात्‌ ] गाण्डी तथा अजग प्रातिपदिकं से 
[संन्नायाम्‌ | संज्ञा विषय में मत्वथे मे व प्रत्यय होता दै ॥ उद्‌7०-- 
२५ 
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गाण्डीवं धनुः (अञ्जन के धनुष का नाम) अजगवं धतुः (शिव के धनुष 
की संज्ञा) ॥ 


काण्डाण्डादीरन्री रचो ।५।२।१११॥ 


काण्डाण्डात्‌ ५।१। ईरन्नीस्वो ९।२॥ स~ काण्डश्च अण्ड; 
काण्डाण्डम्‌ तस्मात्‌ ` "` ` ` समाहारो न्द्रः । ईर> इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
ञ्रनु०-- तदस्यास्स्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च | अथैः-- काण्ड, अण्ड इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासद्यम्‌ ईरन्‌ ; 
ईरच्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भवत मत्वर्थे ॥ उद7०- काण्डमस्यास्तीति 
काण्डीरः, अण्डीरः ॥ 


भाषाथैः-[कारडारडात्‌ ] काण्ड तथा अण्ड रन्दो से यथासद्कय 
करके [ईर्रीरचौ | ईरन्‌ तथा ईस्च्‌ प्रत्यय मल्थं मँ होते ह । 


रजःकृष्यासुतिपरिषदो वरच्‌ ॥५।२।११२॥ 


रजः" ˆ ˆ ` -षद्‌ः ५।९। वख्च्‌ १।९।। पष <-रजः० इत्यत्र समाहाये- 
दन्दः ॥ अनु =--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, समथाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रतययः, परश्च । अरथः--रजः, कृषि, आसुति, परिषद्‌ इत्येतेभ्यः प्राति- 
पदिकेभ्यो बख्च्‌ प्रत्ययो भवति मत्वे ॥ उदा रजखल स्त्री, कृषी- 
वलः कुटुम्बी, आसुतीवलः शौण्डिकः, परिषद्रखो राजा ॥ 


माषाथः--[ एजः ` "षद: | स्जस्‌ , कृषि, आसुति, परिषद्‌ प्रातिपदिकं 

से मलर्थं मे [वलच्‌ ] बखच्‌ प्रस्यय होता है ॥ उदा-रजखला स्वरी 

(मासिक धमे से युक्ता स्त्री) कृषीवलः (कृषि करने वाला किसान) 

आसुतीवलः (आति = मद्य से युक्त; शराब वेचने वाख) परिषद्धलः 

(विशिष्ट समाओं से युक्त राजा) । कृषीवलः, आसुतीवलः मे वले 
(६।२।११६) मे वल! परे रहते इकार को दीघं हभ हे ॥ 

यहौँ से वलतः की अनुवृत्ति ५।२।११३ तक जायेगी ॥ 

दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ ॥५।२।११३॥ 


दन्तशिखात्‌ ५।१॥ संज्ञायाम्‌ ५ १॥ सष <-- दन्त इत्यत्र समाहारो 
दरन््ः ॥ अनु---वख्च्‌ , तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, डम्याप्मातिपदि- 
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कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र थः--दन्तरिखाकषब्दाभ्यां बट्च प्रत्ययो 
भवति मखे संज्ञायां विषये !। उदा=- दन्तावलः सैन्यः, दन्तावलो 
गजः, शिखावटं नगरम्‌ , शिखावल स्थुणा ॥ 


भाषाथः- [दन्तशिखात्‌ } दन्त ओर शिखा शब्दों से [संज्ञायाम्‌ 
संज्ञा विषय मँ बखच्‌ प्रत्यय द्धोता है । उदा--दन्तावलः गजः (वड 
दातो वाख हाथी) शिखावरं नगरम्‌ ।। दन्तावलः मेँ वले (६।२।११६) 
दीघं हुञा हे ॥ 


ज्योतस्नाठमिसखाधृङ्किणोजंसिविन्नूजंस्वलगोमिम्मरिनम- 
लीमसाः ।५।२।११४॥ 


व्यो ` " ` मसा: १।३।॥ स=-अ्यो० इत्यत्रेतरेतरटरनद्रः ॥ अनु ०-- 
तदस्यास्त्यस्मिधिति, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
श्रथः उ्योस्स्ना, तमिखा, शद्धिण, उजस्िन्‌, ऊजेसल, गोभिन्‌ मछिन 
मटीमस इत्येते शब्दा निपात्यन्ते मत्वर्थे ॥ ज्योत्स्ता इत्यत्र ्योतिष 
उपधालोपो नप्रत्ययश्च निपात्यते, अ्योत्स्वा चन्द्रप्रभा \\ तमिस्रा इत्यत्र 
तमस उपधाया इकारो रश्च प्रस्ययो निपात्यते तभिखं नभः ॥ शृङ्गशब्दाद्‌ 
इनच प्रत्ययो निपात्यते, श्ङ्धिणः ।। ऊर्जो ऽसुक्‌ आगमो विनिवर्चौ च 
प्रत्ययौ भवतः । ऊजेस्वी, ऊर्जस्वलः । गोर्मिनि प्रत्ययो निपात्यते गोमी ॥ 
मट्शाब्दात्‌ ;, इनच्‌ , ईमसच्‌ श्रत्ययौ निपा्येते, मलिनः मटीमसः ॥ 


भाषाथः--[ज्यो' ` ससा] उयोत्स्ना आदि शब्द मत्वथै मे निपातन 
किये जाते हँ ॥ व्योसस्ना शब्द मे अयोतिष्‌ शब्द से उपधा सखेप तथा 
न प्रत्यय निपातन से किया है ।॥ व्योतस्‌ न टाप्‌ = व्योसस्ना ।॥ तमिस्रा 
मे तमस्‌ शब्द की उपधा को इकार तथा “र प्रत्यय निपातन हे, तमिस्‌ 
र टाप्‌ = तमिला । रृक्किणः में शङ्ख राब्द से इनच्‌ प्रत्यय निपातन ह ॥ 
ऊजंस्वी, उऊजंस्व शब्दा मं असुक्‌ आगम तथा पयांय से बिनि, वखच्‌ 
प्रत्यय निपातन ह, उजं असुक्छ्‌ विनि = ऊजं. अस्‌ विन्‌ = रजसी । ऊजं 
असुक्‌ वच. , ऊजं सूवल = ऊजेस्वरः ।। गोमिन्‌ शब्द्‌ मे गो शाब्द 
से मिनि प्रव्यय निपातन है ।} मिन. तथा मटीमस शब्दों मँक्रमसे 
इनच्‌ ओर ईमसच्‌ प्रत्यय निपातन से हैँ} सर इनच्‌ यस्येति खोप 
होकर मलिनः । मल ईमसच्‌ = पूवेवत्‌ मटीमसः वना ॥ 
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अत इनिडनो ।५।२।११५॥ 


अतः ५।१।॥ इनिठनौ ९।२।॥ सञ---इनि० इत्यत्रेतरेतण्ट्रन्द्रः ॥ 
अनु~---तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
परश्च 1 अर्थृः--अकाराम्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ मत्वे इनिठनौ प्रत्ययो 
भवतः! उदा~- दण्डोऽस्यास्तीति दण्डी } ठन्‌-द्ण्डिकः। छतरी छत्रिकः। 
मतुप्‌ तु समुच्चीयत एव- दण्डवान्‌, छत्रवान्‌ ॥ 


मादा्थैः-- [चरतः] अकारान्त प्रातिपदिकं से मलत्थं म [इनिठनौ] 
इनि ओर ठन्‌ प्रस्यय होते हैँ ।। दण्ड, छर अकारान्त है, सो इनि उन्‌ 
हो गये ह अन्यतरस्यामः से मतुप्‌ का समुच्चय तो होता ही दे 1 


यहाँ से “इमिठनौः की अचुवृत्ति ५।२।११७ तक जायेगी । 


व्रीह्यादिभ्यश्च ॥५।२।११६॥ 


व्रीह्यादिभ्यः ५।३॥ च अ० ॥ स०- ब्रीहिः आदिर्येषां ते व्रीह्यादय- 
स्तेभ्यः "बहूतीदिः ।॥ अनु <--इनिठनी, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रतययः, पर ॥ अ्थः- व्रीह्यादिभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्य इनिठने प्रत्ययौ भवतो मत्ये । मतुप्‌ समुच्चीयत एव ।! उदा-- 
व्रीहयो ऽस्य अस्मिन्‌ वा सन्ति, व्रीही, व्रीहिकः, व्रीहिमान्‌ । मायी, 
मायिकः, मायावान्‌ |, 


माषाथैः- [त्रीह्मादिम्यः] व्रीह्यादि शब्दों से [च] भी मत्वं मेँ 
इनि ठन्‌ प्रत्यय विकल्प से होते हुं । मतुप्‌ का समुच्चय होतादी है | 


तन्दादिम्य इलच ॥५।२।११७॥ 
तुन्दादिभ्यः ५।३।। इख्च्‌ १।९॥ च अ 1 सर तुन्द आदिर्येषां ते 
तुन्दादयस्तेभ्यः- ` " ` "बहुत्रीहिः । अनु~--इनिटनो, तदस्यारत्यस्मि्चिति 
तद्धिताः, डउम्याप््रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, पर्य । अर्थः-- तुन्दादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्य इख्च्‌ प्रत्ययो भवति, चकाराद्‌ इनिठनौ च । मतुप्‌ तु 
समुञ्ीयत एव ॥। उदा०-इख्च-तुन्दिखः । इनि-तन्दी । ठन्‌- 
तुन्दिकः । मतुप्‌--तुन्दवान्‌ , उद्रिखः, उद्री, उदरिकः, उदरवान्‌ | 


पादः पच्चमोऽभ्यायः ३८६ 


माषार्थः- [तुन्दादिभ्यः] वुन्दादि भ्रातिपदिकों से मधे मे [इलच्‌ ` 
इच्‌ तथा [च] चकार से इनि, ठन्‌ प्रत्यय होते ह ।॥। मदुप्‌ का सञु- 
चय भी होता है 1] इस प्रकार चार चार रूप तुन्दादियों से बनते ह ॥ 


एकगोपूाडन्‌ नित्यम्‌ ॥५।२।११८॥ 


एकगोपूबोत्‌ ५।१॥ ठञ्‌ १।१॥ नित्यम्‌ १।१॥ स= एकश्च गोश्च 
एकगाबौ, तौ पू्ौँ यस्य, एकगोपूवेस्तस्मात्‌ द्न्द्रगभेवहुव्रीिः ॥ 
अनु ०--तदस्यासस्यस्मिन्निति, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌) प्रत्ययः, 
परश्च ।। श्रथैः-- एकपूर्वाद्‌ गोपूर्वाच्‌ च प्रातिपदिकात्‌ नित्यं ठन्‌ प्रत्ययो 
भवति मल्वर्थं 1 उदा०- एकडातमस्यास्तीति ेकशतिकः, एेकसहसिकः । 
गोपूर्वात्‌-- गौतिकः, गौसदखिकः । 


भाषार्थः-- [एकगोपूर्वात्‌ ] एक जिस शब्द के पूवे में हो, तथा गो 
शब्द्‌ जिसके पूर मे हो, ठेसे प्रातिपदिकं से [नित्यम्‌ | नित्य दी [उव्‌ | 
ठन्‌ प्रत्यय होता दै मत्वथं मे ।॥ उदा०-एेकरशतिकः (एक सौ रुपये 
वाखा) । गोपूर्वात्‌-गोरतिकः (सौ गौं वाला) गौसहखिकः 
(सहस्र गवां वाल) ॥ 


यँ से ज्‌” की अनुवृत्ति ५।२।११६ तक जायेगी ॥ 


शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ ।॥५।२।११९॥ 


शतसदसरान्तात्‌ ५।१। च अ< ॥ निष्कात्‌ ५।१} स--शतच् 
सहसश्च, शतसहस्रे, शतसदस्रेऽन्ते यस्य तत्‌ रत" " “ˆ न्तम्‌ तस्मात्‌ ` ` 
टरन्द्रगर्भेबहुवरीदिः ॥ श्रचु०--ठन्‌ तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः 
डम्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ॥ अथः--शतान्तात्‌ सह खान्ताञ् 
निष्कशब्दात्‌ ठय प्रस्ययो भवति मत्वे !। उदा०-- निष्करतमस्यास्ति 
चैष्करातिकः, नेष्कसहस्िकः ॥ 


माषार्थः--[ शत ` “ " त्‌ | शत शब्द अन्त बि तथा सहस शब्द 
अन्त बाठे [निष्कात्‌ ] निष्क प्रातिपदिक से [च] सी मत्वथं मँ ठन्‌ 
प्रत्यय होता दै ॥ 


३६० अष्टाभ्यायीभ्रथमावरत्तो [द्वितीयः 


हपादाहतप्रश्ं सयोयंप्‌ ।५।२।१२०॥ 


रूपात्‌ ५११ आह्‌" ˆ योः अर यप्‌ ११} स०~-आाह 
इत्यत्रेतरेतरटन्द्रः १! अबु०- तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, डन्याप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ त्रथः--आहतप्ररंसाविरिष्टेऽथं वत्तेमानात्‌ 
रूपशब्दात्‌ यप्‌ प्रत्ययो भवति 1! उदा०-- आहतं रूपमस्य रूप्यो दीनारः, 
रूप्यं काषापणम्‌ | प्रदसायाम-ग्रशस्तं रूपमस्यास्ति = रूप्यः पुरुषः ॥ 


मापाथः-[ त्रहतप्रशं्योः] आहत ओर प्रशंसा अर्थो मे वत्तेमान 
~ __ (५ निद £ मन भ 
[रूमात्‌ ] रूप प्रातिपदिक से [यप्‌ ] यम्‌ प्रत्यय मत्रथं मेँ होता ह ॥ 
सचे म ठोककर रूप निखार कर बनाई जाने बाढी मुद्रां आहत क्ती 
ह" ! उरा०- रूप्यो दीनारः (सांचे म ठोंक कर बनाया गया दीनार) 
रूप्यः पुरुषः (प्रशंसित रूप वाख पुरुष) ॥ 


अस्माथामेधा्चजो विनिः ।५।२।१२१। 


अस्मायामेधास्रजः ५।९।॥ विनिः १।१॥ सञ्-अस्‌ चमाया च 
मेधा च खक्‌ च, अस्मा ` “ ` क्‌ तस्मात्‌ ` ` " ` समाहाये दन्दः ॥ 
च्रनु---तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः; इन्याप्प्रातिपादिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
परश्च | श्र्थः-असन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ भाया मेधा सक्‌ इस्ये- 
तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो विनिः प्रस्ययो भवति मत्वं । मतुप्‌ समु- 
दीयत एव ॥ उदा असन्तात्‌-पयोऽस्यास्ति = पयस्वी, पयस्वान्‌ । 
यरास्वी, यशस्वान्‌ । मायावी, मायावान्‌ । मेधावी मेधावान्‌ । सरग्वी 
सरग्वान्‌ । 

माषा्थः- [त्रसाः ` " ` 'जः] अस्‌ अन्त वाते, तथा माया, मेधा 
खज्‌ प्रातिपदिक से मत्वं मे [विनिः] विनि प्रत्यय होता है मतुप्‌ 
का समुच्चय पूवैवत्‌ होता दी हे । 

यँ से शिनिः की अु्रुन्ति ५।२।१२२ तक जायेगी ।। 








१. प्राचीन कालम दो प्रकारसे मद्राए बनती रथी, सांचेमे ठोक कर भौर 
सावि मे हालकर । संचिमे ठोक कर बनाई गई आहत पुद्राएं अधिक भाचीन 
मानी जाती ह \। 





पादः पद्मो ऽध्यायः २६१ 


बहुरु छन्दसि ॥५।२।१२२॥ 


बहुलम्‌ १।१॥ छन्दसि १1 तनु <-विनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ।॥ अ्थः- प्रातिपदिका- 
च्छन्दसि बिषये मत्वं बहुकं विनिः भ्रस्ययो भवति ॥ उदा7=--अग्ने 
तेजस्विन्‌ । बहुख्प्रहणात्‌ न च भवति--सूयों वचेस्वान्‌ ॥ 

मषाथः-- प्रातिपदिकं से [छन्दसि] वैदिक प्रयोग विषय में 
[बहुलम्‌] बहुङु करके मत्वथे मे विनि प्रत्यय होता ह ।। बहर कहने से 
तेजस्िन्‌ मे विनि हो गया है, तथा वचस्वान्‌ मे नहीं मी हु ॥ 


£ 
रणया युस्‌ ।५।२।१२३॥ 
उणोयाः ५।१॥ युस्‌ १।१॥ अनु - तदस्यार्यस्मिन्निति, तद्धिताः 
म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ श्रथः--उणाशब्दात्‌ युस्‌ प्रत्ययो 
भवति मत्वर्थे ।। उदा>-- ऊणा विद्यतेऽस्यास्मिन्‌ वा ऊर्णायुः । 


माषार्थः - [ऊर्ायाः] ऊणा प्रातिपदिक से मत्व म [युस्‌ ] युस्‌ 
प्रत्यय होता है ।। ऊणयुः की सिद्धि भाग १ प्र ८२७ परि० १।४।१६ 
मे देखं ॥ 
वाचो म्मिनिः ॥५।२।१२४॥। 
वाचः ५।१॥ ग्मिनिः १।१॥ अनु ---तदस्यास्स्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ श्रथः वाचृङब्दात्‌ मत्वर्थ 
ग्मिनिः प्रत्ययो भवति" ।॥ उदा०-- प्रश॒स्ता वाग्‌. विद्यतेऽस्यास्मिन्‌ वा 
वागमी वाग्मिनौ वाग्मिनः ॥ 
भाषा्थ--[ वाचः] बाच्‌ प्रातिपदिक से मखथं मे [भ्मिनिः] म्मिनि 
प्रस्यय होता है ॥। उदा०-- वाग्मी (धारा प्रवाह शुद्ध माषा में बोख्ने 
के सामथ्यं बाला) ॥ 
यदय से वाचः" की अनुत्त ५।२।१२५ तक जायेगी ॥ 
१. वाग्मी मे ग्मिनि प्रत्यय करने परदो गकार प्राप्त होति है। अत्तः करई 
व्याख्याकार गकार अन्तादेश ओर मिनि प्रत्यय का विधान मानते! गकार 
विधान सामथ्यं से प्रत्यये माषायां नित्यचवनम्‌ से अनूनासिक्र नही होता ॥ 
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३६२ अष्टाध्यायीभ्रथमावृत्तौ [द्वितीयः 
आरजारचौ बहुभाषिणि ॥५।२।१२५॥ 


आलजाटचौ १।२॥ बहुभाषिणि ७१।। च०--आल० इत्यत्रेतरे 
तर्नः । अवु-- वाचः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङम्धाप्माति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, प्ख ।। तथः वाचुङ्कब्दाद्‌ , आखच्‌ , आटच्‌ 
इत्येतौ भरत्ययौ भवतः मत्वर्थ बहु माषिण्यभिघेये 1 उद्‌ा~- 
वाचार, वाचाटः ॥ 


माषाथैः-- वाच्‌ प्रातिपदिक से [आलजाटचौ] आलच्‌ जओौर आटच्‌ 

मत्वर्थ मे प्रत्यय होते दै [बह्मा्षिशि] बहुत भाषण = बोख्ने वाखा 

अभिधेय हो तो।॥ जो व्यथं की बाते बहुत बड़्-वड्‌ करे वह वाचालः 
वाचाटः कहा जायेगा ॥ 


स्वामिन्नेश्वयं ।५।२।१२६॥ 


स्वामिन्‌ १।९।। रेश्वय ७।१॥ च्रवु-- तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथः- रेच्य वाच्ये स्वामिन्‌ 
इति निपात्यते मत्वं । स्वशब्दात्‌ आमिन्‌ प्रत्ययो निपात्यते ॥। उदा०-- 
स्वम्‌ = रेश्वयेमस्यास्ति स्वामी स्वामिनी खामिनः ॥ 


माषार्थैः--[खामिन्‌] स्वामिन्‌ यह शब्द्‌ आमिन्‌ प्रत्ययान्त मत्वधं 
मे निपातन किया जाता है [एेशयं] रेश्चये गम्यमान हो तो ॥ 


अशंआदिभ्योऽच्‌ ।॥५।२।१२७॥ 


अदौजदिभ्यः ५।३)। अच्‌ १।१। स०--अदस्‌ आदि येषां ते अरो- 
आदयस्तेभ्य बहुत्रीहिः ।॥ अरयु---तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ ›, प्रत्ययः, पर | चथः--अरशंस्‌ इत्येवमादिम्य 
शब्देभ्यो मलर्थेऽच्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०--असांसि अस्य विद्यन्ते 
अरोसः, उरसः ॥ 





१. यह्‌ अथं महाभाष्य के "कुत्सित इति वक्तव्यम्‌ इञ ॒वात्तिकं से 
लियो गया है, जो उचित भाषण करे, वह वाग्मी होगा ॥ 





पादः] पच्छमोऽध्यायः ३६३ 


भाषाथः-[श्रशः भ्यः] अदस्‌ आदि गण पठित प्रातिपदिक से 
मत्वथे में [अच्‌ |अच्‌ प्रत्यय होता है \} उदा०-अशेसः (बवासीर रोग 
बाला) उरसः (बलख्वान्‌) 


दन्द्रोपतापग्यास्राणिस्थादिनिः ॥५।२।१२८॥ 


टर्द्रो ` " " दयात्‌ ५।१॥। प्राणिस्थात्‌ ५।९॥ इनिः १।९॥ स द्न्द्ो 
इत्यत्र समाहाे द्रन्द्रः ॥ अनु तदस्यासत्यस्मिति, तद्धिताः, उ्याप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अतं इत्युवन्तेतेऽत्र मण्डूकप्लुतगत्या, चत 
टनिठनौ इत्यतः ॥। श्रथैः--्राणिस्थवाचिनो द्ृन्द्रसंज्ञका उपतापवाचिन 
गह्मवाचिनश्च ये अदन्तास्तेभ्यो मस्वथं इनिः प्रत्ययो मवति ॥ उदा०- 
द्रन्द्रात्‌-कटकश्च वख्यश्च, कटक्वख्यम्‌ , तदस्यास्तीति कटकबखूयिनी 

नूपुरिणी | उपतापात्‌- इष्टी, किंखसी। गद्यात्‌--कठुदावर््ती, 
काकतालुकी ॥ 

भाषाथैः-[दरन््रो "त्‌ | दन्द समास, उपताप = रोग, गद्यं = निन्य 
दनको कहने वाटे [प्राणित्थात्‌ |] प्राणि में स्थित जो अदन्त शब्द्‌ 
उनसे मतथे मँ [इनिः] इनि प्रत्यय होता है ।॥ उद्‌ा०-कटकबल्यिनी 
(कटक = कड़ा ओर बल्य = हाथ पर के गहनो वाटी) शङ्घनूपुरिणी (शङ्क 
ओंर्‌ नर पुर = बिङ्कुओं वारी) ष्टी (कु रग बाख) किखसी (सफेद दाग 
येग बास) कडुदावत्तीं (ककुदस्थ आबते रोग बाख बेर) काकतालुकी ॥ 


ययँ से शहनिः' की अनुवृत्ति ५।२।१२९ तक जायेगी ॥ 


वातातीसाराभ्यां इक्‌ च ॥५।२।१२९॥ 
वाताः ` * ` -भ्यां ५।२। कुष्ट १११॥ च अ० ।। च~--वाता० इत्यत्र 
तरेतरद्न्द्रः ॥ श्रयु~- इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, उन्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ च्रथैः-- वात; अतीसार इत्येताभ्यां 
शब्दाभ्यां मतथे इनिः प्रत्ययो भवति तत्सनियोगेन च तयोः ङग्‌ 


आगमो भवति ॥ उदा--वातोऽस्यास्तीति = वातकी, अीसास्की ॥ 


मषा्थः-[वातातीपाराभ्याम्‌ | बाव ओर अतिसार शब्दां से मत्वे 
मे इनि प्रत्यय होता है, तथा इन शब्दों को [कुश्च | ऊक्‌ आगम [च| 
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भी दता है । वात अवीसार रेगवाची शब्द द, सो इनसे पूवे सूत्र से 
ही इनि भ्रत्यय सिद्ध था, यह पुनवचन इक्‌ आगमके स्यि है॥ 
त्रा्यन्तौ टकितौ (११४५) से अन्त मेँ इक्‌ होकर वात कुक्‌ इनि = 
वातकी पूर्ववत्‌ बना है \ उदा०--वातकी (बात रोग बाला) अतीसारकी 
(अतीसार = दस्त रोग वाखा) ।! 


वयसि पूरणाद्‌ ।५।२।१२०॥। 


वयसि ५१।। पूरणात्‌ ५९ च्रनु=--इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तद्धिताः, ड्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय, परश्च 1 चरथः पूरणप्रत्यया- 
न्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वयसि गम्यमाने मत्वं इनिः प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा पच्चमोऽस्यास्ति मासः संवत्सरो वा पचमी उषः; नवमी; 
दशमी ।) 

माषार्थः--[प्रणात्‌ ] पूरण प्रस्ययान्त शब्दो से [क्यपि] अवस्था 
गम्यमान द्यो तो मल्थं मे इनि प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- पच्चमी इष्ट 
(पांच मास के वय = अवस्था वाखा, ॥ 


सुखादिभ्यश्च ।(५।२।१३१॥ 


सुखादिभ्यः ५।३॥ च अ= ॥ स~-सुखम्‌ आदि येषां ते सुखादय- 
स्तेभ्यः" ` """ बहुव्रीहिः ॥ श्नु ---उनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ङ याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ॥ अथं: सुखादिभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्यो मत्वं इनिः प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ा०-सुखमस्यास्तीति सखी, 
दुःखी ॥ 

माषा्थैः--[ सुखादिभ्यः] सुखादि प्रातिपदिकों से [च] भी मत्वथ 
मे इनि भ्रव्यय हता है ॥ सुख जिसको ह बह सुखी; दुःख जिसको है, 
बह दुःखी कहायेगां ॥ 


धर्मसीटवर्णान्ताच ॥५।२।१३२॥ 


धर्मदीख्बणान्तात्‌ ५।१॥ च अ= ॥ त्--धमेश्च सीखच् बणेच्, 
धर्मृशीखणः, इत्येते अन्ते यस्य स॒ धमै *""न्तः, तस्मात्‌. ` ` "दन्द 
गभेबहूु व्रीहिः ॥ अनु =--इनिः, तदस्यास्स्यस्मिन्चिति, तद्धिताः, डन्याप्प्राति- 
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पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ।। अर्थः--धर्मान्तात्‌ शीलान्तात्‌ व्णान्ता् 
प्रातिपदिकात्‌ मत्वर्थ इनिः प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०ब्राह्यणस्य धमः 
बराह्मणधमेः, सोऽस्यास्तीति ब्राह्मणधर्मी, बाद्यगदीटी, ब्राह्मणवर्णी | 


मषाथंः--[धमंशीलवणान्तात्‌ ] धर्म शब्द अन्त वाटे, शीर अन्त 
वाटे, तथा बणे अन्त वाटे प्रातिपदिकों से [च] भी मत्वं मे इनि प्रत्यय 


होता है ॥ 


हस्ताञ्जातो ॥५।२।१२३॥ 
दस्तात्‌ ५।१। जातौ ७१} अयु °- इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तद्धिताः, उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ भथं--हस्तरब्दादिनिः 
्रस्ययो भवति, मत्वथं जातौ वाच्यायाम्‌ ॥ उदा०--हस्तोऽस्यास्तीति, 
हस्ती, हस्तिनी, हस्तिनः 


भाषा्थैः- [हस्तात्‌ ] हस्त शब्द से मतथे मेँ इनि प्रत्यय होता है 
[जातौ] जाति वाच्य हो तो ॥ हस्ती हाथी को कहते हँ ॥ हाथी की संड 
के छिये संस्छृत मँ हस्त ओर कर का प्रयोग होता है । हस्त से हस्ती ओर 
कर से करी प्रयोग बनता हे ॥ 


बणोद्‌ बह्चारिणि ॥५।२।१३४। 


वणान्‌ ५।१। ब्रह्मचारिणि ७}१॥ अनु इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
ब्रद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश ॥ चथः-वणेरब्दात्‌ 
तद्यचारिणि वाच्ये मखथं इतिः प्रत्ययो भवति । उदा<- वर्णो ऽस्या- 
स्तीति बर्णीं ब्रह्मचारी 


भाषाथः- [वरात्‌ | वण प्रातिपदिक से [ब्रह्मचारिणि] ब्रह्मचारी 
माच्य हो तो मखथं मे इनि प्रत्यय होता है ॥ 


पुष्करादिभ्यो देशे ॥५।२।१३५॥ 


पुष्करादिभ्यः ५।३॥ देर ५ \।। स ०--पुष्करम्‌ आदि येषां ते पुष्करा- 
दयस्तेभ्य बहुत्रीहिः । अनु<- - इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिता 
डयाप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परथ्य । च्रथः-- पुष्करादिभ्यः श्राति 
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पदिकेभ्यो मत्वथं इनिः भ्रत्ययो भवति देशे वाच्ये ॥ उदा 
पुष्करिणी, पद्धिनी ॥ 


माषा्थः- [पुष्करादिभ्यः] पुष्करादि प्रातिपदिकों से, मत्वथे मेँ 
[देशे ] देश वाच्य होने पर इनि प्रत्यय होता है! पुष्करिणी ओर 
पद्मिनी उस तलेया (छोटे तालाब) को कहते ह, जिसमे कमर खि 
हए हो 


बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ॥५।२।१३६॥ 


वलादिभ्यः ५।३। मतुप्‌ १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५७।१) त° वरम्‌ 
आदि येषां ते बखाद्यस्तेभ्यः ` “ ` `बहून्रीहिः । अनु ०-- इनिः, तदस्या- 
स्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर ।॥ अर्थैः- 
बलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो मतुप्‌ प्रत्ययो मवति मतं अन्यतरस्याम्‌ ।! 
अन्यतरस्यां प्रहणिन पक्षे इनिः प्रव्ययो भवति । उदा०वर्मस्यास्तीति 
बख्वान्‌ , जटी । उत्साहवान्‌ › उत्साही ॥ 

भाषा्थः-[बलादिग्वः] बलादि प्रात्िपदिकां से [मतुप्‌ ] मतुप्‌ 
परस्यय [श्न्यतरस्याम्‌ | जिकल्प से म्वथं म होता है ॥ पक्षमें 
प्रकरणस्थ उपर से आने बाला इनि प्रत्यय होगा ॥ 


संज्ञायां मन्माभ्याम्‌ ।॥५।२।१२७॥ 
संज्ञायाम्‌ ७1९ मन्माभ्याम्‌ ५।२। स०--मन्‌ च मश्च, मन्मौ, 
ताभ्याँ. * "` ` इतरेतण्दरन्द्रः ॥ अनु °- इनिः, तदस्यास्स्यस्मिन्निति, तद्धिताः 
न्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ च्रथेः-- सन्नन्तात्‌ मशब्दान्ताचच 
प्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां विषये मत्वथे इनिः प्रत्ययो भवति ।॥ उदा 
मन्नन्तात्‌- प्रथिमा विद्यतेऽस्याः प्रथमिनी, दामिनी । मरब्दान्तात्‌-- 
होमो विदतेऽस्याः होभिनी, सोमिनी ॥ 


माषा्थः- [मन्माभ्याम्‌] मन्‌ अन्त बारे, तथा मशब्दान्त प्रातिपदिक 
से [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय मे मत्वथं मे इनि प्रत्यय होतां ह ॥ 
उदा=- प्रथमिनी (विस्तार बारी ) दामिनी (विद्युत्‌ ) दोमिनी (होम 
करने वारी ) सोमिनी (सोम यज्ञ करने वारी) ॥ 
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कशं म्यां बभयुस्तितुतयसः ।।५।२।१३८ 

कंरौभ्याम्‌ ५।२} बभयुस्तितुतयसः १।३॥ स~कम्‌ च शम्‌ च 
कंशमौ ताभ्यां" ` 'इतरेतरद्रन्द्रः । बभ इत्यत्रापि इतरेतर्रन्द्र 
अनु>-- तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
पर्य ॥ च्रथः-कम्‌ रम्‌ इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां ब, य, युस्‌, 
ति, तु, त, यस्‌ इत्येते सप्र प्रत्यया भवन्ति मत्वथं !। उदा०- कम्‌ 
अस्याऽस्मिन्‌ वा विद्यते कम्बः, शम्बः । कम्मः, शम्भः । कंयुः शंयुः । 
कन्तिः, तन्तिः । कन्तुः, शन्तुः } कन्तः, शन्तः | कम्यः, शम्यः ॥ 


माषार्थः--[कृश्यम््याम्‌ ] कम्‌ तथा रम्‌ शब्दों से सत्वथं मे [व ` ` 

` "यत्तः ] ब, भ, युस्‌ , ति, तु, त, यस्‌ ये सात प्रत्यय होतेह! कम्‌ 
शब्द्‌ जटं का वाचक तथा शम्‌ शब्द्‌ सुख का वाचक है । युस , तथा 
यस्‌ मे सकार सितिच (१।४।१६) से पदसंज्ञा करनेके लिय हे; 
सो पदसंज्ञा होकर मोऽनुस्वारः (८।३।२द) से भ को अनुस्वार, तथा 
श्रनुस्वारस्य (८।४।५५) से परसवणे होकर कय्यं: शस्यं: बनेगा, कन्ति 
शन्तिः मे भी भम' को अनुस्वार तथा परसवण होकर दी न्‌" हआ हे ॥ 


तन्दिबखिवटेभंः ।५।२।१२९॥ 

तुग्दि" ` “` टेः ५।१॥ भः १९ स= तुन्दि इत्यत्र समाहारो 
दन्दः ॥ श्रयु°-तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धितः, डन्ाप्भातिपदिकात्‌ ; 
प्रस्ययः, परश्च ॥ श्र्थः- तुन्दि, वङि, वटि इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
भः प्रत्ययो भवति मत्वर्थे ॥ उदा तुन्दिरस्यास्तीति तुन्दिभः, 
विभः, वटिमः ॥ 

माषा्थः--[ तुन्दिवलिवटेः] तुन्दि, बि, वटि प्रातिपदिकं से मत्वथंमें 
[मः] भ प्रत्यय होता ह ॥ तुन्दि बडी निकठी हई नामि को कहते हं ॥ 
उद्‌ ०--तुन्दिभिः (बडे पेट बाल) विभिः छुरियां वाद्य) वटिभः 
(मोदक वाला) ॥ 


अहं्चभमोगुस्‌ ।५।२।१४०॥ 


अहंजुभमोः &।२॥ युस्‌ १।१।॥ च--अहम्‌ ° इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥\ 
श्रनु--तद्स्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ड्याप्परातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः; 
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परश्च 1 ग्र्थै--अह, लयुमम्‌ इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां मत्व युस्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा--अहयुः, जुमंयुः ॥ 

माषार्थः-- अर्ह, शुभम्‌ यह अग्यय संज्ञक शब्द्‌ है, अहं धमण्ड अर्थं 
म तथा शुभम्‌ कल्याण के अर्थं मेँ होता है !। [ब्रह्ममः] अहं तथा 
शभम्‌ शब्दौ से मलय म [युस्‌ | युस्‌ प्रत्यय होता हे ।॥ अहंयुः का अर्थ 
घमण्डी एवं शुभंयुः का कल्याण वाला हे ।। पूठेवत्‌ पिति च (१।४।१६) 
से पदसंज्ञा हकर अनुस्वारादि हये ह | 


| हति द्रितीयः पादः ॥ 


#ै 1) 
॥ ॥ ॐ [। 


ततीयः पादः 


प्राग्दिशो विभक्तिः ॥५।३।१। 
भाक्‌ अ० ॥ दिशः ५।९॥ विभक्तिः १।१॥ अनु -तद्धिताः, उम्था- 
प्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परद् ।॥ अथंः--इतोऽग्र दिग््देम्ः० 
(५१३२७) इत्यतस्मात्‌ प्राक्‌ बच््यमाणाः प्रत्यया विभक्तिसंज्ञका भवन्ती- 
स्यधिकारो वेदितव्यः 1 उदा --ततः, यतः 


माषाथः-- [प्राक्‌ ] यद्य से अगे [शः] रिग्शब्देभ्यः० सूत्रसे 
पहले पढे जितने प्रत्यय कदे है, उन सबकी [विभक्तिः] विभक्ति संज्ञा 
होती हे! तसि आदि की षियक्ति संज्ञा होने से त्यदादीनामः 
(५२।१०२) से विभक्ति परे मानकर अकारादेस हो जाता है । पूरी 
सिद्धि भाग १ प्र ७०५ परि० १।६।३७ मे देखे ॥ 


यहो से सम्पूण सूत्र की अनुचरन्ति ५।३}६ तक जायेगी ॥ 


विसवेनामबहुभ्योऽ्रचादिम्यः ।५।२।२॥ 
किः ` “ ` "भ्यः ५।३॥ अद्रचादिभ्यः ५।३॥ स्त ०--किंर इत्यत्रेतरे- 
तर्दनः । द्धिः आदिर्येषां तं द्भयादयः, न द्भयाद्यः, अंद्रथाद्यस्तेम्यः 
1 बहूत्रीहिगर्मनन्यतत्युरुपः ॥ अनु -श्राग्दिशः, तद्धिताः, डन्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर \ अथः- प्राश दिश इति यावत्‌ कि; 
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क श 


सवैनाम, बहु इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वक्ष्यमाणाः प्रत्यया भवन्ति द्या 
दीन्‌ वजेयित्वा ।। उदा०--ऊुतः, कतर । सवैनामभ्यः- यतः, यत्र । ततः, 
तत्र । बहुतः, बहुत्र ॥) 

माषाथः-- यँ से आगे दिग्शव्दे° (५।३।२७) तक जितने प्रत्यय 
कहे हँ वे सव [किसलः ` भयः | किं सथेनाम तथा बह शब्दो से दी होते हैः 
[च्रद्रयारिम्यः | द्वयादि शब्दों को छोडकर । यह भी अधिकार सूत्र 
हे, आगे आगे इसका अधिकार जानना चाहिये । सवैनाम शब्दों भ 
द्यादि भी पदे है, सो सवैनाम कहने से आसि थी निवेध कर दिया | 
किम्‌ शब्द द्वयादि के अन्तगे आता हे, अतः उससे प्रत्यय का निषेध 
प्राप्त होने से किम्‌ का प्रथक्‌ निदंश करिया है| सारी सिद्धि प्रथम 
भाग प्र ५७०५ परि १।१।३७ में देखं । कतः कुत्र मे किम्‌ शब्द्‌ से 
विभक्ति संज्ञक तसि तथा चर्‌ परे रहते क तिहोः (५।२।१=४) से 
किम्‌ के स्थानमें ङ आदेश होता है, रेष सव पूर्ववत्‌ होकर ऊतः 
(कद से) छत्र (को) बनेगा ॥ 

इदम ईश ।५।२।३॥ 

इदमः ६।१। इश्‌ १।९॥ श्नु °- प्रार्दिशचः, डन्याप्प्रातिपदिकान्‌ ॥ 
श्रथः प्राग्दिीयेषु प्रत्ययेषु परतः इदमः स्थाने इश्‌ आदेशो भवति । 
उदा०-इह ॥ 

माषाथः--रिग्शब्देभ्यः० (५।३।२७) सूत्र तक कटे जाने वाले प्रत्ययों 
के परे रदते [इदमः इदम्‌ के स्थान मे [इश्‌ ¡ इश्‌ आदेश होता है ॥ 
इदमो हः (५।३।११) से इदम्‌ शब्द से €' प्रत्यय कहा दै, उस परे 
रहते श्रनेकाल्शित्‌- (१।१।५४) से पूरे इदम्‌ के स्थानम इद्‌ आदे 
होकर इह (य्ह) बन गया ॥ 

यँ से दमः' की अनुवरत्ति ५।२।४ तक जायेगी ॥ 


एतेतौ रथोः ॥५।२।४॥ 
एतेतौ १।२। रथोः ५।२॥ स ०- उभयत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ श्रतु०--इदमः, 
प्राग्दिशः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌।। श्रथ - इदमः स्थाने रेफादौ थकारादौ 
च प्रत्यये परतो यथासद्भयम्‌ एत इत्‌ इ्येतावादेदयो भवतः ।॥ उदा-- 
एतर्हि, इत्थम्‌ ॥ 
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माषार्थः- इदम्‌ शब्द के स्थान मँ [रथोः] रेफादि तथा थकारादि- 
प्रस्य के परे रहते यथासङ्कथ करॐे [एतेतौ | एत्‌ तथा इत्‌ आदेश होते 
ह ।। यँ हदमोर्हिल्‌ (५।३।१६) से रेफादि दिद प्रत्यय हआ ह, सो 
प्ङृत सूत्र से एत आदेश होकर एति बन गया ॥ इत्थम्‌ मे इदमस्थमुः 
(५) दर) से थस प्रस्यय हभ है, सो इत्‌ आदेशा थमु के परे रहते 
होकर इत्थम्‌ (इस प्रकार) बना है ।। 


एतदोऽन्‌ ॥५।३।५। 


एतदः ६1१ अन्‌ १९ अनु ° प्राग्दिशः, इम्याप्प्रातिपदिकात्‌ ।! 
अर्थः प्राण्दि्ीयेषु प्रत्ययेषु परत॒ एतदः स्थानेऽन्‌ आदेशो भवति ॥ 
उदा०-अतः, अत्र] 


भाषार्थः प्राण्िश्षीय प्रत्ययो के परे रहते [एतदः] एतद्‌ के स्थान 
मे [श्रन्‌ ] अन्‌ आदेश ह्येता डे ।॥ अन्‌ अनेकाल्‌ है सो सारे एतदु के 
स्थान मे अन्‌ आदेश्च होकर; पीछे इस न्‌ का न लोपः (८।२।५) से 
खोप ह्ये जायेगा } रोष सिद्धि प्रथम भाग परिः ११३७ के अतः 
अच्र के समान दी जानं ॥ 


¢ ड 
सवेस्य सोऽन्यतरस्यां दि ।५।३।६॥ 


सरवैस्य &।१। सः १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१। दि ५५१ अनु०-- 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌  अरथैः- सषैस्य स्थाने स आदेशो भवति विकल्पेन 
दकारादौ प्रत्यये परतः ।॥। उदा०--सवैस्मिन्‌ काटे = सदा, सवेदा ॥ 

भाषा्थः- [ सवस्य | स्व शब्द्‌ के स्थान मेँ [सः] स आदेश [-अन्य्‌- 
तरस्याम्‌ ] विकल्प से होता है [द] दकारादि प्रत्यय के परे रहते ॥ 
सर्वेकान्यकिय० (५२१५) से सवे शब्द से दा प्रस्यय होता है, उसके 
परे स आदेश होकर सदा बना, जव आदेश नदीं हुआ तो सवेदा बना ॥ 


पश्भ्यास्वसिर्‌ ।(५।३।७॥ 
पच्चम्याः ५।१॥ तसिल्‌ १।१॥ श्रनु>--किंसवेनामबहुभ्योऽद्रया- 
दिभ्यः, विभक्तिः, तद्धिताः, डन्याप्परातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः; पर ॥ 


पादः] पद्चमोऽध्यायः ४०१ 


च्रथः--कि, सर्वनाम, वहु इत्येतेभ्यः पच्चम्यन्देभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तसिल्‌ 
प्रत्ययो भवति ।॥ उदातः, यतः, ततः, बहतः 

माषार्थः-- [पञ्चम्याः] पच्छम्यन्त किं सवेनाम तथा बहु शब्दो से 
[तिल ] तसि प्रत्यय होता हे । सिद्धि प्रथम भाग परि १।१।२३५ 
मे देखे ॥ 


यहो से "तसिल्‌" की अनुचत्ति ५।२}€ तक जायेगी ॥ 


तसेश्च ।५।३।८॥ 


तसेः &।१।॥। च अ । चअनु--तसिट्‌ , किंस्यैनामबहुभ्योऽद्र या- 
दिभ्यः, तद्धिताः; डयाप्मातिपदिकात्‌ ।॥ ऋथंः--किसवेनामबहूुभ्य 
परस्य तसेः स्थाने तसिलादेशो मवति ॥ उदा०-कुत॑ः, यतः, तत॑ः, 
वृहुत॑ः ।। 


माषाथंः- श्रतियोगे पच्चम्यास्त्तिः (५४]घ्४) तपादने चाह्ीयस्स्से 
(५१४४५) इनसे तसि प्रस्यय कहा हे, उसी के स्थान मे ययँ चरि 
आदेश करते है ॥ 


किं सवैनाम तथा बहू सरे उत्तर जो तसि उस [तेः] तसि के स्थान 
मे [च] भी तसि आदेशा होता दहै ।॥ तसि आदेशो जाने पर 
तसि की विभक्ति संज्ञा दने से कु तिल्य, त्यदादीनामः आदि से विहित 
काय हयो जाते ह, इसीखिये तसि आदेश किया है! लिति च 
(६।१।१८७) से छित स्वर भी तसि आदेश होने से होता है ॥ 


पयंमिम्यां च ।५।२।९॥ 
पयंभिभ्याम्‌ ५।२। च अ> ॥ अनु -तसिट्‌ , तद्धिताः, उ्याप्मा- 
तिपदिकात्‌, म्रस्ययः, परश्च |} अथः- परि, अभि इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां 
तसिट प्रत्ययो भवति | उद्‌/-परितः स्वत इत्यथैः | अभित 
उभयत इत्यथैः ॥ 
माषाथः-- [पर्यमिभ्याम्‌ ] परि अभि शब्दों से [च] भी तसि 
प्रत्यय होता है । परितः अर्थात्‌ चारों ओर से एवं असितः का दोनों 


ओर से अथंदे। 
२६ 
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सप्रम्याखल्‌ ।५।३।१०॥ 
सप्घम्याः ५।९॥ अट्‌ १।१॥। श्रनु---किंसवेनामबहुम्योऽदर यादिभ्यः, 
तद्धिताः, कयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ अर्थः-- सप्तम्यन्तेभ्यः 
किंस्ैनामवहूुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः चट्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०-ुत्र, 
यत्र, तत्र, बहुत्र ॥ 
भाषा्थंः--किं, सर्मैनाम ओर बहु [सप्तम्याः] सप्तम्यन्त प्रातिपदिकों 


व्ल ] त्र्‌ प्रत्यय होता है॥ सिद्धि भाग १ परि० ९।१।३५ 
खें । 


ययँ से (सप्तम्याः की अतुवत्ति ५।३१२२ तक जायेगी ॥ 


इदमो हः ।५।३।११॥ 
इदमः ५।१॥ हः १।१॥ त्रनु-- सप्तम्याः, तद्धिताः, ङयाप्ाति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्र्थः- सप्तम्यन्ताद्‌ इदमः स्थाने हः प्रत्ययो 
मवति । पूष्ण ट प्राप्रे हयो विधीयते । उद्‌] <--इह्‌ ॥ 
माषीर्थः-- सप्नम्यन्त [इदमः] इदम्‌ शब्द से [हः] ह प्रत्यय होता 
है ।\ सिद्धि ५।३।३ सूत्र पर ही देखे । इश आदेश होकर इ ङि ह्‌; 
सुषौ धा० (२४।७१) से डि का लुक्‌ होकर “इह बन गया हे ॥ 


किमोऽत्‌ ।॥५।३।१२॥ 

किमः ५।१ अत्‌ ९।९॥ अनु ° - सप्तम्याः, तद्धिताः, डन्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-- सप्तम्यन्तात्‌ किमोऽत्‌ प्रत्ययो 
भवति 1! उदा -क् ।) 

माषा --सप्रम्यन्त [किम ] किम्‌ शब्द से [श्रत्‌ | अत्‌ प्रस्यय 
होता है ।॥ काति (५।२।१०५) से किम्‌ को अत्‌ परे रहते क आदेश 
होकर क ङिअ=क्त अ सु = यस्येति च, (६।४।१४८) से अकार रोप 
तथा १।१।२७ से अव्यय संज्ञा एवं सु लुक्‌ होकर क बना हे । 


यँ से “केमः' की अनुचरन्ति ५।२।१२ तक जायेमी ॥ 


वाह च च्छन्दसि ।५।३।१३॥ 


वा अ०॥ ह लुप्रभ्रथमान्तनिदेशः ॥ च अ 1 छन्दसि ७१।। 
च्रचु०- किमः, सप्तम्याः, तद्धिताः; डम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
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परश्च ।। च्रथ--सघ्म्यन्तान्‌ किमो वा हः प्रत्ययो भवति न्दसि 
विषये । उद्‌7०- ऊह्‌ । पश्चे यथाप्राप्त-कुत्र चिदस्य दुरे, क ब्राह्मणस्य 
वाचकाः ॥ 

भाषाथः--सप्रम्यन्त करिम्‌ शब्द से [ग] विकल्य से [ह] इ प्रत्यय 
होता है [छन्दति] वेद विषय मे| पश्च मे यथाप्राप्न चद्‌ तथा 
अत्‌ हीद्यँगे॥ 


इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ।५।२।१४। 


इतराभ्यः ५।३॥ अपि अ० 1 दृश्यन्ते क्रिया= 1} अनु --- तद्धिताः, 
ङ्याप्भ्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च } श्र्थः- इतराभ्योऽपि विभक्तिभ्यः 
तसिलादयो दृश्यन्ते ¦! पच्छमीसप्तम्यपेक्षमितरत्वम्‌ | उदास 
भवान्‌ = ततो भवान्‌, तत्र भवान । तं भवन्तम्‌ = ततो भवन्तम्‌ , तत्र 
मवन्तम्‌ } तेन सवता = ततो भवता, तत्र भवता । तस्मै भवते = ततो 
मवते, तत्र भवते । तस्माद्‌ भवतः = ततो भवतः, तत्र मवतः |! तस्य 
भवतः = ततो भवतः, तत्र भवतः । तस्मिन्‌ भवति = ततो भवति, 
तत्र भवति ॥ 


भाषाथंः- [इतराभ्यः] पञ्चमी, सप्तमी से अन्य मी जो विभक्ति 
तदन्त शब्दौ से [अगि] भी तसिखादि प्रत्यय [श्यन्ते] देखे जाते 
दं ॥ पञ्चम्यन्त तथा सप्रम्यन्त से तसि तथा चद्‌ प्रत्यय का विधान 
हे, सो इस सूत्र मे पञ्चमी सप्तमी से अन्य जो विभक्ति, उन 
विभक्तथरन्तो से भी तसिखादि का विधान क्र दियादहे। यथास 
मवान्‌ मेँ सः प्रथमान्त, तं भवन्तं में तं द्वितीयान्त, इसी प्रकार 
तृतीयान्तादि से भी तसि त्र्‌ ग्रत्यय होकर ततः तत्र बने द ।। 


सर्वैकान्यर्वियत्तदः काले दा ।५।२।१५॥ 


स्वै ` ˆ ` दः ५।१॥ कारे ७।९॥ दा १।१॥ स ०- सर्वैश्च एकश्च 
अन्यश्च किम्‌ च यत्‌ च तत्‌ च, सवै" ` "" ˆ 'तत्‌ , तस्मात्‌ ` ˆ ` समाहारो 
नरः ।॥ अनु--सप्तम्याः, तद्धिताः, उभ्याप्रातिपदिकात्‌ , भ्रत्ययः, 
परश्च ॥ श्रथं-- सप्तम्यन्तेभ्यः सवे, एक, अन्य क, यत्‌ तद्‌ इत्येतेभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यो दा प्रत्ययो भवति कार्थं ।॥ उदा०-सवेस्मिन्‌ काटे 
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सवेदा, एकस्मिन्‌ काले एकदा, अन्यस्मिन्‌ काटे अन्यदा, कस्मिन्‌ काटे 
कदा, यस्मिन्‌ काले यदा, तस्मिन्‌ काटे तदा ॥ 

भाषाथः--सप्नम्यन्त [सवैः ` "ˆ 'दः] सवै, एक, अन्य, किम्‌ , यत्‌ , 
तत्‌ प्रातिपदिकं से [काले] काल अथेमे [दा] दा प्रत्यय होता हे॥ 
ट्‌ सप्तम्यन्तो से प्राप्त था, उसी का अपवाद्‌ है ॥ कदा (कव) में 
किम्‌ दा यदह दा विभक्तिसंज्ञक (५।२।१) प्रस्यय के परे रहते किमः कः 
(७।२।१-२) से किम्‌कोक आदेश होकर कदा वना दहै । यदा, तदा 
की सिद्धि भाग १ परि> १।१।३५ मे देखें ॥ 


यदय से कलेः की अनुवृत्ति ५।३।२२ तक जायेगी । 


इदमोर्दि्‌ ॥५।२।१६॥ 

इदमः ५।९॥। हिट १।१। अनु°- काटे, सप्तम्याः, तद्धिताः, उम्या- 
पप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर । अथैः-- सप्रम्यन्ताद्‌ इदमोर्हिद प्रत्ययो 
मवति कालेऽथ 11 उदा०- अस्मिन्‌ काटे एतर्हि ॥ 

माषाथः--सप्तम्यन्त [इदमः] इदम्‌ शब्द से [हिल्‌ ] ई प्रत्यय 
होता है एतेतौ रथोः (५।३।४) से इदम्‌ को एत आदेश होकर एतर्हि 
वनाद ॥ 

यद्यं से इदमः" की अनुवृत्ति ५।३।१८ तक जायेगी ॥ 


अधुना ।५।२।९१७॥ 

अघुना १।१॥ अबु =-- इदमः, काटे, सप्तम्याः, तद्धिताः, डग्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परध ॥ श्रथं--अधुना इति निपात्यते । सप्तम्य- 
स्तस्य इदमः स्थानेऽशू आदेशो निपात्यते धुना च प्रत्ययः, अथवा 
इदमऽधुना च प्रत्ययः ॥ 

माषाथैः- [अधुना ] अघुना यह शव्द निपातन किया जाता हे || 
सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द के स्थान मे अशू आदेश्च तथा धुना प्रत्यय निपातन 
है । अथवा इदम्‌ शब्द्‌ से अधुना प्रस्यय करके हृद्म इश्‌ से इदम्‌ को 
इश भाव तथा यस्येति छप होकर भी अधुना शब्द्‌ सिद्ध हो सकता है । 
अधुना = अब = 


द्‌: | पद्मो ऽध्यायः ४०४ 


दानीं च ॥५।३।१८॥ 

दासीम्‌ १।१। च अ< ॥ श्रु इदमः, काटे, सप्तम्याः, तद्धिताः, 
धाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख 11 च्रथः-का वत्तमानात्‌ सपघ्- 
नाद्‌ इदमो दानीं प्रत्ययो भवति 1 उदा०-- अस्मिन्‌ काले 
नीम्‌ ।। 

भाषार्थः--सप्तम्यन्त इदम्‌ शब्द से [दानीम्‌ ] दासीम्‌ प्रत्यय [च| 
होता है ।। इदानीम्‌ = अब ॥ 

यँ से दानीम्‌? की अदन्ति ५।३।१६ तक जायेगी ।। 


तदो दा च ॥५।३।१९॥ 
तदः ५।१॥! दा अन्‌ च ११ अ्रनुर--दा्नी, काठ सप्तम्याः; 
दताः, ङ्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। अथः सप्तम्यन्तात्‌ 
छे व्स॑मानात्‌ तद्शब्दात्‌ दा प्रत्ययो मवति दानीं च ॥ उदा 
स्मन्‌ काटे = तदा; तदानीम्‌ ॥ 


माषाथः --ऋ अथं में वन्तेमान सप्रम्यन्त [तदः तद्‌ शब्द्‌ से 
र] दा [च] तथा दानीम्‌ प्रत्यय होते ह ॥ 


0 {~€ 


तयोदार्हिरो च च्छन्दसि ॥५।३।२०॥ 


तयोः ६।२॥। दार्हिलौ १।२॥ च अ० । छन्दसि ७९ स~--दाहिरी, 
यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ श्नु ---काङेः सप्तम्याः; तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदि- 
तु › पर्ययः, प्रच ॥ च्र्थः--तयोः = इदमः तदश्च यथासह्यं दा, 
ङ्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ मबतश्छन्दसि विष्ये, चकारा्यथाधराप्तं च ।॥। उदा--- 
स्मिन्‌ काठे इदा, तस्मिन्‌ काठ तर्द । इदानीम्‌ , तदानीम्‌ ॥ 


भाषार्थः-- तयोः पद्‌ से इदम्‌ तथा तदू का परामषै तद्‌ हे ॥ [तयोः | 
न दोनों इदम्‌ ओर तद्‌ से यथासद्ूय करके [छन्दसि] वेद्‌ 
षय मे, [दार्हिलौ] दा अर दि प्रत्यय होते ह; [च| चकार से 
थाघ्राप्न दानीम्‌ प्रत्यय भी होता ह इदम इय्‌ से इश्‌ भावदहोदी 
यिगा ॥ 
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अनघतने हिरन्यतरस्याम्‌ ।५।२।२१॥ 


अनद्यतने ७१ ईट्‌ १।९ अन्यतरस्याम्‌ ७।९।। अनुकारे, 
सप्तम्याः, किंसर्वेनामवहुभ्यः, तद्धिताः, ड्याप््रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
परश्च । अर्थः- किंसतषैनामबहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो र्िल्‌ 
प्रत्ययो भवति विकल्पेनानद्यतने कार्विरदोषे ॥ उदा०-कर्हि, कदा । 
यर्हि, यदा । तहि, तदा ॥ 


माषा्थैः-किम्‌ सर्मनाम ओर बहु जो सप्तम्यन्त शब्द्‌ उनसे [हिल्‌ | 
हिट भरत्यय [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होता हे [श्रनध्तने | अनयतन 
काट विद्चेष को कहना हो तो ॥ पञ्च मे दा प्रत्यय हआ है ॥ 


सद्यःपरत्परर्येषमःपेेचन्यधयूर्द्युरन्येदयुरन्यतरद्युरितर 
द्युरपरेदयु रधरेदुयुरुभयेद्युरुत्रेद्युः ॥५।३।९२॥ 


सदयः ` ˆ " `रेदूयुः, स्बांणि अव्ययानि । अनु--काठे, सप्तम्याः, 
तद्धिताः, डउ्थाप्प्रातिरपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथंः- सद्य आदयः 
शब्दा निपात्यन्ते । सद्य इत्यत्र समानस्य समावो दयश्च ` प्रत्ययो 
निपात्यते अहन्यभिघेये, समानेऽहनि सव्यः । परुत्‌ इत्यत्र पूवेशब्दस्य 
पर भावः, उत्‌ च प्रत्ययः संवत्सरेऽभिधेये, पूवेस्मिन्‌ संवत्सरे परत । 
एवं परारीत्यत्र पूवैतर्शब्दस्य परभावः, आरिश्च प्रत्ययः संबरसरेऽभि- 
धेये । पूधेतरस्मिन्‌ संवत्सरे परारि । ठेषमः इत्यत्र इदम इशभावः 
समसण्‌ च प्रत्ययः संबत्सरेऽभिघेये निपात्यते । णितवात्‌ व्रद्धिभेवति । 
दश्‌ समसण्‌ = इ समस्‌ = (अस्मिन्‌ संबत्सरे) एेषमः । परेद्यवि इत्यत्र 
परशब्दाद्‌ एद्यवि प्रत्ययोऽहन्यभिधेये निपात्यते । परस्मिन्नहनि 
परेद्यवि । अद्य इत्यत्र इदमो अश्च भावो दयश्च प्रत्ययोऽहन्यभिधेये । 
अस्मिन्नहनि अद्य । पठं पूर्वदूयुः अन्येदू युः" ` “ ˆ "इत्यादिषु क्रमेण पूव; 
अन्य, अन्यतर, इतर, अपर, अधर, उत्तर इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः एद्‌ यु- 
सच्‌ प्रस्ययो निपास्यतेऽहन्यभिघेये । पू॑स्मिन्‌ अहनि पूवेदू युः । अन्य- 

१, द्यस्‌ सकारान्त. प्रघ्मयो ज्ञेयः । 

२. चित्वादन्तोदात्तत्वम्‌ । अन्येदुधुः, भपरेदूयु, इत्यत्रान्तोदात्तत्वं हश्यते (अन्य- 
शब्देसु स्वरो नोपलभ्यते) ॥ 


पादः पञ्चमोऽध्यायः ६ 


स्मिन्नहनि अन्येदुयुः । अन्यतरस्मिन्‌ अहनि अन्यतरेद्युः } इतरस्मिन्न- 
हनि इतरेदयुः । अपरस्मिन्‌ अहनि अपरेद्युः | अधरस्मिन्नहनि अध 
रेदूयुः । उभयोरहोः उभयेद्‌ युः } उन्तरस्मिन्नहनि उत्तरद्‌युः ॥ 

माषार्थः--[प्वः- ` रेचुः] सद्यः आदि शब्दं सप्तम्यन्त प्रातिपदिकं से 
का वि्ञेष मे निपातन किये जते द ।। सद्यः यद समान शब्द्‌ को स 
भाव तथा चस्‌ प्रत्यय दिन अभिधेय होने पर निपातन दै } परुत्‌ शब्द्‌ 
मे पू शब्द को पर भाव तथा उत्‌ प्रत्यय संबत्सर्‌ अभिधेय होने पर 
निपातन दै । परारि शब्द मे पूवैतर शब्द्‌ को पर भाव तथा आरि प्रत्यय 
संवत्सर अभिचेय होने पर निपातन है । एेषमः शब्द्‌ मे इदम शब्द से 
समसण्‌ प्रसयय संबरसर अभिधेय होने पर निपातन हे। णित्‌ होने से 
वृद्धि(७२)११५)तथा षत्व, एवं रुत्व विसम होकर एेषमः बना हे । परेद्यवि 
शब्द्‌ मे पर शब्द्‌ से एद्यवि प्रत्यय दिन अभिधेय होने पर निपातन ह । 
अद्य शब्द मे इदम्‌ शब्द्‌ को अश्‌ भाव एवं च प्रत्यय दिनि अभिधेय होने 
पर निपातन है । इसी प्रकार आगे पूर्वदुयुः, अन्येदू युः, अन्यतरेदुयुः, 
इतरेदयुः, अपरेद्युः, अधरेदूयुः, उभयेदयुः, उत्तरेद्युः मे कम से 
पू, अन्य, अन्यतर, इतर, अपरः अधरः उभय, उत्तर शब्दों से दिन 
अमिय होने पर, एद्‌ सुयच्‌ प्रत्यय निपातन हे ॥ 

प्रकारवचने थाल्‌ ।५।३।२३॥ 

परकारबचने ५१ थाट्‌ १।१। रनु =--किंसबेनामवहुभ्यः, तद्धिता 
ङयाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अथः-- प्रकारवचने वैमानेभ्यः 
किंस्मैतामबहुभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वाथे थाट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--तेन प्रकारेण तथा; यथाः सवेथा, बहुभिः प्रकारः बहुथा । 

९ से € $ € च, 

भाषार्थः | प्रकीरवचने] भ्रकारवचन में वत्तमान किं सवेनाम आर 
बह शब्दो से [शल्‌ | थाल्‌ भत्यय होता है ॥ उदा तथा (उस 
प्रकार) यथा (जिस प्रकार) ॥ 

यछ से श्रकारकचने' की अुदरृत्ति ५।२।२९ तक जायेमी ॥ 


इदमस्थ्ुः ।५।२।९४॥ 
इदमः ५।१॥ थमुः १।९॥ अनु ०-- प्रकारवचने, तद्धिताः; ङमथाप्माति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्श ॥ त्र्थः-- प्रकारवचने वत्तेमानाद्‌ू 


४०८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [तृतीयः 


इद॑शब्दात्‌ थमुः प्रत्ययो भवति स्वाथे ।। उद्‌ा--अनेन प्रकारेण 
दत्थम्‌ ।। 

माषाथंः- [दमः] इदम्‌ शब्द्‌ प्रकारवचन अथ मे वत्तेसमान हौ तो 
स्वाथे में [घुः] थु प्रत्यय होता है ॥ एतेतौ रथोः (५।३।४) से इदम्‌ 
को इत्‌ आदेश्च होकर इत्‌ + थमु = इत्थम्‌ (इस प्रकार का) बना है ॥ 

य्ह से मुः" की अवुचृत्ति ५।३।२५ तक जायेगी ॥ 

किमश्च ।॥५।३।२५॥ 

किमिः ५।१ च अ०॥ श्रनु<---थञ्रुः, प्रकारवचने, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ श्र्थः- प्रकारवचने वर्तमानात्‌ 
किम॒शब्दात्‌ थुः प्रत्ययो भवति स्वार्थे । उदा०- केन प्रकारेण कथम्‌ ॥ 

माषाथेः- प्रकारवचन मेँ वत्तेमान [किमः] किम्‌ शब्द से [च] भी 
थसु प्रत्यय होता है ।। किमः कः (५।२।१०३) से किम्‌ को क आदेश 
होकर कथम्‌ (किस प्रकार) बना हे । 

यह से ¶क्रिमः' की अनुवृत्ति ५।३।२& तक जायेगी ॥ 

था हेतो च च्छन्दसि ॥५।२।२६॥ 

था १।१॥ देतो ५।१।॥ च अ छन्दसि ५।१। चअनु<-- किमः, 
प्रकारवचने, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परख ॥ चछरथः-- 
हेतौ रकारवचने च वत्तेमानात्‌ किमृश्ब्दात्‌ था प्रत्ययो भवति छन्दसि 
विषये ।॥ उदा०- हेतौ-कथा प्रामं न प्रच्छुसि ! प्रकारवचने--कथा 
देवा आसन्‌ पुराविदः ॥ 

साषाथः--[ हेत] देतु [च] तथा प्रकारवचन अथं में वतत्तमान जो 
किम्‌ शब्द्‌ उससे [था] था प्रस्यय होता है [छन्दि] वेद बिपय मे | 
उदा कथा मामं न प्रच्छसि (किस हेतु से गोव को नहीं पृषते) कथा 
देवा आसन्‌ पुराविदः (पुराविद्‌ = पुरातन इतिहास को जानने बा 
विद्वान्‌ कैसे थे) ॥ 

दिक्शब्देभ्यः सप्रमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो 
दिग्देश्चकालेष्वस्तातिः ।५।२।२७॥ 


दिक्शब्देभ्यः ५।३।॥ सप्र ` ˆ "भ्यः ५।३॥ दिष्दे" ` "षु ५६॥। 
अस्तातिः १।१।। स<- दिशां शब्दाः दिक्छब्दास्तेभ्यः' ` `" ` "षष्ठीतत्पुरुषः । 


पादुः | पञ्चमोऽध्यायः ४०& 


उभयत्रेतरेतरद्रन्द्रः ।। अनु--तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌, भरत्ययः, 
परथ | च्रथैः- दिग्‌ , देश, काट इत्येतेष्वर्थपु वत्तेमानेभ्यः सप्रमी- 
पद्ठमीप्रथमान्तेभ्यो दिकषणन्देभ्य अस्तातिः प्रत्ययो मवति स्वार्थे | 
उदा०-सप्रम्यन्तेभ्यः-- पुरस्ताद्‌ वसति, अधस्तात्‌ वसति । पच्छस्य- 
न्तेभ्यः--पुरस्तादागतः, अधस्तादागतः} प्रथमान्तेभ्यः--पुरस्ताद्‌ 
रमणीयम्‌ , अधस्ताद्‌ रमणीयम्‌ ॥ 

माषा्थंः-- [दिग्देशकालेषु | दिशा, देश ओंर कारु अर्थो मे वत्त॑मान 
जो [सप्त “ ` भ्यः] सप्रमी, पच्वमी, प्रथमान्त [दिग्शब्देभ्यः] दिद्ावाची 
प्रातिपदिक उनसे स्वाथे में [चरस्तातिः] अस्ताति प्रत्यय होता दै ।! पूर 
ओर अधर शब्द्‌ दिशावाची हँ, उनको अस्ताति प्रत्यय परे रहते, 
च्रस्ताति च (५२४) से करम से पुर अध्‌ आदेच होकर, पुर डि 
अस्ताति(२।४।५१ से डि लुक्‌ ) पुर्‌ अस्तात्‌ सु, श्रव्ययादाप्सुपः (२।४।८२) 
से सुब्लक्‌ होकर पुरस्तात्‌ अधस्तात्‌ बना । उद्‌ा---पुरस्तात्‌ बसति 
(पूय दिशा या देश या कार मै बसता है) पुरस्तात्‌ आगतः (पूर 
द्शियादेश या कार से आया) परस्तात्‌ रमणीयम्‌ (पू दिशा या 
देर या कार रमणीय दहै) ॥ 

यद्यं से (दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषुः की 
अनुवृत्ति ५।३।४१ तक जायेगी ॥ 

दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ॥५।२।२८॥ 

दक्षि ` ` ` भ्याम्‌ ५।२॥ अतसुच्‌ १।१।॥ स्र०-दक्षि० इत्यत्रेतरे- 
तर्ट्न्द्रः ॥ अनु--दिक्शब्देभ्यः, सप्रमीपच्मीप्रथमाभ्यो दिग्देश 
काटेषु, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अथैः-सप्रमी- 
पच्चमीप्रथमान्ताभ्यां दिग्देशकाढेषु वत्तेमानाभ्यां दक्षिण-उन्तर-शब्दा- 
भ्याम्‌ अतसुच्‌ भ्रत्ययो भवति ।॥ उ्दा०- सप्तम्यन्तात्‌ दक्षिणतो 
घसति, उत्तरतो वसति । पच्छम्यन्तात्‌- दक्षिणत आगतः, उत्तरत 
आगतः । प्रथमान्तात्‌--दक्षिणतो रमणीयम्‌ , उत्तरतो रमणीयम्‌ 

माषाथेः-सप्रमी, पञ्चमी ओर प्रथमान्त, दिग्देश तथा कार अर्थं 
मे वत्तमान जो [दन्तिः "ˆ म्‌ ] दक्षिण ओर उत्तर शब्द उनसे स्वां 
मे [च्रतसुद्‌ | अतसुच्‌ भ्रस्यय होता ह । दक्षिण अतसुच्‌ = दक्षिण 
अतसु = दक्षिणतः ॥ 

यहां से 'अतघुच्‌' की अनुचरन्ति ५।३।२९ तक जायेगी । 
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विभाषा परावराभ्याम्‌ ॥५।३।२९॥ 


विभाषा १।१। परा ˆ ““ ` "म्‌ ५।२॥ स--परा० इत्यत्रेतरेतर््रन्द्रः ॥ 
अनु ---अतसुच दिग्खष्देभ्यः सप्रमीपच्छमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु, 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अथंः--सप्रमीपद्चभी- 
प्रथमान्ताभ्यां दिग्देशकालेषु वत्तंमानाभ्यां पर, अवर इत्येताभ्यां 
शब्दाभ्यां विभाषाऽतसुच्‌ भरत्ययो भवति, पके अस्तातिः ॥ उदा-~- 
परतो वसति, परस्ताद्‌ बसति, अवरतो वसति अवस्तात्‌ वसति ! परत 
आगतः, परस्ताद्‌ आगतः । अवरत आगतः अवस्ताद्‌ आगतः | परतो 
रमणीयम्‌ परस्तात्‌ रमणीयम्‌ , अवरतो रमणीम्‌ अवस्तात्‌ रमणीयम्‌ ॥ 


भाषाथेः-सप्रमी, पच्चमी ओर प्रथमान्त दिग्देदाकाटढ अर्थं मे वर्तमान 
[परावराभ्याम्‌ | पर अवर शब्दों से [विभाषा] विकल्प से स्वार्थं में 


अतसुच्‌ प्रत्यय होता है । पक्त म ५।३।२७ का अपवाद होने से 
अस्ताति ही होगा ॥ 


अश्वक ॥५।२।२३०॥ 


अञ्चेः ५।१॥ लुक्‌ १।१॥ भवु--दिग्शव्देभ्यः सप्तमीपद्चमीप्रथ- 
माभ्यो दिग्देशकाकेषु, तद्धिताः, उम्थाप्मातिपदिकात्‌ , पर्ययः, परख ॥ 
अथः सप्तमीपच्चमीप्रथमान्तेभ्यो दिग्देशकालेषु ॒वर्तमानेभ्योऽच्चत्य- 
स्तेभ्यो दि्डाब्देभ्य ऽत्तरस्यास्तातिम्रत्ययस्य लग्‌ भवति ॥ उदा०-- 
प्राच्यां दिशि वसति प्राग्वसति; प्रागागतः, भ्राग्‌ रमणीयम्‌ ॥ 


भाषाथेः--सप्रमीपच्छमीप्रथमान्त दिग्देशकाट मे वर्तमान जो 
[अश्वः] अच्चु धातु अन्त वाखा दिग्शब्द्‌ उससे परे जो अस्ताति प्रत्यय 
उसका [लुक्‌ | लक्‌ होता हे ॥ 


उपयुपरिषटात्‌ ॥५।२।२१॥ 


उपयुपरिषटात्‌ १।९१॥ स०--उप> इत्यत्र समाहारे न्द्रः ॥ अद॒-- 
दिक्डब्देभ्यः सप्तमीपच्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकाखेषु, तद्धिताः, 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , भ्रत्ययः, परध ॥ श्रथ, उपरि, उपरिष्टात्‌ इत्येतौ 
शब्दौ निपात्येते अस्ततेर्थे । उर्वशब्दस्य उपभावः रिरिष्टातिरै 


पादः | पद्मो ऽध्यायः ११ 


च प्रत्ययौ निपात्येते । ऊर्ध्वायां दिशि बसति उपरि बसति, उपरि 
आगतः, उपरि रमणीयम्‌ ¦ उपरिष्टात्‌ वसति, उपरिष्टाद्‌ आगतः; 
उपरिष्टात्‌ रमणीयम्‌ ।। 


माषार्थः--[उपरयुपर्ित्‌ ] उपरि ओर उपरिष्टात्‌ यह्‌ शब्द निपातन 
किये जाते है अस्ताति के अर्थं मे । ऊध्व शब्दको उप भाव; रिद्‌ 
तथा रिष्टातिद प्रत्यय निपातन से किये जाते हुं ॥ भरस्ताति प्रत्यय, 
सप्रमीपच्नमीप्रथमान्त से दिग्देशकाङ अर्थम होता दहै, सो “अस्ताति 
अर्थं म" ठेसा कहने से उपर्युक्त सव दी अथं अभिप्रेत होगा । 


पात्‌ ।५।२।२२॥ 


पश्चात्‌ ९।१॥ अनु०--दिग्ाब्देभ्यः सप्रमीपच्छमीभ्रथमाभ्यो 
दिग्देशकालेषु, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ । च्रथः-- 
पश्चात्‌ इत्ययं शब्दो निपात्यते, अस्तातेरर्थे । अपरश्षब्दस्य पश्चभावः, 
आतिश्च प्रत्ययो निपात्यते ।। अपरस्यां दिशि वसति पश्चात्‌ वसति, 
पश्चादागतः, पश्चात्‌ स्मणीयम्‌ | 


माषाथ-- [पश्चात्‌ ] पश्चात्‌ यह शब्द्‌ निपातन किया जाता है । 
अपर शब्द्‌ को पश्च भाव तथा आति भ्रतव्यय निपातन से किया जाता 
है ॥ पश्च आति = पश्च आत्‌ = पश्चात्‌ ॥ 


यहँ से "श्वात्‌' की अनुवृत्ति ५।२।२३ तक जायेगी ॥ 


पश्च पथा च च्छन्दसि ।५।३।३३॥ 


पश्च १९१। पश्चा ११। च अ= ।} छन्दसि ५।१॥ अनु. पश्चात्‌ , 
दिग्दशब्देभ्यः सप्रमीपच्मीमप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु, क तद्धिताः; 
डथाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख ।। श्रधः--पश्च, पश्चा इत्येत शब्दौ 
निपात्येते छन्दसि विषये, अस्तातेरथं चकारात्‌ पश्चाच्च । अपरशब्द्स्य 
पश्व भावः, अकारआकारौ च प्रत्ययौ निपाव्येते । पश्च सिहः, पश्चा 
सिंहः, पश्चात्‌ सिंहः ॥ 

माषा्थैः--[ पच पश्चा | पश्च, पश्चा शब्द [च] भी [कन्दति] वेद्‌ 
विषय मे अस्ताति अथं मे निपातन किये जाते ह, चकार से पश्चात्‌ 
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कब्द भी इन्द्‌ मेँ निपातन है ! अपर शब्द को पश्च भाव तथा अकार 
ओौर आकार प्रत्यय निपातन किये हँ । पश्चात्‌ मे पूववत्‌ निपातन 
काये हुये हँ 
उत्तराधरदक्षिणादातिः ॥५।३।३४।। 

उत्त “ ` णात्‌ ५।१॥ आतिः १।१॥ सष ०--उन्त इत्यत्र समाहारो 
दन्दः ।॥। चअ्रनु<-- दिक्शब्देभ्यः सप्रमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकादेषु, 
तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--उन्तर, अधर, 
दक्षिण इत्येतेभ्यो दिग्डशब्देभ्यः आतिः श्रत्ययो मवत्यस्तातेर्थे ॥ 
उदा०--उत्तरस्यां दिशि बसति उत्तरात्‌ बसति, उत्तरादागतः उत्तरात्‌ 
रमणीयम्‌ । अधरात्‌ वसति, अधरादागतः, अधरात्‌ रमणीयम्‌ । दक्षिणात्‌ 
वसति, दक्षिणादागतः दक्षिणात्‌ रमणीयम्‌ ॥ 

माषाथेः-[उनत्त' ` “ ` "णात्‌ | उत्तर, अधर, दक्षिण इन दिरावाची 
शब्दो से अस्ताति अथं म [आतिः] आति प्रत्यय होता है ।॥ उन्तर 
आति = उत्तर. आत्‌ = उत्तरात्‌ ॥ 

ययँ से “उत्तयधरदल्तिणात' की अलुचरत्ति ५।३।३५ तक जायेगी ॥ 


एनवन्यतरस्यामद्रेऽपश्वम्याः ॥५।३।२५॥ 

एनप्‌ १।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१॥ अदूरे ७} १} अपञ्चम्याः ५।९॥ 
स= अदूरे, अपच्चम्या उभयत्र नजृतत्पुरुषः ॥ शरु °--उन्तराधरदक्षि- 
णात्‌ , दिग्शब्देभ्यः सप्तमीपच्वमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकाटेषु, तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर । अ्थः--उन्तराधरदक्षिणशब्दे- 
अयो ऽपच्रम्यन्तेभ्य एनप्‌ प्रत्ययो भवति विकल्पेन, अदूरे गम्यमानेऽ- 
स्तातेरथें ।। उद्‌ा०--उत्तरेण वसति उत्तराद्र सति उत्तरतो बसति । 
उत्तरेण रमणीयम्‌ उत्तरात्‌ रमणीयम्‌ , उत्तरतो रमणीयम्‌ । अधरेण 
वसति अधरात्‌ बसति, अधस्तात्‌ वसति । अधरेण रमणीयम्‌ अधरात्‌ 
रमणीयम्‌ अधस्तात्‌ रमणीयम्‌ । दक्षिणेन वसति, दक्षिणात्‌ , वसति, 
द्क्चिणतो बसति । दश्चिणेन रमणीयम्‌, दक्षिणात्‌ रमणीयम्‌ दक्षिणतो 
रमणीयम्‌ ॥ 

भाषार्थः - [अपश्चम्थाः ] अपच्नम्यन्त उत्तर अधर दक्षिण दिग्शब्दां 
से [एमप्‌ ] एनप्‌ अस्यय [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से हता हैः [अदूरे | 
अदूर = निकटता गस्यमान हो तो ॥ 
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सप्रमी पचमी प्रथमान्तसे ही इस प्रकरणे प्रत्ययहो रहेथेसो 
अपञ्चम्याः निषेध कर दिया किं पच्चम्यन्तों से न हो, तो दोष सप्तम्यन्त 
प्रथमान्त से दी होगे । अन्यतरस्याम्‌ कहने से प्च मे पूव सूत्र से प्राप्त 
आति प्रत्यय एवं ५।३।२८ से उत्तर दश्िण शब्दों से अतसुच्‌ भी दोगा । 
अधर शब्द से आति (५।२।३४) तथा अस्ताति (५।३।२.) दोनों दी 
पक्च म हूय द । जब अस्ताति प्रत्यय अधर शब्द्‌ से होगा तव अधर 
करो अध्‌ आदेश भी अस्ताति च से हो जायेगा | उत्तर एनप्‌ यह यस्येति 
च (६।४।१४८) से अकार रोप तथा णत्व होकर उत्तेरण बना ॥ 


यदय से 'अपच्चम्याः' की अनुरत्ति ५।३।२८ तक जायेगी ।। 


दक्षिणादाच्‌ ।\५।३।२६॥ 

दक्षिणात्‌ ५।९ आच १।१॥ अनु०--अपच्चस्याः, दिक्शब्देभ्यः 
सप्तमीपच्चमीप्रयमाभ्यो दिग्देशकेषुः तद्धिताः, इनथाप्म्ातिपदिकात्‌ ; 
प्रत्ययः, परश्च ।। श्रथंः-- अपच्चम्यन्तात्‌ सप्तमीप्रथमान्तात्‌ दिग्बाचिनो 
दक्चिणरब्दादस्तातेरभै आच्‌ प्रत्ययो भवति ।! उदा०-- दक्षिणा वसति, 
दक्षिणा रमणीयम्‌ ।\ 

माषाथैः--पच्छम्यन्त को छोड़ कर सघ्रमीप्रथमान्त [दक्तिणात्‌ | 
दक्चिण दिग्‌ शब्द से [ऋच्‌ ] आच्‌ प्रत्यय होता है, अस्ताति अथं मे ॥ 


यँ से 'दक्तिणाद्‌ः की अनुवरत्ति ५।२।३७ तक तथा “जच. की 

५।२।३८ तक जायेगी ॥ 
आहि च दुरे ॥५।२।३७॥। 

आहि तुप्रप्रथमान्तनिर्देसः ॥ च अ० ॥ दूरे ५१1 अनु दक्षिणा- 
दाच्‌ , अपच्वम्याः, दिक्शब्देभ्यः सध्रमीपच्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकारेषुः 
तद्धिताः, ङ्याप्परात्िपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस ।। अ्थः--अपञ्म्यन्ताद्‌ 
दक्षिणशब्दाद्‌ आहि प्रत्ययो मवस्याच्‌ च, अस्तातिरथं दूरे वाच्ये ॥ 
उदा०- दक्षिणाहि वसति दक्षिणा वसति । दक्षिणाहि समणीयम्‌ , 
दक्षिणा रमणीयम्‌ ॥। 

माषा्थैः--अपच्नम्यन्त अथात्‌ सप्तम्यन्त ओर प्रथमान्त दक्षिणा शब्द्‌ 
से [आहि] आदि [च] तथा आच्‌ प्रत्यय होते ह, [दूर दूर वाच्य 
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हो तो ॥ उदा--दक्निणाहि वसति (दश्षिण देश्च था दिका मे बसता द) 
दक्षिणा वसति, दक्षिणाहि स्मणीयम्‌ (दक्षिण देश या दिशा रमणीय है) 
दक्षिणा रमणीयम्‌ ।! इस प्रकार दक्षिण शब्द्‌ से स्वाथे मे कुट ५ प्रत्यय 
हुये । अतसुच्‌ , आति, एनप्‌ , आच्‌ ओौर आहि । इन सब प्रत्ययो की 
१।१।३५७ से अन्यय संज्ञा होने से २।४।८२ से सर्वत्रसु लक्‌ हो दी 
जायेगा ॥ 

यँ से आहि दरः की अनुचुत्ति ५।३।३८ तक जायेगी । 


उत्तराच ।५।२।३८॥ 


उत्तरान्‌ ५।६१। च अ० ॥ अनु<--आदहिं दुरे, आच्‌ , अपच्म्याः, 
दिक्शब्देभ्यः सप्रमीपच्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकारेषु, तद्धिताः, ङ्ाप्पराति- 
पदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर्छ ।। अथः- -अपच्रम्यन्ताद्‌ उत्तरशब्दात्‌ आच्‌ , 
आदि इत्येतौ प्रत्ययौ भवतो दूरे वाच्येऽस्तातेस्थे ।। उदा०- उन्तरा 
बसति, उत्तराहि वसति । उत्तरा रमणीयम्‌ , उत्तराहि रमणीयम्‌ ॥ 


भाषाथः--[उत्तराद्‌ | अपच्वम्यन्त उन्तर शब्द्‌ से [च] भी अस्ताति 
अथं मे आच्‌ ओर आहि प्रत्यय होते हँ ।। पूर्ववत्‌ उन्तर॒ शब्द से भी ५ 
प्रत्यय होते दहै 


पूवाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌ ।५।३।३९॥ 


पूवा “ˆ णाम्‌ ६।२॥ असि लप्तप्रथमान्तनिरदेशः ।। पुरधवः १।३। 
च अ ॥ एषाम्‌ ६।२॥ स~--उभयत्रेतरेतस्दरन्द्रः ॥। अनु०- दिक्श- 
व्देभ्यः सप्तमीपच्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु, तद्धिताः, ङयाप्रातिपदि- 
कात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः-पूठ, अधर, अवर इत्येतेभ्यः सप्रमी- 
पच्मीप्रथमान्तेभ्यः शब्देभ्योऽसिः प्रत्ययो भवत्यस्तातेरे, तत्सन्नि- 
योगेन चैषा यथाक्रमं पुर्‌ ; अध्‌, अव्‌ इत्येते आदेशा भवन्ति ॥ 
उद्‌[०-- पूर्स्यं दिशि बसति = पुरो बसति, पुर आगतः, पुरो रमणीयम्‌ ! 
अधो वसति, अध आगतः, अधो रमणीयम्‌ । अवो वसति, अव आगतः, 
अवो रमणीयम्‌ | 


माषाः [परवा ` “ˆ मू ] सप्तमीपच्वमीप्रथमान्त जो पूवे अधर 


अवर शब्द उनसे अस्ताति के अथं मे [अप्त] असि प्रत्यय होता है 
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[च] ओर प्रत्यय के साथ साथ [एषाम्‌ | पथे, अधर, अवर शब्दो को 
यथासङ्कय करके [पुरधवः] पुर्‌ , अध्‌ , अव्‌ आदेश्च होते दँ ।। 


यद से वृर्वाधरावरलाम्‌ परव की अनुचृत्ति ५।२।४० तक 

जायेगी | 
अस्ताति च ॥५।३।४०॥ 

अस्ताति ७१! च अ०॥ अनु >--पू्बाधरावराणामर पुरधवः; 
दिक्रब्देभ्यः सप्रमीपञ्चमीध्रथमाभ्यो दिग्देशका्षु, तद्धिताः, कयाप्भा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अर्थः--अस्ताति प्रत्यये च परतः सप्त- 
मीपञ्चमीप्रथमान्तानां पूर्वादीनां यथाक्रमं पुरादय आदेशा भवन्ति ॥ 
उद्‌7० - पुरस्तात्‌ वसति, पुरस्तादागतः, पुरस्तात्‌ रमणीयम्‌ ॥ 

माषाथः--सप्तमीपच्चमीप्रथमान्त जो पू्ै, अधर, अवर शब्द उनको 
[अस्ताति] अस्ताति प्रत्यय परे रहते [च] भी पुर्‌ अध्‌ अव्‌ आदेश 
हो जाते है । अस्तात्‌ से सप्तमी मे अस्ताति करके निर्देश किया हे ॥ 

यदहौँ से अस्तातिः की अनुवरत्ति ५।२३।४१ तक जायेगी ॥ 


विभाषाऽवरस्य ।॥५।३।४१॥ 


विभाषा १।१॥ अबरस्य 5।६१॥ शच्रनु<-अस्ताति, दिक्शब्देभ्यः 
सप्रमीप्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ ; 
प्रत्ययः, प्रत्यय ॥ श्रथ--अस्ताति प्रस्यये परतो ऽनरशब्दस्य, अव्‌ 
आदेशो भवति विकल्पेन । पूर्वेण निच्ये प्राप्रे विकल्प उच्यते ॥ उदा०-- 
अवस्तात्‌ बसति, अवरस्तात्‌ वसति ¦ अवस्तादागतः अवरस्तादागतः । 
अघस्तात्‌ रमणीयम्‌ , अवरस्तात्‌ रमणीयम्‌ ॥ 

भाषाथैः-पूवे सूत्र से नित्य अवादेश की प्राप्ति मेँ यह्‌ विकल्प 
विधान है ॥ सप्तमी पञ्चमी प्रथमान्तदिदेशकाट वाची [अवरस्य | अवर 
शब्द्‌ को [क्रिमाषा ] विकल्प से अव्‌ आदे होता है, अस्ताति प्रत्यय परे 
रहते । पक्ञ मे अवर ेसा ही रहेगा ॥ 


सदख्याया विधार्थ धा ॥५।३।४२॥ 
सङ्ख्यायाः ५।१॥ विधां ७१ धा १।१॥ स०~--विधायाः अथः 
विधाथैस्तस्मिन्‌ ` “'* "पष्ठीतस्पुरुषः ॥ अवु०--तद्धिताः, डन्याप्परातिप- 
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दिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। अथः-विधाथं वत्तमानेभ्यः सङ्ख्यावाचिभ्य 
प्रातिपदिकेभ्यो धा प्रत्ययो भवति उदा--एकधा अङ्क्ते, द्विधा 
गच्छति, त्रिधा, चतुधां ।! 


क 


भाषार्थः [विधार्थे] विधा = प्रकार (शिया के प्रकार) अर्थं मेँ 
वत्तमान [सङ्ख्यायाः] सङ्ख्यावाची प्रातिपदिकं से [धा] प्रत्यय 
होता है ॥ उदा०--एकथा भुङ्क्ते (एक प्रकार से खाता है) द्विधा 
गच्छति (दो प्रकार से जाता हे) ॥ 


यद से (सङ्ख्यायाः घाः की अनुत्त ५।२।४२ तक जयेगी ॥ 


अधिकरणविचारे च ।५।३।४३॥ 


अधिकरणविचारे ७।१॥ च! स~--अधिकरणस्य द्रव्यस्य 
विचाखोऽधिकरणविचारस्तस्मिन्‌ ` “ ` 'षष्ठीतदपुरुषः ॥ अदु -- सड- 
ख्यायाः धा, तद्धिताः, ङ्यष्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अर्थः-- 
अधिकरणविचाटठे गम्यमाने सङ्ख्यावाचिनः प्रातिपदिकाद्‌ धा प्रत्ययो 
भवति स्वाथे उदा०-एकं राशि पञ्चधा इर, अष्टधा कुर्‌, 
अनेकधा कुर ॥ 


माथः अधिकरण शब्द यदहं द्रव्य का वाचक है, उसका जो 
विचाढ अर्थात्‌ अनेक सङ्ख्याओं मे बदलना वह्‌ अधिकरणविचाल 
कहलाया ।॥ [च्रषिकरशविचाले] द्रव्य का विचार गम्यमान हो 
तो सङ्ख्यावाची प्रातिपदिकं सेधा प्रत्यय साथमे होता दहै।॥ यां 
एक राशि = देर (द्रव्य) केर्पोच भागकर देनाहे, सो यही द्रव्य 
का विचार = अनेक सङख्याओं मे बदख्ना दै अर्थात्‌ १को५में 
बदल दिया ॥ 


एकाद्धो ध्यष्चुनन्यतरस्याय्‌ ॥५।३।४४॥। 
एकात्‌ ९।९। धः &।१।। ध्यमुञ्‌ १।९।। अन्यतरस्याम्‌ ५।१। अनु-- 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अथः एकङरब्दात्‌ 
परस्य धाप्रत्ययस्य स्थाने ध्यञुन्‌ आदेदो भवति विकल्पेन ॥ उदा०-- 
एकधा राशि कुर एेकभ्यं राि छुर्‌ । एकधा सुङ्कते एेकध्यं भुङ्क्ते ॥ 


द्‌: | पद्छमोऽध्यायः ४१७ 


माषाथः- [एकात्‌ ] एक शब्द से उत्तर जो [धः] धा प्रस्यय 
मके स्थान में [ च्रन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से ध्यञ्रुच्‌ आदेश्च होत्ता है ॥ 
दोसूरत्रोसेदी विधा एवं अधिकरण विचा अधमे धा प्रत्यय 
विधान है उसी को यदहोँ ध्यसुञ््‌ आदे विकल्प से कर दिया है ॥ 
मुज के चित्‌ होने से वद्धि (५२११५) होकर ठेकभ्यं बना दै ॥ 


यद से "धः च्रन्यतरस्याम्‌' की अनुचरन्ति ५।३।४६ तक जायेगी ॥ 


दवित्योश्च धञ्‌ ॥५।३।४५॥ 


द्िञ्योः ६।२॥ च अ= ॥ धमुञ्‌ १।१।। त <--द्धित्योः, इत्यत्रेतरेत- 
द्रः ॥ अवु---धः, अन्यतरस्याम्‌ तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
ययः, परश्च | अर्थैः--विधार्थेऽधिकरणविचाटे च विहितस्य द्ित्योः 
बन्धिनो धाप्रत्ययस्य धुव आदेशो भवति विकल्पेन | उदा<-- 
धा, द्वेषम्‌ । चरिधा, त्रेधम्‌ ॥ 


माषार्थः- विधां एवं अधिकरण विचा अथै मे विहित जो 
्रत्योः| द्धि तथा तरि सम्बन्धी धा प्रत्यय उसको [च] भी विकल्प से 
मुव | धन्‌ आदेश्च होता है ॥ द्ि+ा = द्ध धसन्‌ = दै+धम्‌ सु 
{7 तद्धितश्वासषवं = (१।१।३५) से अव्यय संज्ञा एवं २।४।८स्सेसुका 
ए होकर दवेधम्‌ बना ॥ 


यद्यं से “द्विच्योःः की अनुवृत्ति ५।३१४६ तक जायेगी ।। 


एधाच्‌ च ॥५।३।४८६३॥ 

एधाच्‌ १।१।॥। च अ ।॥ अनु द्धिच्योः, धः, अन्यतरस्याम्‌ , 
देताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ।॥ अथः--द्िच्योः 
बन्धिनो धा प्रत्ययस्य विकल्पेन एधाच्‌ आदेशोऽपि भवति ॥ 
1--देधा, द्टिधा, द्धम्‌ | तरेधा, चरिघा, चरेधप्‌ ¦ 


माषाथः-- विधार्थे एवं अधिकरणविचाटढ अथै मे विहितजोद्भिनि 
बन्धी धा प्रत्यय उसको विकल्प से [एधाच्‌ ] एधाच्‌ आदेश [च] 
होता ह ।। इस प्रकार एधाच्‌ , धा एवं धसन्‌ प्रत्यय ठग कर तीन रूप 
गे ॥ द्वि+एधाच्‌ यस्यैति च से इकार रोप होकर द्वेधा रूप बना हे ॥ 
२.9 


४१८ अष्टाभ्यायीप्रथमाव्रन्तौ [तृतीयः 


याप्ये पाश ॥५।२।४५७] 
याप्ये ५१ पाशप्‌ ११ अथं--याप्ये वत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वाथे पाङ्प्‌ प्रत्ययो भवति ॥ याप्यः कुत्सित उच्यते ।\ उदा०-- 
कुस्सितो वैयाकरणो वैयाकरणपाशः, याज्ञिकपाशः ॥ 
माषाथः--[ याप्ये] याप्य = निन्दा अथं मेँ वत्तेमान प्रातिपदिकों से 
क 
[प्रशप्‌ ] पाशप्‌ प्रत्यय द्योता है ।॥ उदा०-- वैयाकरणपाशः 
(निन्दित वेयाकरण) ॥ 


पूरणाद्भागे तीयादन्‌ ॥५।३।४८॥ 

पूरणात्‌ ५।१॥। भागे ५११ तीयात्‌ ५।१॥ अन्‌ १।१। च्रथः--मूरण- 
प्रत्ययो यस्तीयस्तदन्तात्‌ भागे वत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वाथ ऽन्‌ प्रत्ययो 
भवति 1 उदा - द्िती'यो भागः, ठतीयो भागः ॥ 

भाषाथः-- [पूरणात्‌ तीयात्‌ ] पूरण तीय प्रत्यय अन्त वाटे 
[मागे] भाग अथं मे वत्तेमान प्रातिपदिक से स्वाथे में [अन्‌ | अन्‌ 
्रस्यय होता ह ॥ द्वेस्तीयः, ओः सम्प्र (५।२।५५) से पूरण प्रत्यय तीय 
होकर द्वितीय, वतीय रूप बनता है तदन्त से फिर अन्‌ करेगे, सो 
द्वितीयः तृतीयः रूप दी पूवैवत्त्‌ बनेगा, केवरूस्वरमें ही मेद पडेगा । 
अन्‌ करते पर ग्नित्या० (६।१।१६ १, से आदूयुदात्त स्वर होगा, अन्यथा 
आद्युदात्तश्च (२।१।२) ख्गकर प्रत्यय स्वर मध्यस्वरित (द्वितीयः) 
पाताथा।। 

यद से पूरणात्‌" की अनुचृत्ति ५।३।४६ तक भागैः कौ अनुत्त 
५।२।५१ तक तथा “तरन्‌ की ५।३।५० तक जायेगी ॥ 


प्रागेकादश्षम्योऽच्छन्दसि ॥५।३।४९॥ 
प्राक्‌ १।१॥ एकादशभ्यः ५।२॥ अच्छन्दसि १ सन छन्दः 
अच्छन्दः, तस्मिन्‌ ` `नव तत्पुरुषः । श्नु =-- पूरणाद्‌ मागे अन्‌, तद्धिताः, 
डन्याप्परात्तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ श्र्थः- प्राक्‌. एकादशभ्यः 
सह्भवावाचिभ्य, पूरणप्रत्ययान्तेभ्यः भागे वुत्तेमानेभ्यः भ्र तिपदिकेभ्यो- 
ऽन्‌ प्रत्ययो भवति सा छन्दोविषयं वजंयित्वा ॥ उदा०--पच्रमः, 
सप्रमः, नवमः, द्रमः ॥ 


पादः] पद्मोऽध्यायः ४१६ 


माषराथः- पूरणप्रस्ययान्त, भाग अथे मे वर्तमान [एकादशभ्यः 
प्राक्‌ | एकादश्च सद्या से पटे पहटे जो सद्कयावाची शब्द, उनसे 
स्वाथे में [अच्डन्दप्ति] वेद विपय को छोड़कर अर्थान्‌ केव भाया विपय 
भे अन्‌ प्रस्यय होता है ॥ पच्च, सप्त, नव, दशा आदि एकादश से पहछे 
पहटे की सह्या है, सो इनसे पूरणप्रस्यय डट्‌ मट्‌ होकर तदन्त से अन्‌ 
हुआ है । यदहं भी स्वराथं दही अन्‌ प्रत्यय कियाद रूपतो पूर्वत्‌ ही 
बनेगा | 


यँ से त्रच्छन्द सिः की अनुचरत्ति ५।३।५० तक जायेगी ॥ 


षष्ठाष्टमाम्यां ज च ॥५।३।५०। 


षष्ठाष्टमाभ्याम्‌ ५।२।! ज लुप्तप्रथमान्तनिदेशः | च अ> | तर< 
षष्ठा० इत्यत्रतरेतरद्रन्द्रः ॥। च्रयु०-- अच्छन्दसि, मागे, अन्‌ , तद्धिताः, 
उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अथः- भागे वत्तमानाभ्यां पष्ठ, 
अष्टम इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां स्वार्थे व्यः प्रत्ययो मवति अन्‌ च छन्दो- 
विषयं बजेयित्वा ॥ उदा--षा्ठो मागः, षष्ठो मागः! आष्टमः भागः, 
अष्टमः भागः | 


माषाथः--भाग अथं मै वर्तमान [षष्ठाष्टमाभ्याम्‌ ] षष्ठ ओर अष्टम 
शब्दों से छन्द विषय को छोड़कर [ज] ज [च] तथा अन्‌ प्रत्यय होता 
हे स्वाथे मेज करने से वृद्धि होगी यह विदोष ह । षष्ठ अष्टम शब्द 
पूरणप्रव्ययान्त दी है, सो अनाबश्यक होने से पूरणात्‌ की अनुवृत्ति 
नदीं लाये द, उसका सम्बन्ध तो है दी !। जो पष्टः अष्टमः (लला आसवा) 
का अथे हे बही षाष्ठः, ष्ठः; आष्टमः, अष्टमः का होगा, क्योंकि ये प्रस्यय 
स्वाथे म होते ह ॥ 


यहो से शष्ा्टमाभ्यःम्‌' की अनुवृत्ति ५।३।५१ तक जायेगी । 


मानपश्वङ्गयोः कन्टुको च ॥५।३।५१॥ 


मानपश्वङ्गयोः ५१२। कन्लुकौ १।२॥ च अ= | स~-उभयत्रेतरे- 
तरद्रनद्रः।। अनु---षषठाष्टमाभ्याम्‌ , भगे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ त्रथैः-षषठाष्टमाभ्यां यथासद्कःयं कन्लुौ च 
प्रत्ययौ मवतः मानपश्चङ्गयोभांगयोरभिधेययोः चकारात्‌ यथाप्राप्ं 


४२० अष्टाध्यायीप्रथमाघर्तौ [तृतीयः 


अनन्यौ च | उदा षष्ठको भागो मानं चेत्तद्भवति , षाष्टः, षष्टः | 
अष्टमो भागः पश्चङ्धच्ेत्तद्भबति आष्टमः, अष्टमः ॥ 


माषाथः-[ मानपश्वङ्कयोः] मान = माप प्श्यङ्ग (पञ का अङ्ग) रूपी 
षष्ठ ओर अष्टम शब्दों से यथास्य करके [कन्तुकौ | कन्‌ तथां लुक्‌ 
प्रत्यय होते ह, भाग अभिघेयदहोतो॥ 

लक्‌ प्रत्यय के अद्रौन की संज्ञादहै सोज अथवा अन्‌ किसी का 
भी लक्‌ हो जाता है, क्योकि किसी विदोष का तो लुक्‌ कहा नहीं है ॥ 


यँ से कन्लुकौ" की अनुवृत्ति ५।३।५२ तक जायेगी ॥ 


एकादाकिनिच्चासहाये ।५।२।५२॥। 

एकात्‌ ५।१॥ आकिनिच्‌ १।१॥ असहाये ५।९।॥ स०-अस> इत्यत्र 
नजृतत्पुरुषः ॥ अनु०- कन्लुकौ, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च | च्र्थः--असदहायेऽयें वत्तमानाद्‌ णएकशब्दात्‌ स्वाथं आकिनिच्‌ 
प्रत्ययो भवति कन्लुकौ च ।॥ उदा--एकाकी, एकाकिनी, एकाकिनः । 
कन्‌--एककः ! लुक्‌- एकः ॥ 

भाषाथैः- [श्रसह्यये] असहाय = अकेले अथं मेँ वन्त॑मान [एकात्‌ | 
एक शब्द से [आकिनिच्‌ ] आकिनिच्‌ , [च] चकार से कन्‌ प्रत्यय 
तथा लुक्‌ भी होते ह । यहं मी सामान्य रूपसे किसी का भी ल्‌ दो 
जायेगा । “एक आकिनिच्‌ = एकाकिन्‌ सुः यहोँ दीषे, हल्छयादि लोप 
तथा नकार रोप होकर एकाकी (अकेख, सहाय हीन) बन गया ॥ 


भ 
भूतपूव चरट्‌ ॥५।२।५२॥। 
भूतपूव ५।१।। चरट्‌ १।१ चनु -- तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ।॥ च्रथः--मूतपूरैतवेऽथे वत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वाथे चरट्‌ प्रस्ययो भवति 1 उदा>--आब्यो भूतपूवैः = आल्यचरः, 
सुङ्कमास्चरः ॥ 
१. छ प्रीहि (सतुष = चिकल सहित चावल) का एक रत्ती परिमाण होता हं 
(८ तुषरहित चावल = १ रती) । 


पादः] पञ्चमोऽध्यायः ४२१ 


भाषाः जो समय वीत गया (अतीत) उसे भूतपूव कहते द ।। 
[भृतपूरं] मूतपूयै अथे में वत्तेमान प्रातिपदिक से [चरट्‌ | चरट्‌ प्रत्यय 
होता है ॥। उदा--आढ्यचरः (जो परे आव्य = धनवान्‌ था) खुद्ध- 
मास्वरः (जो पठे सुङ्खमार था) ॥ 

यँ से “भूतपु्ं चरट्‌! की अलुचरत्ति ५।३।५४ तक जायेगी ॥ 


षृष्ट्या सूप्यं च ॥५।२।५५) 


कठ्याः ५।१।। रूप्य लुप्रप्रथमान्तनिरदंशः ॥ च अ० ॥ अनु--- 
भूतपूर्व चरद्‌ , तद्धिताः, ङ्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अ्थः-- 
पर्छ्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ रूप्यः प्रस्ययो भवति चरट्‌ च मूतपूर्ैऽथं ॥ 
उद्‌]०-- देवदत्तस्य भूतपूर्वो गौः देवदत्तरूप्यः, देवदत्तचरः ॥ 
भाषाः भूतपूव अर्थ मे [षष्ठयाः ] षष्छ्यन्त प्रातिपदिक से [रूप्य | 
रूप्य [च] ओर चरट्‌ प्रत्यय होते है ॥ 
[आतिशायिकाः प्रत्ययाः| 


अविक्ञायने तमबिष्ठनो ॥५।२।५५॥ 


अविक्ायने ५५।१।। तमविष्ठनी १।२।॥ त° तम इत्यत्रेतरेतर- 
न्द्रः ॥ अतिपूरबात्‌ दीडये धातोल्युद्‌ अत्ययः अतिशायनम्‌ | अतिच्छय- 
नमेवातिशायनम्‌ निपातनाद्‌ दीर्घैः ॥ च्रनु>=- तद्धिताः, ्याप्म्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परस्व ॥ श्रर्थः-- अतिशायनेऽथे व्तेमानात्‌ प्रातिपदि- 
कात्‌ स्वा तमप्‌ इ्टन्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ।। उद्‌ा०-- सवे इमे 
आस्या अयमेषामतिशयेनाव्यः आब्यतमः, दरोनीयतमः सुङुमासतमः । 
सम इमे पटवः अयमेषामतिशयेन पटुः पटिष्ठः, ख्धिष्ठः, गरिष्ठः ॥ 

माषार्थः- [अतिशायने] अत्यन्त प्रकषे अथे मेँ वत्तमान प्रातिपदिक 
से सवाभ मे [तमविष्ठनौ] तमप्‌ ओर इष्ठन्‌ प्रत्यय होते ह 1 सव 
धनवान्‌ है, उनमे से यदह एक सबसे अधिक धनवान्‌ हे, इस प्रकार 
उसके धन की प्रकषता कटी जा री है ।॥ उदा०--आल्यतमः (सबसे 
अधिक धनवान्‌) परिष्ठः (सबसे अधिक चुर) ।॥ पटु सु इछन्‌ = 
यद्यु टेः (६।४।१४३) से ष्टु के टिमागक्रा लोप तथा पूववत्‌ सब 


१. यद्रा स्वा्थणिजन्तात्‌ शोडघातोल्धुटि कपम्‌ । 
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काये होकर ट्‌ इष्ठ सु' = पटिष्ठः बना । ख्घु से ठषिष्ठः भी इसी प्रकार 
जानं } गुरु को श्रियर्थिरसरेह० (६।४।१५७) से गर आदेश तथा 
पूववत्‌ सब होकर गरिष्ठः अनेगा ।! 

यह से “अतिश्ायने' की अनुवृत्ति ५।३।५७ तक तथा (तमबिष्ठनौ 
की ५।३।५६ तक जायेगी ॥ 


तिरश्च ॥५।३।५६॥ 

तिङः ५।१॥ च अ० ॥ अनु---अतिशायने, तमप्‌, तद्धिताः, 
डग्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश | अथंः- अतिशायने चोत्ये तिढ- 
न्तादपि तमप्‌ म्रत्ययो भवति ।॥ उदा०- सवै इमे पचन्तीत्ययमे- 
पामतिशयेन पचति = पचतितमाम्‌ , जल्पतितमाम्‌ 

माषाथे--अतिशायन वयोतित हो रहा हो तो [तिडः] तिडन्त से 
[च| भी तमप्‌ प्रत्यय होता है॥ उयाष्रातिपदिकरात्‌ का अधिकार 
होने से प्रातिपदिक से ही प्रत्यय प्राप्र थे, तिङन्त से भी विधान 
कर दिया ॥ 

यद इन" कौ अुचत्ति ऊपर से आते हये भी सम्बन्धित नहीं 
होती, क्योंकि इन्‌ प्रत्यय गुणवचन प्रातिपदिकों से ही हो ठेसा नियम 
आगे (५।२।५८) किया है, तिङ्न्त करियावाचकं दै. गुणवचन नहीं ह | 


यदा से तिडः की अनुचत्ति ५।२।६५ तक जाती है, परन्तु ५८-६५ 
तथा &८-७० तक असम्भव होने से संबद्ध नहीं होती ॥ 


दविवचनबिभस्योपपदे तरबीयसुनौ ।॥५।३।५७॥ 


द्विव्चनविभज्योपपदे ५१ तरबीयसुनौ १।२॥ विभक्तुं योग्यं 
विभञ्यम्‌ › विभञ्यं च तदुपपदं च विभज्योपपदम्‌ तस्पुरुषः । द्विवचनं च 
विभञ्योपपदं च द्विवचनविमञ्योपपदम्‌ , तस्मिन्‌ समादाय दनद्रः॥ 
अनु ---अतिदायने तिङः, तद्धिताः, इन्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
पर ।। अर्थः द्रयोस्थेयोः विमज्ये चोपपदे छनचाप्प्रातिपदिकान्ति- 
न्ताच्चाशायने तरबीयसुनो प्रत्ययौ भवतः| यथासंख्यमन्र न 
भवति ॥ उदा द्रौ इमो आब्यौ अयमनयोरतिशयेन आव्य: आस्य- 
तरः, सुकुमारतरः ॥ द्वौ इमौ पद्‌ अयमनयोरतिशयेन पटुरिति पटीयान्‌ , 
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छ्वीयान्‌ ! विभव्योपपदे-माथुणः पाट्पुत्रकेभ्य आब्यतयः, सङ 
मारतराः, पटीयांसः, ख्वीयांसः ॥। 

भाषार्थः द्विकचनविमज्योपपदे | द्वयथं तथा विभव्य = विभाग 
करने योग्य शब्द उपपद्‌ हयं तो प्रातिपदिक से तथा तिडन्त से [तरवा- 
यसुनौ | तरप तथा श्यसुन्‌ प्रस्य होते हँ ॥ द्धौ दमो आस्यौ अयम- 
नयोरतिरयेन आढ्यः आब्यतरः, ये दोनों धनवान्‌ ह इनमे से यहं 
अधिक धनवान्‌ है, यहोँ दोनों धनवान्‌ हँ अतः द्वयथेता है दी ॥ 
इसी प्रकार ओर मे भी जाने । मशु के ठोग पाटलिपुत्र बालों से 
अधिक धनवान्‌ है, यदहं पाटयिषपुतर से मथुरा का विभाग उपपद्‌ है सो 


तरप्‌ ईयसुन्‌ हो गया हे ॥ 


अजादी गुणवचनादेव ।)५।३।५८।। 
अजादी ९।२। गुणवचनात्‌ ५।१।॥ एव अ< ।॥ गुणसुक्तवान्‌ 
गुणवचनः; तस्मात्‌ | छच<-अच्‌ आदिर्ययोस्तो अजादी, बहुत्रीहिः || 
अनु०~-तद्धिताः, ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥। अथः- 
अजादी = इन्‌ ईयसुन्‌ इत्येतौ प्रत्ययौ गुणवचनाद्‌ एव भवतः ॥ 
उद7०- पटीयान्‌, र्घीयान्‌ । पटिष्ठः, ख्धिष्ठः ॥ 


भाषाथेः-- [अजादी ] अजादि प्रत्यय अर्थात्‌ इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ जो इस 
प्रकरण मे के है, वे [गुणकचनात्‌ |युणवाची प्रातिपदिक से [एव [दी होते 
ह ॥ पटु, खघ आदि गुणवाची शब्द ह ।। पूवे सूत्रा से इछन्‌ ईयसुन्‌ 
का विधान कर आये ईह, यहा उसका विषय नियम करते है, कि वह्‌ 
गुणवचन प्रातिपदिक से दी द्यं ओरौ से नही । तरप्‌ तमप्‌ का 
नियमन होने से वे गुणवचनं से भी हो जाते ह, यथा पटुतरः पटुतमः, 
छघुतरः ख्घुतमः ॥ 

यदौ से अजादी की अनुद्ृत्ति ५।३।६५ तक जायेगी ॥ 


तुश्छन्दसि ।(५।३।५९॥ 
तुः ५।१॥ छन्दसि ७१ अनु°--अजादी, तद्धिताः, ङ याप्म्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्थ !। अ्थः--छन्दसि विषये अन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ 
अजादी प्रत्ययौ भवतः ॥ उदा०- आसुति करिष्ठः, दोहीयसी धेनुः ।। 
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भाषाथः-- [छन्द पि] वेद्‌ विषय में [तुः] ठ्‌ = ठन्‌, चच अन्त बाङे 
प्रातिपदिकं से अजादी = इछन्‌ ईयसुन्‌ प्रत्यय होते ह ॥ पृतं सूत्र से 
गुणवाची शब्दय से दी अजादि प्रत्यय प्राप्रे, यहां तन्त सेभी 
विधान कर दिया है ॥ 


प्रशस्यस्य भ्रः ॥५।३।६०॥ 


म्ररास्यस्य ६।१। श्रः १।९।॥ अनु --अजादी, तद्धिताः, ङयाप्मरा- 
तिपदिकात्‌, भरत्ययः;, परख 1 अर्थः--प्ररस्यर्ब्दस्य स्थानेऽजादयोः 
प्रत्यययोः परतः श्र इत्ययमादेशो भवति ।॥ उदा०- सवे इमे प्रशस्याः 
अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठः । उभाविमौ प्ररस्यौ अयमनयोरति- 
रायेन म्रश॒स्यः = भ्रेयान्‌ | 


भाषार्थः | ग्र्चस्यस्य ] प्ररस्य शब्द्‌ के स्थान मै अजादि अथात्‌ 
इष्ठन्‌, इयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते [श्रः] श्र आदेश होता है ॥ प्रक्षस्य 
दछन = श्र इ यहाँ ट: (£।४।१५५) से भसंज्ञकश्र केटि भमागका 
जो छोप पाया उसका ग्रकृत्येकाच्‌ (६४१६३) से प्रकृति भावदो 
गया, पुनः अद्‌ गुणः (5१८८) गकर श्रेष्ठः बना ! श्रेयान्‌ मेँ चेता 
की सिद्धि के समान ही वुमादि समञ्च ॥ 

यां से श्रशस्यस्य' की अनुवत्ति ५।३।६१ तक जायेगी ॥ 


ञ्य च ||५|३।६१॥ 

ञ्य लुप्नम्रथमान्तनिद॑शः ।॥ च अ० ॥ अनु०- प्रशस्यस्य, अजादी, 
तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पश्य | अर्थः--ग्ररस्यरब्दस्य 
स्थाने ज्य आदेशोऽपि मवति अजाद्योः भ्रत्यययथोः परतः ॥ उदा सवे 
इमे प्रशस्याः, अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः ्येष्ठः, उभाविमों प्रशस्यौ अय- 
मनयोरतिरयेन प्रशस्यः ज्यायान्‌ ॥ 

भाषार्थः प्ररस्य शब्द के स्थानम [ज्य] उ्य आदेश [च] भी 
होता है अजादि प्रस्ययों के परे रहते ॥ येष्ठः, ऽ्यायान्‌ मे पूवेवत्‌ दी 
टिमागकाखोप प्राप्न होने पर प्रक्त्यैकाच्‌ से उसका निषेधहो गयादहै 
रोष सब सुस्पष्टदी हे ॥ 


यद से जयः की अनुचरति ५।३।६२ तक जायेगी ॥ 
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खद्धस्यं च ॥५}३।६२॥) 
वृद्धस्य &€}१।} च अं 1] अचु <- भ्य, अजादी, तद्धिताः, डन्याप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अथैः- वृद्धशब्दस्य च “यः आदेशो भवति, 
अजायोः प्रत्यययोः परतः } उदा सवे इमे व्रद्धा अयमेपामतिश्चयेन 
वृद्धः व्येषठः, उभाविमौ वृद्रावयमनयोरतिरयेन वद्धः ज्यायान्‌ |) 


माषायः-- वृद्धस्य] वृद्ध शब्द क स्थान मँ {च| भी अजादि प्रस्यय 
परे रहते, ञ्य आदेश होता है ।॥ व्येष्ठः (सबसे अधिक आयु बाल) 
ज्यायान्‌ (दो मे अधिक आयु वाल) \ 


अभ्तिकवादयोर्नेदसाधो ॥५।३।६३॥ 


न्तिकिवाढयोः ६।२॥ नेदसाधौ १।२॥ स्<-उभयत्रेतरेतर- 
द्रन्द्रः ॥ अनु--अजादी, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपद्‌कात्‌ ; प्रस्यय 
परध ॥ अथः-अन्तिक वाढ इत्येतयोः स्थाने यथासङ्क्यं नेद, साध 
इस्येतावादेरौ मवतः अजाद्योः प्रत्यययोः परतः | उदा सवांणी- 
मान्यन्तिकानि इदमेषामतिश्येनान्तिकम्‌ नेदिष्ठम्‌ , उमे इमे अन्तिके 
इदमनयोरतिशयेनान्तिकम्‌ = नेदीयः } सवे इमे वाढमधीयतेऽयसेषामति- 
शयेन बाटमधीते साधिष्ठम्‌ , उभाविमावतिशयेन बाढमधीयाते अयमन- 
योरतिश्येन बाटमधीते साधीयः | 


माषाथैः- [अन्तिकरवाढयोः] अन्तिक, वाढ शब्दौ को यथासङ्क 
करके अजादि प्रत्ययो के परे रहते [नेदमाधौ ] नेद्‌, साध आदे होते 


है ।। उदा०- नेदिष्ठम्‌ (सबसे अधिक खभीप) नेदीयः, साधिष्ठम्‌ (सबसे 
अधिक अच्छा) साधीयः ॥ 


युबारपयोः कनन्यतरस्याम्‌ ।॥५।२।६४॥ 
युवाल्पयोः &।२।॥ कन्‌ ९।१।॥ अन्यतरस्याम्‌ ७ १।॥ अनु 
अजादी, तद्धिताः, ङम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथः- युव, 
अल्प इत्येतयोः स्थाने कन्‌ इत्ययमादेशो भवति विकल्पेन, अजादयो 
प्रत्यययोः परतः ।। उदा०-सवें इमे युवानः अयमेषामतिशयेन युवा, 
कनिष्ठः यविष्ठः । द्वाविमा युवानो, अयमनयोरतिशयेन युवानः कनीयान्‌ , 
यवीयान्‌ ॥ 
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माषा्थः-[ युवाल्पयोः] युव ओर अल्प के स्थान मेँ [अन्यतरस्याम्‌ | 
विकल्प से अजादि प्रव्यथों के परे रहते [कन्‌ | कन्‌ आदेश होता 
हे! जव कन्‌ आदेश पश्च में नदीं हुआ तो इयसुन्‌ परे रहते 
स्थूल्‌ रयुवहस्र ° (६।४।१५६) से युवन्‌ के यणादि = वन्‌ माग का छोपतथा 
युके को “ओ गुण तथा अवादेश्च होकर य्‌ अव्‌ इछन्‌ = यविष्ठः ॥ 
(सवम अधिक युवा) यवीयान्‌ (दो मे अधिक युवा) बन गया । 


विन्मतोंक्‌ ॥५।३।६५॥ 


विन्मतोः £।२।। लक्‌ ९।९१॥ स विन्‌ इत्यत्रेतरेतरटरन्दरः ।। 
श्रनु---अजादी, तद्धिताः, डग्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
्रथँः--विनो मतुपश्च लुग्‌ मवति, अजायोः प्रत्यययोः परतः ॥ उदा 
सब इमे सग्िणः, अयमेषामतिशयेन खग्बी, सजिष्ठः। उभाविमौ स्रग्विणो, 
अयमनयोरतिशयेन सखग्बी, सरजीयान्‌ । मतोः--सवे इमे त्वग्वन्तः, अय- 
मेषामतिशयेन त्वग्वान्‌ = त्वचिष्ठः । उभाविमौ तग्बन्तो, अयमनयोरति- 
शयेन स्वग्वान्‌ = सचीयान्‌ ॥ 

भाषाथैः-- [रिन्मतोः] विन्‌ ओर मतुप्‌ का [लुक्‌ ] लक्‌ होता है, 
अजादि प्रत्ययो के परे रहते ॥ खग्बी मे सज प्रादिपदिक से विनि प्रत्यय 
हआ दै, सो इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ के परे रहते उसका खोप कर दिया 
तो खज इछ = सखजि्ठः (सबसे अधिक माला वाखा) बना । इसी 
प्रकार सख्रग्बान्‌ मे त्वच्‌ शब्द से मतुप्‌ हा है, उसी का लुक्‌ इष्टन्‌ 
केयसुन्‌ के परे रहते दो गया तो त्वच्‌ इष्ठन्‌ = त्वचिष्ठः (सबसे अच्छी 
त्वचा बाख) खलचीयान (दोनों मेँ अच्छी त्वचा वाखा) बना | प्रकृत्यकाच्‌ 
(६।४। १६३) से प्रकृति भाव होने से टेः (६।४।१५५) से टि भाग 
का खोप भी नहींदहोगा ॥ 


प्रशंसायां शूपप्‌ ।५।२।६६॥ 
प्रशंसायाम्‌ ७।१} रूपप्‌ ९।१। अदु<-तिङः, तद्धिताः, डम्थाप्ाति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर । श्रथैः- प्रशं साविशिष्टे ऽथे वत्तेमानात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ तिडन्ताञ्च स्वार्थ रूपप्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०--प्रशस्तो 
वैयाकरणो वैयाकरणरूपः, याज्ञिकरूपः । तिङन्तादपि- पचतिरूपम्‌ 
जल्पतिरूपम्‌ ॥ | 


पाद्‌] पञ्चमो ऽध्यायः द७ 


माषाथेः-[्रशंसायाम्‌ ] भशंसा विषिष्ठ अर्थ मे वतमान प्रातिः 
पदिक तथा तिडन्त से सवाथ में [रूपप्‌ ] रूपप्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
उदा०-वेयाकरणरूपः (अच्छा वैयाकरण) याक्ञिकरूपः (अच्छा 
याज्ञिक); पचतिरूपम्‌ (अच्छा पकाता हे) जल्पतिरूपम्‌ (अच्छा 
बोर्ता हे) ॥ 


ईषदसमापतो कपब्देश्यदेशीयरः ।।५।३।६७॥ 

ईषः “` प्रौ ५९ कल्पः " "यरः १।३॥ स कल्प इत्यत्रेतरेतर- 
द्रः ईषच्चासावसमामि्च, ईषदसमाधनिःतस्याम्‌' ` कर्मधासयस्ततपुरुषः | 
श्रनु--तिङः, तद्धिताः; ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च 
पदाथानां सम्पूणैता समाप्चिः, स्तोकेनासम्पूणेता, ईषदसमाधरिस्तस्याम्‌ ` 1! 
त्रथः-ईेषदसमाप्तावथे वत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्‌ च 
कल्पप्‌ , देश्य, देशीयर_ इत्येते प्रत्यया मवन्ति ॥ उदा०-ईषद्‌- 
समाप्तः = किचित्‌ न्यूनः पटुः = पटुकल्पः, पटुदेश्यः, पटुदेशीयः ? खदु 
कल्पः, मृदुदेश्यः, मृदुदेशीयः । तिडन्तात्‌-पचतिकल्पम्‌ , पचति- 
देश्यम्‌ , पचतिदेकीयम्‌ 1 


भाषाथ [ईषदसमाप्तौ] ईषद्‌ = थोडी असमाघि अर्थात्‌ किञ्चित्‌ 
न्यून अथे मे वत्तमान प्रातिपदिकं से [कलप रः] कल्पप्‌ , देश्य. 
देदीयर प्रत्यय होते हे ।॥ उदा०- पटुकल्पः (पूरा पटु होते मँ कु 
न्यून) श्टुकल्पः (पूणे यृटु मे ङ न्यून) मृदुदेश्यः मृदुदेदीयः । 
पचतिकल्पम्‌ ("पकाता है" मे कुछ न्यूनता है) ॥ 

यदं से शषदसमाप्तौ की अलुचत्ति ५।३।६८ तक जायेगी । 


विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त ।५।३।६८॥ 


विभाषा १।१॥ सुपः ५।९। बहुच्‌ १।१॥ पुरस्तात्‌ अ० ॥ तु अ० ॥ 
अनु---ईषदसमाप्तौ, तद्धिताः, उन्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर ॥ 
अथेः-- ईषदसमध्चिविरिषटेऽयथं वत्तेमानात्‌ सुबन्ताद्‌ विभाषा बहुच्‌ प्रस्ययो 
भवति, स॒ च बहुच्‌ पुरस्तादेव मवति न परतः |! उदा०-ईषदस- 
माप्तः केः, बहुेखः, बहुपटुः, बहुमृदुः \ पक्र कल्पबादयो भवन्ति = 
रेखकल्पः, ठेखदेश्यः, उेखदेशीयः ॥ 


४२८ अष्टाध्यायीम्रथमाच्न्तौ [ठृदीयः 


माषार्थः- ईषदसमाप्ति अर्थं में वत्तैमान [सुपः] सुबन्त से [षिमाषा] 
विकल्प से [बहूच्‌ ] बहुच्‌ भरत्यय होता है, ओर वह पद्य के नियम 
से परे न होकर [परस्तात्‌ ] प्व में [ठ्‌] दी (सुबन्त से) होता है ॥ 
पश्च मे कल्पप्‌ आदि हो जति ह ।। रेख सु, बहुच्‌ ख्ख सु घुपो घा 
(२४७१) खाकर बहुखेलः (क्ख में छुं न्यून) वना ।। सव प्रत्ययो मे 
बहुच्‌ ही एक टेसा भत्यय है, जो पूवे मे बैठता है, अन्य सव परपर 
(२।१।२) के कारण परे दी बेठते दँ ॥ 

यहं से सुपः की अतुन्ति ५।३।५१ तक जाती हे ॥ 


ग्रकारवचने जातीयर्‌ ॥५।३।६९॥ 
प्रकारवचने ७१ जातीयर्‌ १।१।॥ अथैः--प्रकारविरिष्टेऽयें वत्ते 
मानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ खां जातीयर्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०-पटु- 
प्रकारः पटुजातीयः, म्रदुजातीयः, दशेनीयजातीयः ॥ 


माषाथंः- [प्रकारवचने] प्रकार विशिष्ट अथे मे वत्त॑मान प्रतिपदिक 
से स्वाथ मे [जातीयर्‌ ] जातीयर्‌ प्रत्यय होता है॥ उदा०-पटु- 
जातीयः (पटुसदश) म्रदुजातीयः (खदुसदश्च) दशेनीयजातीयः (दशनीय 
सदर) ॥ 

प्रागिवात्कः ॥५।३।७०॥। 

प्राक्‌ १।१। इवात्‌ ५।१॥ कः १।१॥ -अनु--- सुपः, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , भरत्ययः, परश्च ।। अथः - इवे प्रतिकृतौ (५।२।९६) 
इत्येतस्मात्‌ प्राक्‌ कः प्रत्ययो भवतीत्यधिकारो वेदितव्यः ।॥ उदा०- 
अश्चकः, गदं भकः ॥ 

माषाथः-[ इवात्‌ ] इवे प्रतिकृतौ से [प्राक्‌ ] पहले पहर [कः] क 
प्रत्यय होता है, यह्‌ अधिकार जानना चाहिये ॥ अज्ञाते (५।३।५३) से 
अश्वकः में कहुभा है! सुपः की अनुचरन्ति होने से यहाँ ऊपर से 
आने बाडी (तिङः की अनुचरन्ति का सम्बन्ध नहीं खाता ॥ 

अव्ययसवनाभ्नामकच्‌ प्रार्‌ टेः ।५।२।७१॥ 


अन्ययसबेनाम्नाम्‌ ६।३।॥ अकच्‌ १।१॥ प्राक्‌ १।१॥ टः ५।९॥ 
स॒~~-अन्ययानि च सवेनामानि च, अव्य' ` "मानि, तेषाम्‌ ˆ “ " इतः 


पादः] पच्मो ऽध्यायः ४२६ 


रेतरदरन््रः ॥ श्रु <- सुपः, प्रागिवात्‌ , तिङ्छ्च, तद्धिताः, ङम्याप्पा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च |} अथः- अव्ययेभ्यः सर्वैनामभ्य- 
स्तिङ्छ प्रागिवा्थंऽकच्‌ प्रत्ययो भवति स च टेः प्राग्‌ भवति) 
उचचकेः नीचकैः, सरवैके विश्चके, पचतकि जल्पतकि । अस्मिन्‌ सुतर 
प्रातिपदिकात्‌ सपः इत्युभयमनुवत्तेते तेन कचित्‌ प्रातिपदिकस्य टेः 
भाग्‌ अकञ्ञ्‌ भवति यथा--युवकथोः आवकयोः । कचित्‌ घुपः प्राग्‌ 
मवति | यथा-स्वयका मयका | 


माषाथेः--] अव्ययस्तवनाम्नाम्‌ ] अव्यय तथा सवैनामवाची प्रातिप- 
दिकों से एवं तिडन्तों से इवाथे से पटे पहले [अकच्‌ ] अकच्‌ प्रत्यय 
होता है ओर बह अकच्‌ [दः] टि से [प्रकर] पूव होता है। 
इस सूत्र मँ श्रातिपदिकात्‌' तथा सुपः" दोनों की अलुचर्ति दहै, अतः 
कहीं भातिपदिक के टि भाग से पृं अकच्‌ होता है, तो कीं सुबन्त के 
टिभागसे पूवे होता है । जव प्रातिपदिक के टिसे पठ ह्येगातो 
युवयोः आवयोः के ओस्‌ से पूरे अकच्‌ होकर युवकयोः, आवकयोः 
बनेगा । जब सुबन्त से पूवे होगा तो खया मया सुबन्त के टि से पूर्व 
अकच्‌ होकर स्वयका मयका बनेगा ॥ 


यदं से आगो उवै प्रतिक (५।३।६६) से पटे पहले इस सूत्र का 
भी अधिकार जाता है, एवं प्रागिवात्कः का मी जाता है, सो अन्यय 
सवेनामवाची प्रातिपदिकं से तथा तिङन्तो से अकच्‌ एवं अन्यो से 
“कः प्रत्यय प्रागिवातकरः तक होगा रेखा जानना चाहिये ॥ 


कफस्य च दः ॥५।३।७२॥ 


कश्य &।१।} च अ= ॥ दः १।१।॥ चनु---अव्ययम्‌ , अकच्‌ , 
तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ॥ च्रथः--ककारान्तस्या- 
व्ययस्य प्रातिपदिकस्याकच्सन्नियोगेन दकारादेशो मवति ॥ उदा-- 
धिक्‌-धकित्‌ । हिरुक्‌-दिरकुत्‌ । परथक--ए्थकत्‌ ॥ 

माषार्थः -- [कस्य] ककारान्त अव्यय को अकच्‌ म्रत्यय के साथ 
साथ [दः] दकारादेश [च] भी होना दै॥ अन्ययों को पूरे सूत्र 
से अकच. प्रत्यय प्रप्र ही था, उनको यहौँ दकारादेश्च विधान करते 


४३० अष्टाध्यायीप्रथमाच्त्तौ [तृतीयः 


हैः ।। स्वनाम शब्द्‌ ककारान्त ह दी नदीं, अतः सामभ्ये से यहं 
अव्यय काही सम्बन्ध ख्गता हे, सवेनाम का नहीं| अलोन्त्यस्य 
(९।१।५१) से अन्तिम अल्‌ कः को दू' होगा ॥ शधिक्कीटि इक्‌ 
है सो टि से पटे अकच. (५।३।७१) होकर धू अकच्‌ इक्‌, कू को 
दू होकर धू अक्‌ इद्‌ = धकिद्‌, चते होकर धकित्‌ बना । दिस्क्‌ की 
टि उक्‌ है, सो हिर अक्च_ उक्‌ = हिंसक उद्‌ = हिरछुत्‌ वना 
ह| इसी प्रकार प्रथक्‌ से प्रथ्‌ अकच. अक्‌ = प्रथक्‌ अत्‌ = प्रथ 
कत्‌ बना हे ॥ 
अज्ञाते ।५।२।७३। 


अज्ञाते ७।१॥ प--अज्ञाते, इत्यत्र नयृतत्पुरुषः ॥ श्रतु०--अन्य- 
यसर्वैनास्नामकच. प्राक्‌ देः, प्रागिवात्‌ कः, तिङः, तद्धिताः, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रस्ययः, परख ॥ अर्थः--अनज्ञातेऽयं वत्तमानात््‌ प्रतिप 
दिकात्‌ तिङ्न्ताच्च स्वाथे यथाविहितं प्रत्ययो भवति ॥ उदा 
अज्ञातोऽश्वः = अश्वकः, गदे मकः } उञ्चकेः, नीचकैः । सेके, विश्वके । 
पचतकि, जल्पतकि ॥ 

भाषार्थः [श्रन्नाते] अज्ञात अर्थं मे वत्तेमान प्रातिपदिक से तथा 
तिङन्त से स्वाथ मे यथाविहित (अर्थात्‌ अन्यय सवैनाम तथा तिङन्तो 
से अकच. एद्‌ अन्य प्रातिपदिकों से क) प्रत्यय होते ह ।॥ उदा०-- 
अश्यकः (जिसका स्वामी अज्ञात हो वह अश्च) पचतकिं (जिसकी पाक 
क्रिया अज्ञात हो) ॥ 

ऊुत्सिते ॥५।३।७४॥ 

कुत्सिते ७।१।॥ भनु>-- अव्ययसवेनाम्नामकच. प्राक्‌ टेः, प्रागि- 
वात्‌ कः, तिडः, तद्धिताः, उयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ च्रथः- 
कुत्सितेऽ्ं वर्वमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताच्च यथाविहितं प्रत्ययो 
मवति ॥ उद्‌ - कुत्सितोऽश्वः अश्वकः, गदेमकः। अव्ययात्‌- 
उश्चकेः, नीचकैः । तिङन्तात--पचतकि, जल्पतकि ॥! 

भाषार्थः-- [कुस्पिते ] कुत्सित अथं मे वन्तंमान प्रातिपदिक से तथा 
तिङन्त से यथाविहितं (अकच. तथा क) प्रत्यय हीते ह ॥ 

यदयं से ुत्विते' की अलुचरत्ति ५।२।७५ तक जायेगी 
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सज्ञायां कन्‌ ।५।३।७५॥ 

सज्ञायाम्‌ ५५।१।। कन्‌ ९।९। श्रवु <- प्रागवात्‌ , इत्सिते, तद्धिता 
याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । श्र्थः- कुत्सितेऽ्थे वत्तमानात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ स्वाथं कन्‌ प्रत्ययो भवति संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ ॥ 
उदा०-- कुत्सितः श द्रः = शु द्रकः, धारकः, पू्णेकः ॥ 

माषाथः-ङुस्सित = निन्दित अथं सें वत्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थं 
म [कन्‌ | कन्‌ प्रत्यय होता है [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा गम्यमान होने पर ॥ 
तिडन्त से कन्‌ करने पर संज्ञा गम्यमान नहीं होती, अतः यँ तिडः 
का संबन्ध नहीं खाता 1 उदा०-शद्रकः (निन्दितं दद्र) धारकः 
(अधर्मी) पूणेकः (वक्ष विष) ॥ 


अयुकम्पायाम्‌ ।५।२।७६॥ 

अनुकम्पायाम्‌ ७।१।॥ अनु<-1तङः, तद्धताः, डन्याप्प्रातपदेकात्‌ , 
प्रत्ययः, परय | अथः- अनुकम्पायां गम्यमानायां प्रातिपदिकात्‌ 
तिङन्तात्च यथाविहितं प्रत्ययो भवति । उदा०- अनुकम्पितः पुत्रः 
पुत्रकः, वत्सकः, दुबेख्कः । बिश्वसितकि, स्वपितकि ॥ 

माषाथः- [श्रनुकम्पायाम्‌ | अनुकम्पा गम्यमान हो तो प्रातिपदिक 
से तथा तिङन्त से यथाविहित (अव्यय सेनाम तथा तिङ्न्त से अकच्‌ 
तथा अन्य प्रातिपदिकां से क) प्रत्यय होत दै ॥ उदा०- 
द्या करके किसी के प्रति उपकार = दुःख निवारण को अनुकम्पा कहते 
हं पुत्रकः (जिसके धरति दया की गई एेसा पुत्र) वत्सकः, दुवेखकः (जिसके 
प्रति दया की गई ठेस दुब) ।॥ विश्वसितकि (अनुकम्पनीय विश्वास 
क्रिया करता है) स्वपितकि (अलुकम्पनीय शयन क्रिया करता है) ॥ 

यँ से “छनुकम्परायाम्‌' की अनुचरन्ति ५।२।८२ तक जायेगी ॥ 


नीतो च तधुक्तात्‌ ॥५।२।७७॥ 
नीतौ ५७।१॥ च अ०॥ तदू युक्तात्‌ ५।१॥ स -- तया अनुकम्पया युक्तः 
तद्‌ युक्तः, तस्मात्‌ ` ` ` तृतीयातत्पुरुषः । च्रनु<--अलुकम्पायाम्‌ ; तिङ 
तद्धिताः, उन्ाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ॥ चरथः-- नीतौ च गस्य- 
मानायां, तदुयुक्तातु = अनुकम्पायुक्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिंङडन्ताच यथा 
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विहितं प्रत्ययो मवति ।। उदा०-हन्त ते तिख्काः स्युः, हन्त ते धानकाः, 
तिङन्तात्‌-एहकि अद्धकि ।! 

माषाथः-- [नीतो | नत्ति गम्यमान हयोतो [च] भी [तघुक्तात्‌ |] 
उससे = अनुकम्पा से सम्बद्ध प्रातिपदिक से तथा तिङन्त से यथाविषित 

प्रत्यय होता हे ॥ 

नीति नाम साम दान दण्ड ओरसेदका है! परन्तु अनुकम्पा 
का सम्बन्ध होने से साम दानदोका दी यद्य संबन्ध होता है | हन्त ते 
धानकाः = दयनीय तुम्हारे स्यि धान हों अथात्‌ किसी दयसीय स्थिति 
वाढे को धान आदि देकर उसे अपने अनुकूल करता है । पूष सूत्रमे 
साक्षात्‌ अन॒कम्पायुक्त वत्सादि से प्रत्यय का विधान किया है यद्य जिस 
वस्तु की दानादि द्वा अनुकम्पा प्रकटकी जा रही दहै, उससे प्रत्यय 
होता हे ॥ 

ययँ से "नीतौ तचत्त की अटुवृत्ति ५।३।८१ तक जायेगी ॥ 


बह चो मरुष्यनाम्नषटस्वा ॥५।३।७८॥ 

वह्वचः ५।१।। मनुष्यनाम्नः ५।९। ठच्‌ १।९॥ वा अ० ॥ त° 
वहवोः अचो यस्मिन्‌ स बह्वच्‌, तस्मात्‌ ` "` "वहुव्रीहिः । मनुष्यस्य- 
नाम मवुष्यनाम, तस्मात्‌ षष्ठीतत्पुरुषः ।। अनु :- नीतौ तद्‌ युक्तात्‌ , 
अनुकम्पायाम्‌ , तद्धिताः, उम्याप्म्राततिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
त्रथं--मनुष्यनामधेयात्‌ बह्चः प्रातिपदिकाद्‌ अनुकम्पायां नीतौ च 
तचुक्तात्‌ ठच्‌ प्रत्ययो वा भवति ।। उदा ० देधिकः देवदत्तकः, यज्ञिकः, 
यज्ञदत्तकः । _ 

भाषाथः--[बहचः| बहुत अच्‌ वाटे [मदुष्यनास्नः] मनुष्यनामधेय 
प्रातिपदिक से अदुकम्पा गम्यमान होने पर ओर अनुकम्पा से युक्त नीति- 
गम्यमान होने पर ठच्‌ प्रत्यय होता है पक्षमेकं हयेगा। जिस पक्षमें 
ठच्‌ होगा, उस पश्च मे उजादावृष्वं द्र (५।३।२) से देवदत्त यज्ञदत्त 
के द्वितीय अच्‌ के बाद्‌ के भाग अर्थात्‌ दन्त शब्द्‌ का खोप होकर्‌ देव 
इक, यज्ञ इक रहा, यस्येति छोप होकर देविकः, यज्ञिकः (अनुकम्पा 
युक्तं देवदत्त) वना ॥ देवदत्त यज्ञदत्त शब्द बह्वच्‌ तथा मट्‌ष्यनामधेय 
बाखदहेदी), 

यहाँ से "बहचः उञ्वा' की अनुवृत्ति ५।३।८० तक तथा 'मदुष्यनाग्नः' 
की ५।२।८४ तक जायेगी ॥ 
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घनिरचो च ।*५।२।७९॥। 


घनिलचौ १।२।! च अ | स चनि इत्येतरेतरद्रन्दरः ॥ 
्रनु°- बह्वचो मनुष्यनाम्नव्वा, नीतौ च तद्‌ युक्ताद्‌ , अनुकम्पायाम्‌ , 
तद्धिताः, डन्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ।॥ अथैः--बह्मचो मलुष्य- 
नामघेयात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अलुकम्पायां तद्‌ युक्तान्‌ नीतौ च गम्यमानायाम्‌ 
घन्‌ इच इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः, ठच्‌ च भवति विकल्पेन 1 उदा०-- 
चन्‌--देवियः, इर्च्‌--देविखः । ठच्‌- देविकः । पश्च कः-देवदत्तकः \। 

माषाथैः- बहयच्‌ मनुष्यनामथेय वाङे प्रातिपदिकं से अनुकम्पा ओर 
अनुकम्पा से युक्त नीति गम्यमान हो तो [घनिलचौ | घन्‌ इखच्‌ [च |तथा 
च्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । सो चार रूप बनगे ॥ 

घन्‌केषको ७।९।२्से इयूहोदी जायेगा, इस प्रकार घन्‌; 
इख्च. दोनों दी अजादि प्रत्यय हुए, सो इनके परे रहते भी देबदत्त के 
दत्त का छोप पूर्वैवत्‌ ५।३।८३ से हो जायेगा । दोप सिद्धि पूवैवत्‌ हे ॥ 


ययँ से धरनिलन्वौः की अनुवृत्ति ५।३।८० तक जायेगी ॥ 


प्राचाष्टुपादे रडज्युचौ च ।५।३।८०॥ 

प्राचाम्‌ ६।२॥ उपादेः ५१1 अडउवुचौ ६६२।। घ<--उप आदियेस्य 
स उपादिः, तस्मात्‌ ` “ ` "बहुत्रीहिः अड इत्यत्रतरेतग्ढन्द्रः ॥ चनु-- 
चनिख्चौ, बह्चो मनुष्यनाम्नष्ठञ्वा नीतौ च तद्युक्तात्‌ अनुकम्पायाम्‌ , 
तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, पर ।। अथेः--उपादेः बह्वचो 
मनुष्यनाम्नः प्रातिपदिकात्‌ अडच _ बुच. घन्‌ इख्च ~ , च प्रत्ययाः 
मवस्ति ठच. च विकल्पेन भवति तद्युक्तान्‌ नीतो अनुकम्पाया च गन्यमा- 
नायाय्‌ प्राचामाचार्याणां मतेन, तेन पाड्रूप्य सम्पद्यते ॥ उदा=-- 
उयेन्द्रदत्तः कस्यचित्‌ नाम स अनुकभ्पितः उपडः, उपकः उपियः उपिद्टः 
उपिकः उपेन्द्रदत्तकः ॥1 

मापरा्थैः--[ उपादेः] उप शब्द आदि वाटे वहू मलुष्यनामधेय 
प्रातिपदिक से नीति ओर अनुकम्पा गम्यमान होने पर्‌ [अडब्डच | 
अडच वुच. [च } तथा घ्‌ इख्च. ओर ठच. पर्यय विकल्प से [प्राचाय्‌ | 
पराग्देश्ीय आचार्यो के मतमेंहोते हं । इस धकार ६ रूप बना करेगे ॥ 

२८ 
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उपेन्द्रदत्त किसी पुरुष का नामे, सो उससे ये सब प्रत्यय ह्ये ॥ 
अडच_, वुच_ के परे रहदे भी ५६३८२ से इन्द्रदत्त का टढोप होकर 
उप + अड रहा । यस्येति छोप होकर उपडः, तथा बुच. मे उपकः बना | 
रोष पूरेवत्‌ दी हँ ॥ 

जातिनाम्नः कन्‌ ॥५।३।८१। 


जातिनाम्नः ५।१। कन्‌ १।१॥ स०--जातेनाम जातिनाम, तस्मात्‌ 
षष्ठीतत्पुरुषः ॥। अनु <--मतुष्यनाम्नः, नीतौ च तचुक्तात्‌ अनुकम्पायाम्‌ , 
तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर (¦ द्र्थः-- मनुष्यनामवेया 
यो जातिशब्दस्तस्मात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति नीतावनुकम्पायां च गम्यमाना- 
याम्‌ | उदा<--व्याघ्रकः, सिंहकः ॥ 

भाषाथ--मतुष्यनामधेय जो [जापिनाम्नः | जातिवाची शब्द्‌ उससे 
[न्‌ ] छन्‌ प्रत्यय होता दे, सीति तथा अनुकम्पा गम्यमान हो तो ॥ 
व्याघ्र, सिंह जातिवाची शब्द होते हुए भी यद्य किसी व्यक्ति विंरोष 
के नाम है, सो कन्‌ हो गया हे ।! उदा०--व्याघ्कः (अनुकम्पित व्याघ्र 
नाम वाख पुरुष) सिंहकः ॥ 


ययँ से "कन्‌" की अनुव्रत ५।३।८२ तक जायेगी । 


अजिनान्तस्यो्रपदरोपश्च ॥५।२।८२॥ 

अजिनान्तस्य €।९॥ उत्तरपदलोपः १।१।। च अ० ॥ त्=~-अलिन 
शब्दोऽन्ते यस्य स॒ अजिनान्तस्तस्य ` “ ` 'वहुव्रीहिः । उत्तरपदस्य छोपः 
उत्तरपदलोपः, षष्ठीतद्ुरुषः |} तनु :-कन्‌, मनुष्यनाम्नः, अनु- 
कम्पायाम्‌ , तद्धिताः, ङम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परथ ॥ अथः- 
मनुष्यनाम्नः अजिनशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवत्यनु- 
कम्पायां गम्यमानायाम्‌ , उत्तरपदस्य च रोपो भवति ॥ उदा०--व्या्रा- 
जिनो नाम कथित्‌ मतुष्यः स अनुकम्पितः, व्याघ्रकः, सिंहकः । 

भाषाथः-- [अजिनान्तस्य | अजिन शब्द अन्त बा मनुष्यनामधेय 
प्रातिपदिक से अनुकम्पा गम्यमान होने पर कम्‌ प्रत्यय होता है, ओर 
उस अजिनान्त शब्द के [उत्तरपरललोपः] उत्तरपद का खोप [च] भी 
हो जाता है}; 
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ठयघ्राजनं एद खिदा जर दरद व्यच्िन्धदन द, ट == 
प्रत्यय तथा उत्तरपद अश्न खाखपदहः रय. सो "व्याच कल, "रुह्‌ पन्‌ 
होकर ठ्या चूक सिह (अतुच्छ, स्पत सिदह्यजिर नारू वास) 
पद्‌ के रहण से यह्‌ खोप सम्पूणं उत्तर पद्‌ का अददेन करल ह :' 


यहा से (लोपः की अलुबत्ति ५६३२१८४ तक जायेगी 1] 


; । 


साजादावृध्वं हवितीयादचः \५1३।८३६। 


ठाजादौ ५।९१। ङभ्वैम्‌ १।९॥। द्वितीयात्‌ ५} ९१} अचः ५।१।} ह<-- 
अच. आदियस्य स अजादिः, बहुव्रीहेः } ठ्श् अजादिश्च उजादिर्त- 
स्मिन्‌ समाहारे हन्द: !। अनु>- रेपः, तद्धिताः, ड्याप्प्राःदेपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर्य !} शथ:- अस्मिन्‌ प्रकरणे यदः अजादिश्च प्रत्यदस्त- 
स्मिन्‌ परते द्वितीयादच ङध्वं यच्छब्दरूपं तस्य लोपः रवये; 
उदा०-अनुकम्पितो देवदत्तः देविङूः ¦ अजादिः- देवियः, दविः ¦ 
उपडः, उपकः, उपियः, उपिटः } उः--उपिक्रः ॥\ 


[कि 


माषाथैः--इस प्रकरण मे अर्थात्‌ ५३६५८ से यद्य तक, जेः भी 
[ठाजादौ ] ठ तया अजादे प्रत्य क ह, उनके परे रहते [दिर्तीयार्‌ 
त्रच] द्िर्वीय अच. से [ङष्वम्‌ | बाद की जो श्रकरति (कब्दरूप) उसका 
खोप हो जाता दै ॥ जहो जँ उपयंक्त उदाहरण आये हैँ बर्हो वह्यं 
इनकी सिद्धिकरदीदीदहै, सो वहीं देखें ¦ देवदत्त मँ देव, उपेन्द्रदत्त 
मे उप द्वितीय अच. तक की प्रकृति है, सो इससे वाद के भाग का लेप 
हो गया ¦ यहौँ भी 'ख्वेम्‌' ग्रहण सखे सम्पूण भाग का रेप होता ; 


ययँ से उाजादावृष्वेम्‌ अचः" की अनुवरत्ति ५।३१८४ तक जायेगी { 


दोवरसुपरिविशार्वषुणायंमःदीनां तृतीयात्‌ ॥५।३।८४।, 


शेव ` “ ` दीनाम्‌ ६।३॥ दृतीयात्‌ ५।१।॥ स~--दोवख् सुपर 
विशाख्श वरुणश्च अयेमा च, शेव ` 'येमा दृव्येते आदयो येषां ठे शेव 
मादयस्तेषाम्‌- ` “* "दन्ह्रगमबहुव्रीहिः 1 अवु---ठाजादावूध्वेम्‌ अचः, 
खछोपः, मनुष्यनाम्नः, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परध ॥ 
त्रथः--रेवल्सुपरिविशाख्वरुणयेमादीनां मवुष्यनामवाचिनां राब्दानी 
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ठाजादौ प्रत्यये परतस्तरतीयादच ऊध्वं यत्‌ शब्दरूपं तस्य रोपो मवति | 
उदा०- अनुकम्पितः रौवख्दत्तः = दोवखिकः, रोवलियः दोव; | 
सुपरिकः, सुपरियः सुपरिखः । बिशाख्किः, विशाखः विशालिलः । बर्‌- 
णिकः, वरुणियः, वरुणिः । अयंभिकः, अयेभियः, अर्यमिलः ॥ 


माषाथः- [शेव ` “` दीनाम्‌ | शेवरू सुपरि, विशाल, वरुण, 
अयमा मलनुष्यनामवाची ये शब्द आदि मेँ है जिनके एेसे शब्दों के 
[तृतीयात्‌ ] दृतीय अच्‌ के बाद की जो प्रकृति, उसका खोप हो जाता 
है, ठ ओर अजादि प्रत्ययो के परे रहते ॥ शेबख्दत्त, सुपरिदत्त, 
विशख्दत्त आदि सदुष्यनामवाची शब्द ह, उनसे पूवाक्त सूं से 
(५।२।७८,५६) ठच्‌ , घन्‌ , इखच्‌ प्रत्यय होकर तृतीय अच._ के वाद्‌ 
अथात्‌ दत्त' का खोप हो गया, तो दोबल्िकः आदि रूप बन गये ॥ 


अल्पे ॥५।३।८५॥ 
अल्पे ७।१।॥। अनु <-- तिडः, तद्धिताः, उन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
¢ क € (~~ (~~ + 
परश्च ॥ अथः- अल्पे ऽर्थे वत्तेमानात्‌ ५ तिपिदिकात्‌ तिङन्ताञ्च यथाविहितं 
प्रत्ययो भवति |} उदा०- अल्पं तें = तेख्कम्‌ , घृतकम्‌ । सवैनाम्नः 
अकच.--सवेकम्‌ , विश्यकम्‌ । तिङन्तादकच.- पचतकि, जल्पतकि ।। 
भाषाथेः-- [अल्पे ] अल्प = थोडा अथे मेँ वर्तमान प्रातिपदिक तथा 
तिङन्त से यथाबिहित (जिससे जो कह आये है) प्रत्यय होते ह ॥ 
न्स 
उदा०- तेख्कम्‌ (थोडा तै) पचतकि (अल्प पकाता है) । 


हस्वे ॥५।३।८६।। 

हस्वे ७।१॥ अनु=- तद्धिताः, डग्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च 11 श्र्थः--हुस्वेऽथ वन्तेमानात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ यथाविहितं प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०-- हृस्वो बक्षः = वृक्षकः, प्ठक्षकः, स्तस्मकः ।| 

माषाथः-- [हसै | हस्व अथे मे बन्तमान प्रातिपदिक से यथाविहित 
प्रत्यय होते हँ || अथात्‌ हस्व = छोटे वृक्ष को वृक्षकः, एवं द्वोटे खम्भे को 
स्तम्भकः करगे !॥ हस्वाथं का तिङन्त के साथयोगन होने से यहं 
तिङ्न्त का उदाहरण नहीं दिया ॥ 


यहं से ्टुश्वे' की अनुवृत्ति ५।३।६० तक जायेगी | 
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सज्ञायां छन्‌ ।५।२।८७ 


संज्ञायाम्‌ ७।९॥ कन्‌ १।१॥ अनु ---हस्े, तद्धिताः, ड्याप्राति- 
पदिकात्‌ , भ्रत्ययः, परख ॥ च्रथंः--हस्वेऽथे वर्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
कन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌ । पूरेस्यायमपवादः ॥ 
उ?०--हृस्वो वंसो वंशकः, वेणुकः, दण्डकः ॥ 

भाषाथः--हुस्व अथै म वत्तेमान प्रातिपदिक से [संद्रायाम्‌ | संज्ञा 
गम्यमान हो तो [कन्‌ ] कन्‌ प्रत्यय होता है॥ पूवे सूत्रसे प्राप्न क 
का यह अपवाद दै 1 क तथा कन्‌ म केवल स्वर का ही भेद हे ।। छोटे 
छोटे बोस के पेड की वंशकः संज्ञा दे । 


कुटीक्षमीश्चण्डाम्यो रः ।५।३।८<॥ 
कुटी `"  -भ्यः ५।३२॥ रः ११ स °-कंटी इत्यभ्ेतरेतद्नद्रः ॥ 


अदु = हवे, तद्धिताः, उम्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर ।॥ श्र्थः-- 
हाथ चयोत्ये कुटी, शमी, चण्डा इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो रः पर्ययो 
भवति 1 उदा०-हस्ा कुटी कुटीरः, शमीरः; खुण्डारः ॥ 
भाषाथैः--हस्वत्व द्योत्य हो तो [कृटीशमीशुरुड्ः| टी, शमी 
ओर शण्डा शब्दों से [रः] र प्रत्यय होता है ॥ उदा०- टीरः (छोटी 
कुटी = कटिया) शमीरः (शमी का छोटा दृक्ष) खण्डारः (दोटी सूंड) ॥ 


त्वा इपच्‌ ॥५।२।८९॥ 
कुत्वाः ५।१। इपच._. १।९१॥ अदु हस्वे, _तद्धिताः, डभ्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ ॥ श्रथ रसते बोव्ये कतूशब्दाडड्पच- 
प्रत्ययो भवति ! उदा०- हृस्वा कत्‌: = कुतुपम्‌ ॥ 


भाषार्थः हुखल्व द्योतित हो तो [कुत्वाः] इत्‌. शब्द से [इपच्‌ | 
पच. प्रत्यय होता है । कुतू डपच.= कत्‌. उपः टि माग काटः 
(६।४।१४३) से खोप होकर इत्‌ उप सु = इतुपम्‌ (चमडे का बना चिक- 
नाई स्वने का पाच, यह्‌ ऊट के चमे का वना होता हे) ॥ 
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कासूगोणीभ्यां रच्‌ ॥५।३।९०॥ 


कासूगोणीभ्याम्‌ ५।२। स्च _ १११ स= कासू इत्यत्रेतरेतर- 
दन्दः ॥ अ्रनु---हृस्वे, तद्धिताः, डन्याप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ 
श्रथेः--कासू गोणी इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां हवते चोस्ये स्च. प्रत्ययो 
मवति ।} उदा०-हस्वा कासु कासूतरी गोणीतरी ॥ 

भाषाथ: [कापूगोखुम्याम्‌ | कासू तथा गोणी शब्दों से हस्व अथं 
दयोतित हो तो [ ट्च | प्रत्यय होता दहै! षित्‌ होनेसे ४५१४१ से 
ङीष्‌ होगा ¦ कासु स्च ˆ यहा इत्सं्षक पकार का छोप होने पर, रकार 
छयगमेजोषटस्वकेत्‌ को ष्टुत्व होकरट्‌ हुआ था वहु भी हट गया 
से तर रहा ‹ कासु तर कष्‌ = कासूतरी (ल्घु शक्ति नाम का अस्त्र) गोणी- 
तरी (आधी बोरी = कट) बना ॥ 


यदो से शरच्‌! की अबुचृत्ति ५।२।६१ तकं जायेगी ॥ 


वस्सोक्ाशचष मेम्यश्च तुत्वे ।५।२।९१॥ 

बस्स ` "भ्यः ५।३। च अ० ॥ तयुते ५७।१॥ त° वत्सो 
इस्यत्रतरेवस््रनद्रः ॥ अनु °- स्च. › तद्धिताः, ड्ाप््रातिपदिकात्‌ | 
प्रत्ययः, परश्च \। श्रथ-- वत्स, उश्चन्‌ , अश्व, ऋषभ इत्येतेभ्यः प्राति- 
पदिकभ्यस्तनुसखे योस्य ्टरच. भत्ययो भवति ॥ उदा०वर्सतरः, 
उ्तरः, अश्वतरः, ऋषभतरः ॥ 

माषाथेः- वत्साः ` `" भ्यः] वत्स, उक्षन्‌ › अश्च, षम इन प्रातिः 
पदिक सं [तवे] तुत = अल्पता द्योतित हो रदी हो, तो ्टर्च. 
प्रत्यय होता हे 1 जिस शब्द्‌ का जिस गुण के कारण से प्रयोग होता 
ह उसका तुल यद्य अभिप्रेत द ॥ बस्स यहाँ गाय के बहडे को कदा 
ह, प्रथम अवस्था तक बत्स कदा जायेगा, उस प्रथम अवस्था को पार 
कर जो द्भतीय अवस्था सें पर्हरच गया है, अथात्‌ जिसके वरस्व घमं 
(प्रथम अवस्था) मे न्यूनता आ चुकी है उसे वत्सतरः कहंगे, यही उसका 
तनुत = न्यनपना दै ! इसी प्रकार जवान वैक को उक्षन्‌ कहते हे, उस 
युवावस्था को पार कर जो तृतीय अवस्था मनँ पटच गया हे, वह्‌ उक्षतरः 
कहा जायेगा } युवावस्था को द्यो देना ही उसका तुत हे । अश्वतरः 
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खच्चर को कगे, अ्य से अशा मे उत्पन्न अश्च कदाता हे परन्तु अश् 
से जो गदैभी मै अथवा गदभ से अश्वा मे उत्पच्च हौ वह्‌ अश्वतर कहा 
जाता दे, ययँ अश्च का तनुख अन्यजातकता दै } ऋषभ वेल को कहते 
ह| सोजो बेर भार ढोनेमे कम सामथ्ये रखता हो वह्‌ छ पमतर कदा 
जायेगा, यदी उसका तनुख है ॥ 


वियत्तदो निधारणे द योरेकस्यं उतरच ।५।२।९२॥ 


कियत्तदः ५।१।। निधारणे ५५१॥ द्योः ५।२।। एकस्य ६।१।॥ डतरच्‌ 
१।१॥। स्०--किं च यच्च तत्‌ च कियत्तत्‌ तस्मात्‌ * " ` 'समादार दन्दः 1 
अगै--किम्‌ यद्‌ तदू इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्या द्भयोरेकस्य निधा 
रणे डतस्च. प्रस्ययो भवति \। उद कतरो भवतोः कठः । एवं ग्रतरः, 
ततरः । कतरो भवतोः कारकः, एवे यतरः ततरः } कतरो भवताः पटः, एवं 
यतरः ततरः ॥ 

भाषार्थः [श्रियत्तद्‌ः] किम्‌, यद्‌ , तद्‌ इन शब्दो से [दयोः, 
एकस्य, निषरिणे] दो भसे एक का निधोरण = प्रथक्करण अथ म 
[तरच ] डतस्च.. प्रव्यय होता द ।॥। कतरो भवतोः कठः = आप द्त्ना 
स्रं से कतरः = कौन कठ दहै? यदहयँदोमेसे एकः कठकाग्रशन हेनेस 
स्पष्ट ही निर्धारण = प्रथक्करण ह सो उतर. ह! गया । इसी प्रकार 
यतसे मवतोः कठः (आप देनो मे से जो कठ दे) ततरा भवतौ: कठः 
(आप दोन मे से वह कठ दै) मे सौ जान ॥ किम्‌ डतरच.' यदहो टः 
(६४१४३) से टि माग का लोप होकर क अतर = कृतर वना ६ यदू 
अतर = य्‌ अतर = यतरः ¦ तदू अतर = त्‌ अतर = ततरः ध 


ययँ से “कियक्तद॒ की अनुदृत्ति ५।२।६३ तक तथा निघारणे एकस्य 
डतरच्‌ की ५।३।६४ तक जायेगी ॥! 
चा बहूनां जातिपरिग्रने उतमच्‌ ।(५।३।९३॥। 


वा अ० । बहूनाम्‌ £।३॥ जातिपरिभरश्ने ७+१\ डतमच्‌ ६।१॥ 
स~ जातिः परि (परितः) प्रश्नः जातिपरिप्रश्नस्तस्मिन्‌' " "" षष्ठी 





व 
पनं अः 





भ -------~ ---- -~ ~ ~~------~----~ 


१. कतरकतमौ जातिपरिर्ने (२।९।६३) ज्ञापकात्‌ "उत्तरच उत्तर > 
अनुवत्त॑ते स च पदिग्रश्नविषय एव सम्बध्यते ।। 


४४० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ठतीयः 


तत्पुरुषः । अनु किंयत्तदो निधारणे एकस्य, तद्धिताः, डयाप्पातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। अयः- जातिपरिपरश्नविषयेभ्यः किंयत्तदिस्येतेभ्यः 
शब्देभ्यो बहूनां मध्ये एकस्य निर्धारणे गम्यमाने बा डतमच्‌ प्रस्ययो 
भवति ॥ सवेनामशब्देभ्योऽकच्‌प्राप्रः पश्चे स एव भवति ॥ उदा 
कतमो भवतां कटः । यतमो भवतां कठः ततम आगच्छतु । पक्षे--यको 
भवतां कठः सक आगच्छतु ॥ 

भाषा्थः- [जातिपरिप्रश्ने ] जातिपरिप्रश्न अथात्‌ जाति को पृष्ठने 
विषय मे किम्‌ , यद्‌ , तद्‌ शब्दों से [बहूनाम्‌ ] बहूतो मे से एक का 
निधारण गम्यमान हो तो [वा] विकल्प से [डतमच्‌ | डतमच्‌ प्रत्यय 
होता दोमेसे एकके निर्धारण मे पूरं सूत्र से डतरच्‌ प्रत्यय 
कहा था, यद बहतो मे से एक के निर्धारण मे डतमच्‌ कह दिया ॥ पश्च 
मे फिम्‌ यद्‌ तदू के सवैनाम होने से ।३।५१ से अकच. होगा ॥ किम्‌ 
से अकच. होने पर महाभाष्य के ““करादेश्चः खल्वष्यवश्यं साकच्करर्था 
वक्तव्यः (५।२।१०२) इस वचन से उस अकच. सहित क्म्‌ को क 
आदेश क्रिमः कः (७।२।१०३) से होगा, सो अकच. पश्चमे भी कः 
(को मवतां कठः) रूप ही बनेगा ॥ त्‌ अकच्‌ अद्‌ = तकद्‌ सु परि 
१।१।५१ के अनुसार द्‌ काअ तथात कास होकर सकःबना। यू 
अकच. अदू सु यकः बनेगा ! कतमः आदि मँ कुछ भी विद्ोष नही, 
केवल टि भागका ६।४१४३ से छप ही करना है । कतरकतमौ जाति- 
परसिश्ने (२।१।&३) के ज्ञापक से जातिपरिग्रश्न मे डतरच. प्रत्यय भी 
होता दे ॥ 

यहो से शहूनां डतमच्‌! कौ अनु्रत्ति ५।३।६४ तक जायेगी ॥ 


एकाच प्राचाम्‌ ॥५।२।९४॥ 

एकात्‌ ५।१। च अ० ॥ प्राचाम्‌ ६।२। अनु---वहूनां उतसच. ; 
निधारणे एकस्य उतरच. , तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
पर ।। श्रथै--एकरब्दात्‌ प्राचामाचायाणां मतेन डतर चूडतमचों 
प्रत्ययौ भवतः स्वस्मिन्‌ विषये ॥ उद्‌ा--एकतरो भवतोदेवदत्तः। 
एकतमो मवतां देवदत्तः | 

भाषार्थः-- [एकात्‌ ] एक शब्द्‌ से [च ]मी [प्राचाम्‌ | भराचीन आचार्या 
छे भत मे अपने अपने विषयमे अर्थात्‌ दोमेसेएकके निर्धारणमें 
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डतरच. तथा बहतो मै से एक के निधारण मे डतमच. प्रत्यय 
होता है ।। उदा०--एकतसे भवतोदेवदन्तः (आप दोनों मे से एक देवदत्त 
हे) एकतमो भवतां देवदत्तः (आय सबों मे एक देवदत्त है) ॥ 


अवक्षेपणे कन्‌ ।५।३।९५॥ 


अवक्षेपणे ७1१} कन्‌ १।१।। अवक्िप्यते येन तदवक्षेपणम्‌ , तस्मिन्‌ ॥ 
अनु०~तद्धिताः, उन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर| श्र्थ॑ः- 
अवक्षपणेऽथ वत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कम्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ा०- 
व्याकरणकेन नाम त्वं गवितः, याज्ञिक्यकेन नाम त्वं गर्वितः । 

माषा्थः- [अवक्षेपणे] अबक्षेपण अथे मे वत्तंमानं प्रातिपदिक से 
[कन्‌] कन्‌ श्रत्यय होता है ॥ दूसरे की निन्दा के स्यि जिस विषय 
का निर्देश किया जाय तद्वाचक शब्द से यहां प्रत्यय होता है। 
कुस्सितेः मेँ उसी से कन्‌ होता है जिसकी निन्दा की जाए । यह्‌ दोनों 
मे अन्तर है |} उदा व्याकरणकेन नाम सं गर्वितः (व्याकरण ज्ञान के 
कारण तू अभिमानमें ह) | 


ययँ से “कन्‌' की अनुचरन्ति ५।३।१०० तक जायेगी ॥ 


इवे प्रतिकृतो ॥५।३।९६॥ 


द्वे ५।१।॥ प्रतिकृतौ ५।१।॥ श्रनु=-- कन्‌, तद्धिताः, डम्याप्प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः; पर्छ ॥ च्रथंः--ग्रतिक्रतौ विष्य इवार्थ यत्‌ 
प्रातिपदिकं वन्तेते तस्मात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०- अश्व इवायमन्ध- 
प्रतिकृतिरश्यकः, उष्टकः, गदे भकः ।। 

माषाथेः- [प्रतिकृतौ] प्रतिकृति = प्रतिमा; तस्वीर विषयक [हवे] 
इवा्थं मे वर्तमान प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होता हे | 

यहो से वैः की अनुत्ति ५।२३।१११ तक तथा श्रतिङ्तोः की 
अनुवृत्ति ५।३।१०० तक जायेगी ॥ 


सज्ञायां च ॥५।३।९७।। 


संज्ञायाम्‌ ५१} च अ ।। अनु इवे, कन्‌, तद्धिताः, उन्याप्भाति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अ्थैः- इवायं गस्यमाने संज्ञायां विषये, 


छर अष्टाध्यायीप्रथमानन्तो [दतीयः 


प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ भत्ययो भवति 1} उदा=-- अश्वकः, उष्टक, गदेभकः ॥ 
अप्रतिकृतिविषया्थतान्तेह्‌ भ्रतिरतिमहणं संबद्ध.यते ॥ 

भाषा्थः--द्रवार्थं गम्यमान हो तो [संन्नायाम्‌ | संज्ञा विषय मे [च| 
भी कन्‌ प्रत्यय होताद्े॥ अके जो सदृश उसे अश्वकः करटगे ॥ 
अप्रतिदति के छिए यहं सूत्र हे, अतः यहां परतिकरति की अनुवुन्ति 
संबद्ध नहीं होती । 

यँ से “संजनायाम्‌' की अनुवृत्ति ५।३।१०० तकं जायेगी ॥ 


दम्मरुष्ये ॥५।३।९८॥) 


लप्‌ १।१॥ म्ये ५७।१॥ नु इवे, कन्‌, तद्धिताः, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः इवायं संज्ञायाम्‌ विहितस्य कृमो 
मलुष्येऽभिषेये ल्ल्‌ भवति ॥ उदा=--चच्रेव चच्रा । पूवेसूच्र- 
विषयकत्वादेवेदापि भ्रतिकृतिग्रहणं न संबद्ध.यते । ` 


माषाथेः-पूवै सूत्र से संज्ञा विषय में विहित कन्‌ का [मनुष्य] 
मनुष्य अभिघेय होने पर [लुप्‌ | लुप्‌ होता दे ॥ चच्चेव चञ्चा 
(वृण निर्मित पुरुष = चचरा, उसके समान थोड़े से आघात को न 
सहने वादा व्यक्ति चच्छा कदाता दहे, यहां लुपि युक्तवएन्यक्तिवचने 
(१।२।५६) से युक्तवद्‌ भाव दता ह्‌ ¦ यह्‌ सूत्र पू सूत्र विहित प्रत्यय 
का छप करता दै, अतः यहां भी भतिकृति ब्रहण संबद्ध नदीं होता । 


जीविकार्थं चापण्ये ।५।३।९९॥ 


जीविकार्थे ५।१॥ च अ । अपण्ये ५१ स जीविकाये इदम्‌ 
जीविकाथैम्‌ , तस्मिन्‌ ` तत्पुरुषः} न पण्यम्‌ अपण्यम्‌ , तस्मिन्‌ , नन्‌ तद्पु- 
रुषः । अरनु°- लप्‌ मनुष्ये कन्‌ प्रतिकृतौ, तद्धिताः, डयाप््रातिपदिकात्‌, 
्रत्ययः, पर ॥ अथः--जीविकाये या अपण्या मनुष्यप्रतिक्रतिः 
तस्यामभिघेयायां कनो लुब्‌ भवति । इव प्रकतौ (५।३।€६) इत्यने- 
सोत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुवनेन विधीयते । उदा वासुदेवः, शिवः, स्कन्दः, 
विष्णुः ॥ बासुदेवादीनां मानाहांणां महापुरुषाणां परतिकृतीनां विक्रयः 
पुराकाे प्रतिषिद्ध आसीद्‌ यथा धरृतदुग्धतैखादीनाम्‌ ॥ तस्माद्‌ एतेषां 
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प्रतिकृतय अपण्या = अविक्रेया अभूवन्‌ } ता यत्र तत्र देशदेशान्तरे 
प्रदश्ये केचन जीविकामजयन्ति स्म' ¦ अत एता प्रतिकृतय जीविकाथां 
सत्योऽपण्या अविक्र या आसन्‌ 


माषार्थः-[जीविकाथं] जीषिकोपाजेन के छ्य जो [च अपरये | न 
बेचने योग्य मनुष्य की प्रतिति उसके अभिधेय होने पर कन्‌ का लुप्‌ 
होता है | इवे प्रतिकृतौ से उरपन्न कनम्‌ प्रत्यय का यरय लुप्‌ विधान 
कियाद) पूजाके योग्य बासुदेवादि महापुरुषा की प्रतिकृतिं का 
वेचना प्राचीन कार मे निषिद्ध था, जिस प्रकारधी दूध तेखदिका 
निषिद्ध था} इस भ्रकार ये प्रतिकृतियां अपण्य हुई ¦ कहीं-कहीं इन्दं 
प्रतिषरतियो को देखाकर कई खोग ॒जीविकोपाजंन करते ह, अतः ये 
प्रतिकृतियां अपण्य होते हूये जीविकाथ मी हा गदं ॥ 


देवपथादिभ्यश्च ॥५।२।१००॥ 


देवपथादिभ्यः ५।२॥ च अ०\; स्~देवपथ आदिर्येषां ते 
देवपथादयस्तेभ्यः वहुव्रीहिः । चनु <- इवे प्रतिकृतौ, कन्‌ लुप्‌ ; 
तद्धिताः, उन्थाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः; परध ।। अथः- देवपथादिभ्य 
प्रातिपदिकेभ्य इवार्थ प्रतिकरतादुस्पन्नस्य कनो लुप्‌ भवति ॥ उदा-- 
देवपथः, जलपथः, राजपथः 1 देवपथादीनां प्रतिकरृतयोऽपि देवपथादि- 
राब्दैव्यैवहियन्ते तच्रोसखन्नस्य कनो लुग्भवति ॥ 


भाषाथैः-[ देवपथादिभ्यः] देवपथादि शब्दों से इवाथ प्रतिकृति को 
कहने मेँ उत्पन्न प्रत्यय का [च] भी लुप्‌ होता दै॥ हवे श्रतिङ्तौ 
संज्ञायाम्‌ (५।३।९६, &७) से उत्पन्न प्रत्यय का यहां लुप्‌ होता हं ॥ 
देवपथादियों की प्रतिकृतियोँ भी देवपथादि शब्दां द्वारा व्यवहृत 
की जाती दहे।॥। 





"~ ~~~ 


१. विविध दर्शनीय स्थानो वा पुरुषो की प्रतिङकृतियां बालकों को दिखाकर 
भाज कल भी अतेक व्यक्ति जीविकाजंन करते हं । परन्तु यह्‌ प्रवृत्ति श्रव प्रायः 
उ गई है । २०-२५ वषं पुवं पर्याप्त थी । 


धट अष्टाध्यायीप्रथमावृन्तौ [दृतीयः 


वस्तेटं च्‌ ॥५।३।१०१॥ 


वसतेः ५।९॥ ढल १1१1 श्रतु दे, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अर्थः--वस्तिशब्दादू इवार्थे द्योदये ढल प्रत्ययो 
भवति । उदा०- वस्तिरिव = वास्तेयः, वास्तेयी ॥ 

माषाथैः-- [वस्तेः] वस्ति शब्द से इव का अथं योतित हो रहा हो 
तो [ढब्‌ ] ठञ्‌ प्रत्यय होता है ॥ टिड्ढाणञ्‌ (४।१।१५) से डप्‌ 
होकर वारतेयी बनेगा यहौँ से आगे सामान्य करके प्रतिद्ति या 
अप्रतिकृति दोनों विषय मे प्रत्यय होते दै ।। उदा०-वास्तेयः (नाभिः 
के अधोभाग को आच्छादित करने वाटे बख्च के समान ) ॥ 


शिखया दः ।५।२३।१०२॥ 


शिखायाः ५।९॥ हः १।१॥ त्रनु=- इवे, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परख्च ।। अर्थः-शिलाशब्दाद्‌ इवार्थ द्योत्ये ढः भ्रत्ययो 
भवति ।॥ उदा शिखा इव शिलेयं द्धि ॥ 

माषाथः-- [शिलायाः] शिख शब्द से इवाथ में [ढः] ढ प्रत्यय 
होता है ॥ उदा०-शिेयम्‌ दधि (पत्थर के समान दद्‌ जमा 
हआ ददी) ॥ 

शाखादिभ्यो यत्‌ ॥५।२।१०३॥ 

शाखादिभ्यः ५।२। यत्‌ १।१॥ स~-शाखा आदिर्येषां ते राखा- 

द्यस्तेभ्यः' ` “ ` बहुत्रीहिः । अवु°--दवे, तद्धिताः, डन्याप्मरातिपदि- 
४ (क (~ (~ ५ 

कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ चरथः शाखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य इवाथ 
यत्‌ प्रत्ययो मवति ।॥ उदा०-शाखा इव शाख्यो मनुष्यः (गोणः) 
सुखम्‌ इव मुख्यः (प्रधानः) । 

माषाथैः-[शाखादिभ्यः] शाखादि प्रातिपदिकं से इवाथ मे [यत्‌ | 
यत्‌ प्रत्यय होता है 1] 


यँ से “यत्‌ की अनुवत्ति ५।३।१०४ तक जायेगी ॥ 


पाद्‌; | पद्छसो ऽध्यायः ४४५ 
द्रव्यं च भव्ये |५।३।१०४॥ 


द्रव्यम्‌ १।१॥ च अ० ॥ भव्ये «र| अनु<-- यत्‌ , तद्धिता, 
डन्धाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। अथं - द्रव्यशब्दो निपात्यते, भव्ये 
अभिघेये । किन्निपात्यते ९ द्रशब्दादू यत्‌ भ्रस्ययो निपात्यते मव्येऽभिधेये ॥ 

माषा्थः- [द्रव्यम्‌ ] द्रव्य शब्द्‌ निपातन किया जातादहै) सो 
क्या निपातन है ? यह कते है द्र शब्द्‌ से [च] मी [भव्ये] मव्य 
(आत्मवक्त्व = पात्रस्य) अभिधेय होने पर यत्‌ प्रत्यय निपातन हे ॥ 
निपातन से इवाथं संबद्ध नदीं होता ॥ उदा०- द्रव्योऽयं राजयु्रः 
(राजपुत्रादि गुणों का पात्र है, यह्‌ रजयुत्र) द्रव्योऽयं माणवकः ॥ 


ड गग्राच्छः ।॥५।२।९०५॥। 


कुशाग्रात्‌ ५।१॥ हः ९।१॥ श्नु <- इवे, तद्धिताः, डन्याप्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ ॥ श्रथः--ुशाप्ररब्दाद्‌ , इवाथ योत्ये हः 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- कुशाग्रमिव सृष्ष्मत्वात्‌ कुशाग्रीया बुद्धिः, 
कुशाभ्रीयं बम्‌ ॥ 


भाषार्थः [कुशात्‌ ] कुशाग्र शब्द से इवाथ मे [डः] छ प्रत्यय 
होता है ॥ ङुशा (दण विद्ोष) का अग्र माग बड़ा सूक्ष्म तीक्ष्ण वकील 
होता है, देसी तीच्ण बुद्धि को ङुकाभ्रीया बुद्धि कगे ॥ 


यहौँ से छः की अनुवृत्ति ५।३।१०६ तक जायेगी ॥ 


समासाच्च तद्विषयात्‌ ॥५।३।१०६॥ 


समासात्‌ ५।१ च अ० ॥ तद्विषयात्‌ ५।१॥ ्०--स (इवाथः) 
विषयो यस्य॒ स॒ तद्विषयस्तस्मात्‌' ` "` "बहुत्रीहिः ॥ श्रवु ---छः, 
स्वे, तद्धिताः, ङ्यप्प्रातिपदिकात्‌ ; _ प्रत्ययः, परं ॥। अ्थः-- 
तद्विषयात्‌ = इवाथैमिषयात्‌ समासात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ अपरस्मिन्‌ इवार्थे 
ययोसे द्धः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-काकागमनमिव  ताढ्पतनभिव 
काकतालम्‌ , इत्येकस्मिन्‌ इवायं समासः, अपरस्मिन्‌ इना छः त्ययः । 
काकताटमिव यत्‌ कार्यम्‌ तत्‌ काकताठीयम्‌, अजाकृपाणीयम्‌ 
अन्धकवत्तीयम्‌ ॥ 
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माषाथः-तद्धिषयात्‌ यद्य इद्‌ शब्द से करणस इवाथ ही छिया 
€ ^~ [क 1» ष्‌ 
हे! [तद्विषयात्‌ | इवाथं विषय है जिसका ठेसे [समाघात्‌ } समास 
मन वर्तमान प्रातिपदिक से [च] भी छ प्रत्यय इवाथ मेँ होता है ॥ 


तद्विषयात्‌ कहने से एक इवार्थ मे तो समास हआ है यथा काकाग- 
मनमिव ताल्पतनमिव = कोए के आगमन के समान, तार (पेड्‌) ऊ 
गिस्ते के समान इस एक इवाथ मे काकताख ठेसा समास हृ | 
उस काकतार के समान जो काये वह्‌ काकताठीय काये कटायेगा, 
दस दूसरे इवाथ मे हवं प्रत्यय हआ हे, इसी को काकताटीय 
न्याय कहते दै ॥} 


किसी ता के पेड के नीचे यों दी उड़ता हु कौआ आकर बेठ गया, 
उसके ैटते दी अकस्मात योँ ही स्वाभाविक रूपसे ही ता का पेड़ गिर 
पड़ा, सो उसके गिरे ही कौञा दबकर मर गया । किसी ने ङं 
किया नहींयोंदही कौएकी मृत्यु हो गई \ यह्‌ काकताटीय कायं हा 
यह एक इवाथं = उपमाथै हआ जिसमे काकतार का समास हभ । 
उसी प्रकार कोई व्यक्तियों दी करटी पटच जाये, उसके वर्ह जाते ही 
चोर विना उस व्यक्ति को जाने दी वह पंच जायं ओर वह उसे मार 
दे तो यह्‌ उस व्यक्तिका बह जाना, तथा चोरो का आना ओर 
उसका मारया जाना काकतार्सदशच हआ, सो यह मरना काकर्ताट 
के वध के समान हुआ, यह दुसरा उपमार्थे है जिसमे लु प्रत्यय 
हुआ । इस प्रकार उस व्यक्ति के वधको काकताटीय वध कगे ॥ 
इसी प्रकार अजाकृपाणीयम्‌ यँ अजा का अकस्मात्‌ कृपाण = तख्वार के 
तीचे पड़ना, तख्वार का अचानक गिरना, उससे अजा का बध होना, 
ठेसा आकस्मिक वधयोग अजाकृपाणीय कहाता है । अन्धकृवतेकीयम्‌ 
यहो अन्धे का आकस्मिक हाथ फेखाना ओर बतख्‌ का उसफे हाथ पर 
बैठना अन्धे के द्रास उसका पकड़ा जाना, ठेसा आकस्मिक प्रप्र 
योग अन्धकवतेकीय कहाता है 


शकंरादिभ्योऽण्‌ ॥५।३।१०७॥ 


राकरादिभ्यः ५।३ अण्‌ १।९ स्~शकैया आदियषां ते 
शरकरादयस्तेभ्यः `" बहुनीदिः ॥ अवु>- इवे, तद्धिताः, ङ्याप्रातिं 


भादः | पच्छमोऽध्यायः ४४७ 


पदिकात्‌, प्रत्ययः; पर|; द्रथः-शकरादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
वार्थेऽण्‌ प्रत्यये भवनि !\ उदः: शषसा इव शार्करम्‌ . कापािकम्‌ 1 

भाषाथ [-छक.दिग्यः] शकंरादि प्रातिपदिकं से [रर्‌] अण्‌ 
प्रत्यय होता हे इवाथ में ।! उदा शाकैरम्‌ (शकय के समान) 
कापालिकम्‌ (कपा के समान) | 


अङ्गुरयादिभ्यष्टक्‌ ॥५।३।१०८॥ 


अङ गुल्यादिभ्यः ५।२॥ ठक्‌ १।९१।! प ०--अङ गुढी आदिर्येषां ते 
अड गुल्यादयस्तेभ्यः.  “ ` बहुत्रीहिः ।! अतु --- डे, तद्धिताः, ड"याप्मा- 
तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ! चरथः अडः गुस्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
इवार्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा अङ्‌ गुरीवाङ गुलिकः, 
भारुजिकः ॥ 

माषार्थः-- [अङ गुल्यारिभ्यः] अङ गुल्यादि प्रातिपदिकं से इवाथ में 
[उक्‌] ठक्‌ प्रस्यय होता है॥ ऽद्ा--आङ्‌ गुखः (गी के 
समान) भारुजिकः \। 


एकशालयएटूजन्यतरस्याम्‌ ।५।२।१०९।; 


एकशाखयाः ५।९।। उच्‌ १।९।) अन्यतरस्याम्‌ ५११ अनु---इवे, 
तद्धिताः, डन्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | च्रथः--एकशारारशब्दाद्‌ 
इवाथ ठच्‌ प्रत्ययो भवति विकल्पेन । पक्ष ऽनन्तरछकं भवति ।। उदा०-- 
एकशाला इब एकशालिकः, एकशालिकः, ॥ 

भाषाथ. [एकशालायाः] एकशास प्रातिपदिक से इवार्थ में 
[्रन्यतरस्याम्‌] विकल्प से [उच्‌ ] ठच्‌ प्रत्यय होता हे । प्च में पूर 

से ~) क 
सूत्रमें कहा हुआ ठक्‌ होगा ! ठक्‌ होने पर बृद्धि ५२११८ से होगी 
यही विष है ।॥। उदा०- एकशालिकः (एकशाला = कमरे के समान 
छोटा घर) एेकशाटिकः ॥ 





ककंलोदितादीकर्‌ ॥५।२।११०॥ 


ककंरोहितात्‌ ५।१॥। ईकक्‌ १।१।॥ स ०--ककर इत्यत्र समाहारो 
द्रनद्रः ।॥ अनु>-- डे, तद्धिताः, इन्याप्श्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः; पर ॥ 
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श्रथैः--ककं, खोहित इत्येताभ्यां शब्दाभ्याम्‌ इवार्थे योस्य ईकक्‌ प्रत्ययो 
(क श्व &„& । 

मवति ।॥ उदा ककं (गुक्खोऽग्धः) इव कास्कीकः, लोहित इव 

लोहितीकः स्फटिकः 


भाषयैः- [कर्कलोहितात्‌] ककं (सफेद घोडा) खोदित शब्दो से 
इवार्थ द्योत्य हो तो [ईकक्‌ ] ईकक्‌ प्रत्यय होता दे । ककेन-ईकक्‌ = ककं 
ईक = काक्कीकः श्वेत अभ्य के समान गूल्यवान्‌) | डैहितीकः 
(लल रंग वारे मणि के समान स्फटिक । स्वयं श्वेत होता हज भी 
स्फरिक ग्तबर्णे बारे आधार के कारण रार दिखाई देता है बह इस 
प्रकार कहा जाता है) ॥ 


प्रतनपूवं विशवमात्थाख्छन्दसि ।५।३।१११॥ 


प्रत" ` “` ` मात्‌ ५१५ थद्‌ १।१॥ छन्दसि ७} १1 सष<-- प्रत्न 
इत्यत्र समाहारो दन्दः ॥ अयु दवे तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ॥ अर्थः- प्रत, पूवे, विश्च, इम इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य 
इवायं थाट्‌ प्रत्ययो भवति, छन्दसि विषये । उद्‌ा०-- प्रत्न इव प्रथा । 
विश्च इव विश्वथा । इमथा । तं प्रत्नथा पूवेथा विश्वथेमथा (ऋ ०५।४४।१) ॥ 

माषा्थः- [प्रतः ` "मात्‌ ] प्रत, पूरे, विन्य, इम ॒प्रातिपदिकों से 
इवार्थ मे [थाल्‌ ] थाट्‌ प्रत्यय होता है [न्दसि] वेद विष्य में । 


पूगाज्ञ्योऽग्रामणीपुवात्‌ ।५।२।११२॥ 


पूगात्‌ ५।१॥ ञ्यः ९।१॥ अग्रामणीपूर्वात्‌ ५।१। स०-प्रामणी 
पूर्वो ऽवयवो यस्य स प्रामणीपूवेः, न प्रामणीपूवैः अग्रामणीपूवस्तस्मात्‌ 
ध वहूुव्रीहिगभै ननतवपुरुषः॥ चरतु ---तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; 
प्रतययः, परश्च ॥। चर्थः-अग्रामणीपू्ात्‌ पूगवाचिनः शब्दात्‌ ञ्यः 
प्रसययो मवति स्वार्थं । पूवे शब्द्‌ इहावयववचनः ।! उद्‌ ०-- लोदहध्वञ्यः 
रीहष्वज्यौ लोहध्वजाः, रोव्यः रीव्यौ शिबयः ॥ 


माषाथेः--अथं ओर काम मे आसक्त पुरुषों के नानाजातीय ओर 
अनियत वृत्ति वारे समूह्‌ को पूग कहते दै । [अमामणीपू्ात्‌ ] मामणी 
यदि पूवे अवय न हो जिसके एेसे [गातु ] पूगवाची प्रातिपदिक से 
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[भ्यः] ञ्य प्रत्यय होता है |¦ लौहध्वज्यः } खोहध्वज नाम का पुरुषं पूवे 
अवयव = प्रधान है जिसका वह्‌ समुदाय भी खोहध्वज कहता है उसी 
समुदायवाचक खेहध्वज शब्दं से स्वाथे मे ञ्य होता दै! इसी भ्रकार 
रव्य: मेँ रिविप्रधान समुदाय से ज्य जानना चाहिए । जय किसी पूग 
का ्रामणीवाचक अवयव होगा बह्यँ च्य नहीं होगा जसे देवदन्त मामणी 
अवयव है इस पूग का, इस अथं म देवदत्तकाः से घ एषां म्रामणीः 
(५।२।७८)से कन्‌ होता हे ।। ज्यादयस्तद्र' नाः(५।३।११६) से ययँ से छेक, 
पाद्‌ की समाधि पर्यन्त जो प्रत्यय क ह, उनकी तद्राज संन्ना कदी हे 
सो यरो 'छेहध्वजाः' बहुवचन म तद्राजस्य बहु° (२)४।६२) से तद्राज- 
संज्ञक “यः का लुक्‌ हो गया हे, ञ्य के हट जाने पर न लुभताङ्घस्य के 
नियम से वृद्धि आदि मी नहीं हुई । इसी प्रकार तद्राज संज्ञा का फट 
(बहुवचन में प्रत्यय का लक्‌ होना) अन्यत्र भी यदी जानते जायें ॥ 


यहाँ से न्यः" की अनुचरन्ति ५।३।११३ तक जायेगी ॥ 


व्रातच्फनो रस्ियाम्‌ ।\५।३।११३॥ 


तरातचफनोः ६।२।। अस्याम्‌ ५।१॥ स~ त्रातश्च चफन्‌ च, तरात- 
च्फव्यौ, तयोः" " “` इतरेतरदन््रः ॥। श्रनु°-- ञ्यः, तद्धिताः, ङ्याप्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य | च्र्थः--त्रातवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
च्फञ्‌ प्रत्ययान्तेभ्यश्च स्वायं ञ्यः प्रत्ययो भवत्यस्त्रियाम्‌ ॥ उदा०-- 
त्रातेभ्यः-कापोतपाक्यः कापोतपाक्यौ कपोतपाकाः । व्रैहिमत्यः त्रेदिमस्यौ 
्रीहिमताः । चफनूप्रत्ययान्तेभ्यः--कौञ्ायन्यः कौञञायन्यौ कौञ्जायनाः, 
ब्राध्नायन्यः, ब्राभ्नायन्यौ, बाध्नायनाः ॥ 

माषाथः-जो खोग जीवो को मार मार कर जीविका करे शस्त्रोपजीवी 
हों उनके संघ को व्रात कहते ह ॥ [व्रातच्छबोः] ब्रातवाची तथा 
च्फ़्‌ प्रत्ययान्त प्रात्तिपदिकों से स्वाथे में ञ्य प्रत्यय होता है [अक्तियाम्‌ ] 
स्वीलिङ्गः को छोड़कर ॥ कौञ्जायन्यः की सिद्धि परि० ४।१।६८ में देखें ॥ 


आयुधजीविसङ्ाञ्ञ्यड बाहीकेष्वन्राह्मण राजन्यात्‌ ॥५।२।११४। 


आयु " "“ ` ङ्गात्‌ ९।९।) ञ्यट्‌ १।९॥ वाहीकेषु ७।१। अनाह्यण- 
राजन्यात्‌ ९।१॥ स =--आयुधजीविनां सद्ग: आयुधजीविसङ्खः, 
२६ 
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तस्मात्‌" ` ` ` षष्रीतस्पुरुषः ¦ व्राह्यणश्च राजन्यश्च, ब्रा" " न्यम्‌ , न ब्राह्मणः 
राजन्यम्‌ , अव्राः ` "न्यम्‌ तस्मात्‌-- द्रन्द्रगभननतस्पुरुषः ।॥ अवु०-- 
तद्धिताः, ङम्याप्प्रातिपदिकात्‌ ›, प्रत्ययः, पर्छ | चश्रथः--वाहीकदेश- 
विरेषेषु य॒ आयुधजीविसद्घस्तद्राचिनो ब्राद्यणराजन्यव्जितात्‌ प्राति. 
पदिकात्‌ स्वाथे ञ्यट्‌ प्रत्ययो भवति | उद7---कौण्डीवुस्यः, कोण्डी- 
वस्यौ, कोण्डीवसाः। कौद्रक्यः, क्षौद्रक्यौ, श्ुद्रकाः। मारन्यः, 
माख्व्यी, माख्वाः ॥ 


माषा्थः- [ वाहकिषु | बाहीक देश विष में जो [अयु “ ` क्वात्‌ | 
शख से जीधिका कमाने वे पुरुषों के समूहवाची प्रातिपदिक 
[छत्राः "त्‌ ] ब्राह्मण ओर राजन्य को छोड़कर उनसे [म्यद्‌ ] व्यद्‌_ 
प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- कौण्डीनस्य(कोण्डीवृस नाम वाले का संघ) ॥ 


यँ से शश्रायुधजीवितङ्कत्‌" की अनुदृत्ति ५।३।११५ तक जायेगी ॥ 


गृकाट्ृण्यण्‌ ।५।३।११५॥ 


वृकात्‌ ५।१॥ टेण्यण्‌ ९।१॥ श्रु - आयुधजीविसङ्खात्‌ , तद्धिताः, 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ›, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः-- आयुधजीविसद्कवा- 
चिनो बृकप्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे टेण्यण्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-- 
वार्केण्यः, वाररेण्यो, वृकाः ॥ 

माषार्थः--आयुधजीविसङ्खवाची [वृकात्‌ | वक शब्द से [टेरुयण्‌ `] 
टेण्यण्‌ प्रव्यय स्वाथ में होता दै ।॥ घरक + देण्यण=वरक्‌ं एण्य = 
वाकेण्यः ॥। 


दामन्यादितरि गत्तषष्ठाच्छः ।५।२।१११६॥ 


दामः - ~` "छात्‌ ५।१ छः १।१॥ स०--दामनिरादियेषां ते दामः 
न्यादयः, त्रिगः षठो येषां ते त्रिगतेषष्ठाः, दामन्यादयश्च, त्रिगन्तेषष्ठचच. 
दा- ` ~` छम्‌ तस्मात्‌ ` `“ बहुब्रीहिगभंसमाहारो द्वन्ध: ॥ अनु-- 
आयुधजीविसङ्खात्‌ , तद्धिताः, उम्याप्मरातिपादकात्‌ › प्रत्ययः, पर्थ । 
अर्थः दामन्यादिभ्यः चिगर्वषषठेभ्यश्च आयुधजीविसंववाचिभ्यः प्रात्तिप 
दिक्रेभ्यः सार्य हः भरत्ययो भवति । उदा०--दामनीयः दामनीयौ दाम 


पादः| पद्छमोऽभ्यायः ५०५ 


{६ ॥ 


नयः। ओरूपीयः ओरूपीयौ ओरपयः ! व्रिगरषषदधभ्य ; कोण्डोपरथीयः 
कौण्डोपरथीयौ कौण्डोपरथाः, दाण्डकीयः. दाण्डकीयौ, दाण्डकय- ; 

भाषाथ [द्मृन्वादिनिग्तष्ठात्‌ ¡ दामन्यादि यम पदिन्‌ नथा 
€~ द ~ ७५ 
त्रिगत्तेषषठ शब्द जो आयुधजीविसङ्कवाची उनसे स्वां म छः] द्ध 
प्रत्यय होता हे 

तिगतषष्ठ चे गिनाए्‌ है-कौण्डोपरथ. द्ाण्डकि, कोष्ट, 
जाट्मानि त्राह्मगुश्च, जानकि } जानकि का ही दसरा नाम चिगस हू \) 


पश्चादियोधेयादिभ्यामणनौ ॥५।३।१ १५७ 


पश्चा ` भ्याम्‌ ५।२॥ अणौ १।२। स~ पर आदिर्येपानं 
पश्चाद्यः बहुव्रीहिः । यौधेय आदिर्येषां ते यौधेयादयः वहुव्रीहि ! पज्या 
द्यश्च यौधेयादयन्ध, पश्च. ` दयः ताभ्याम्‌ ~ -† इतरेतर्रन््रः } अप्र च 
अन्‌ च अणनौ इतरेतरदनद्रः ॥ अनु-- आयुधजीविसद्वान्‌ तद्धिनाः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्छ}! अर्थः आयुधजीविसहवाचिभ्यः 
पन्धादिभ्यः यौेयादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थे यथासङ्कयमण्‌ अन्‌ 
इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः ॥ उदा०- पावः, पादीवौ, पशवः ¦ आसुरः, 
आसुरो, असुरा । यौधेयादिभ्यः--यौघेयः शरेयः ¦ 


भाषा्थः--आयुधजीविसद्ववाची [र्वाः * भ्याम्‌ ] पश्वादि तथा 
(१ [क ५; € रन ॥ ^ १, 
यौधेयादि गण पठित शब्दों से स्वार्थ मँ यथासङ्क-थ करके [क राजौ] 
अण्‌ तथा अन्‌ प्रत्यय होते हँ ॥ यौधेय, शौक्रेयः म अन्‌ होने से 
आचुदात्त स्वर होता ह । यौधेयाः शौकरेयाः दोनों बहुवचनान्त 
अन्तोदात्त ह ॥ 


अभिजिद्‌ विदभृच्छारावच्छिखावच्छमीवद्‌ णावच्छ - 
मदणो य्‌ ॥५।३।११८॥ 
अभिजिद्‌ ` ^" ` दणः ५।१॥ यन्‌ १।१॥ त: --अधिजिच वदभ्र 
शालवचच रिखावच शमीवच्च उणावच श्रुमच्च अभिजि' " शरुतः, इत्यतपां 


अभिजिद्‌ `" श्रुमताम्‌ , एष सम्बन्धी अण्‌ अभिजिद्‌ ` -मदण्‌ तस्मान्‌ 
्रन्द्रगभेष्टीतत्पुरुषः । अनु = तद्धिताः, उचाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
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पर ॥ अ्ैः-अमिक्ञिदादिभ्योऽणन्पेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः खां 
यञ्‌ प्रत्ययो भवति 1 उदा ०--अभिलितोऽपत्यभित्यण-आभिजितः, 
तदन्ता्यन्‌-आभिजित्यः आभिजित्यौ _ आभिजिताः । वैदशत्यः 
वरेदभरत्यौ वेदभरृताः। शखवत्यः शारावत्यौ श्चारावताः । शैखावत्यः 
सैलावत्यौ शखाबताः । शामीवत्यः शमीवत्यो शामीवताः । अओंणीवत्यः 
ओर्णाबलयौ ओणावताः, ! शरीमत्यःश्रमत्यौ श्रीमता । अत्रापत्याथेकोऽण्‌ 
विषध्चितो नान्यः ॥ 

भाषाथ अभिनि"""दणः] अभिजित्‌; बिदभृत्‌; शाखनत्‌ › 
सिखावत्‌ , शभीवत्‌ ›, उणावत्‌ ; श्रमत्‌ सम्बन्धो जो अणन्त शब्द अथीत्‌ 
इन प्रातिपदिक से सन्न जो अण्‌ प्रत्यय तदुन्त शब्द से खाथं में 
[यन्‌ ] यन्‌ प्रत्यय होता है ।। सेतर उदाहरण मं अपत्या्थक अण्‌ 
र ही विवक्षा द, सो अभिजित्‌ आदि शब्दौ से तस्यापत्यम्‌ (४१ ।९२) 
से अण्‌ होकर पञ्चात्‌ यच्‌ भ्रकृत शूत्र से हभ हे ॥ खाथेमे यन्‌ 
त्यय होने से आभिजित्यः आदि का अथं अभिजित्‌ का अपत्य इतना 
ही होगा ॥ 

ञ्यादयस्तद्राजाः ।५।२।११९॥ 


यादयः १।२॥ तद्राजाः १।२॥ सव्य आदियेषा ते उयादयः, 
बहुदरीहिः ॥ अथः--ज्यादयः प्रत्यया अर्थात्‌ पुगान्ब्योऽग्ा ° (५।२।११२) 
इत्यतः प्रभृति ये प्रत्यया विहितास्ते तद्राजसंज्ञा भवन्ति ॥ तद्राजसंज्ञ- 
कस्य बहुषु लुग्भवति । तथा चैवोदाहृतम्‌ ॥ 

माषार्थः-[व्यादयः] ञ्यादि प्रत्ययां की, अर्थात्‌ पृगाग्न्यो० से 
ठेकर यह तक कहे गये प्रत्ययो की [तद्राजाः | तद्राज संज्ञा होती है 1 
तद्राज संज्ञा हने से तद्राजस्य बहुषु (२४६२ से बहुषचन में प्रत्यय 
का ल्‌ हो जाता है, सो स्तर ेसा ही दिखा आये ह ॥ 

॥ इति तरतीयः-पादः ॥ 


॥॥ क 
न 


पादः | पञ्चमो ऽध्यायः 


{0 + ॥ 
द 
५१ 


चतुथः पादः 


पादश्चतस्य सहथादेर्वीपष्सायां बुच्‌ रोपथ !\५।४।१॥ 


पादशतस्य &।१1 सह््यादेः &९। वीप्सायाम्‌ 21} वुन्‌ ५९) 
खोपः १।१॥ च अ० 1 सर पादश्च शतच्च, पादृशतम्‌ तस्य" ` “` 
समाहारो दन्दः । सष्क्या आदियस्य स॒ सङ्कयादिस्तस्मान्‌ ` "` बहु- 
व्रीहिः ॥ श्रनु---तद्धिताः, इम्याप्प्रातिपदिकान्‌ ; प्रत्ययः; पर्छ 1 
अथैः-- पादशतान्तस्य सङ्कयादेः प्रातिपदिकस्य वीप्सायां गम्यमानायाम्‌ 
म्‌ प्रस्यथो मवति तस्सन्नियोगेन पादशतशब्दयोरन्तस्य लोपो भवति ॥ 
उदा०- द्रौ दौ पादौ ददाति = द्विपदिष्छं ददाति । द दव शनं ददाति= 
द्विशतिकां ददाति ॥ 

भाषाथैः- [ पादशतस्य] पाद्‌ ओर रत शब्द अन्त वाटे ओर 
[सडस्यादेः} सङ्खयादि प्रातिपदिक , से [वीप्तायाम्‌ | वीप्सा गम्य- 
मान्ये तो [उन्‌] वुन्‌ प्रत्यय होता है तथा त्यय क साथ साथ 
पादशत का [लोपः] खेप [च] भी होता है । अलोन्त्यस्य (१।१।५१) 
से पादशत के अन्त अकार का ही खोप होगा ॥ दधि ओ पाद्‌ ओ यहो 
तदधितार्थो- (२।१।५०) से समासादि होकर द्वि पाद्‌ = वुन्‌ तथा पाद के 
अका ठोप होकर द्विपाद्‌ वुन्‌ र्य षादः पत्‌ (६।४।१३) से पद्‌ 
आदेश्च होकर, द्धिपद्‌ अक टाप्‌ श्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ (७३)४४८) गकर 
द्िपदिकाम्‌ (पाद = काषापणका चतुधं भाग, दो दा पाद्‌ देता ह्‌) 
द्िशतिकाम्‌ (दो दो सौ देता दे) बन गया ॥ 


यद्य से "पादशतस्य सङ्ख्यादेः इन्‌ लोप्व' की अलुवत्ति ५।४१२ 
तक जायेगी । 


दण्डव्यवसगंयो ॥५।४।२॥ 


दण्डव्यवसर्गयोः ७।२।। च अ= । स~--दण्ड- इत्यतरेतरेतदद्न््रः! ॥ 

अनु--- पादशतस्य सङ्कयादेः बुन्‌ खोपन्च, ताद्रताः, ङयाप्व्रापतपषद्‌ 
[ध र £ ् 

कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--दण्डन्यवसुगा योगैम्यमानयोः पादश- 


[की 


तान्तस्य सदह्कयादेः प्रातिपदिकस्य वुन्‌ प्रत्ययो मवति, अन्तस्ेपश्च ।\ 
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उदा--दण्डे- द्रौ पादौ दण्डितः द्विपदिकां दण्डितः, द्विशतिकां दण्डितः, 
ठयवसगे--द्रौ पादौ व्यवसृजति द्विपदिकां व्यवसृजति, द्विशतिकां, 
चरिशतिकाम्‌ ॥ 

भाषार्थः- [ दरुडग्यव्तगयोः] दण्ड तथा व्यवसगं = दान गम्यमान 
हो तो पाद तथा क्षतान्त सद्या आदि वाले प्रातिपदिकं से [च] भी बुन्‌ 
प्रस्यय होता है, तथा पाद शव के अन्त का खेप मी होता दै ।॥। उदा 
द्विपदिकां दण्डितः (दो पाद दण्ड दिया गया) द्विशतिकाम्‌ (दो सौ दण्ड 
दिया गया) द्विपदिकां व्यवसृजति (दो पाद दान देता ह) द्विशतिकाम्‌ 
(दो सौ दान देता है) ॥ 


स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ ॥५।४।३॥ 


स्थूलादिभ्यः ५।३।॥ भरकारवचने ५१।। कन्‌ १।१॥ सष - स्थुल 
आदिर्येषां ते स्थुखादयस्तेभ्यः' ` “ ` बहुब्रीहिः ॥। अनु-- तद्धिताः, डम्या- 
प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च । अथै; - प्रकारवचने ोत्ये स्थूलादिभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्यः कन्‌ प्रत्ययो भव॑ति ॥ उदा०-- स्थूटप्रकारः = स्थूलकः 
अणुकः, माषकः ॥ 

माषाथेः-[स्धूलारिभ्य.] स्थूखादिं प्रातिपदिकं से [अ्रकारववने] 
प्रकारवचन योव्य हो तो [कम्‌] कन्‌ प्रत्यय होता है |} उदा०- स्थूट्कः 
(स्थ के समान बख्वान्‌) अणुकः (अणु = व्रीहि विदोष उसके समान 
छोटा) माषकः (माप के समान मोटे मूंग आदि) ॥ 


यहाँ से कन्‌" की अनुवृत्ति ५।४।& तक जायेगी । 


अनत्यन्तगती क्तात्‌ ॥५।४।४॥ 


अनत्यन्तगतौ ७९१ क्तात्‌ ५।१॥ सर०--अनत्य० इत्यत्र नञ््‌- 
तस्पुरुषः ।॥ अनु =--कन्‌, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ।। अथेः-अनत्यन्तगतौ गम्यमानायां क्तान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
कन्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा भिन्नकः, छिन्नकः ॥ 


भाषाथैः-- [क्तात्‌ | क्त भ्रत्य) अन्त बाडे प्रातिपदिकं से [अनत्य- 
म्तगता | अनत्यन्तगति = निरन्तर सम्बन्ध गम्यमान नदो तो कन्‌ प्रत्यय 


पदिः| पच्चमो ऽध्यायः ४५५ 


होता हे । उदा भिन्नकः (बीच वीचमेसे टूटा इभ) चिन्नकः 
(बीच वीच में से कटा हुआ) ॥ 


ययँ से क्तात्‌" की अनुचरन्ति ५।४।५ तक जायेगी ॥ 


न सामिवचने ॥५।४।५॥ 


न अ० ।॥ सामिवचने ७।१। च्रनु---क्तात्‌ , कन्‌, तद्धिताः; डम्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अथः- सामिवचन उपपदे क्तान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रस्ययो न भवति । उदा०- सामिकृतम्‌ सामिसुक्तम । 
वचनप्रहणात्‌ पर्यीयेभ्योऽपि--अधेकृतम्‌ नेमकृतम्‌ ।। 

माषार्थः--सामि आधे का वाचक शब्द है । [सामिवचने] सामि- 
वाची शब्द उपपद हो तो क्तान्तं प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय [न] नहीं 
होता । सामि आधे का वाचक है उस आधे माग के साथ सम्बन्ध 
होने से पूर्वै सूत्र से कन्‌ प्राप था वचन्रहण से सामि के पयाय वाचियां 
से भी निषेध होता है! उदा०--सामिकृतम्‌ (आधा किया) नेमकृतम्‌ 
(आधा किया) ॥ 


बृहत्या आच्छादने ॥५।४।६॥ 


बृहत्याः ५।१॥ आच्छादने ७१।॥। . अनु कन्‌, तद्धिताः 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर ॥ अथेः-- आच्छादने वत्तेमानात्‌ 
वृहतीशब्दात्‌ स्वाथे कन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद - बृहतिका ॥ 

माषा्थः--[ आच्छादने] आच्छादन = ठक्ने अथै मे वत्तेमान 
[हत्याः] बृहती प्रातिपदिक से स्वाथ मे कन्‌ प्रत्यय होता हे॥ 
वहतिका (उत्तरीय वख - स्त्रयो की ओढनी) ॥ 


अषडक्षािर्तग्बरंकमारंपुरुषाध्युत्तरपदात्वः ।(५।४।७।। 


अष ` "“ ` "पदात्‌ ५।१॥ खः १।१॥ स<-अधि उत्तरपदं यस्य स 
अध्युत्तरपदः, बहुत्रीहिः । ततोऽषड० इत्यत्र समाहारो न्द्रः ॥ श्रव॒<- 
तद्धिताः, डन्ाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ।॥ अरथः अषडक्ष, 
आरितंगु, अक्कर्मेन्‌, अदपुरुष इस्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽध्युत्तरपदाचच 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे खः अरस्ययो भवति ॥ उदान विद्यन्ते षडक्षीणि 


४८६ अष्टाध्यायीभ्रथमाबृत्तो [चतुथः 


यस्मिन्‌ स अषडक्षीणो मन्त्रः, आरिता गावोऽस्मिन्नरण्ये आरितङ्गवी- 

ॐ शः . [च १. श 
नमरण्यम्‌ । अलंकमेणेऽर्कर्मीणः | अदधपुरूषाय अरपुरूषीणः | 
अध्युन्तरपदात्‌- राजाधीनः ॥ 


माषाथेः- [अष `" "पदात्‌ ] अषडक्ञ आशितंगु अलुक, अलंपुरुष 
५] षः धशड य [क न < अ+ 
शब्दों से तथा अधिशचव्द्‌ उत्तरपदबाछे प्रातिपदिकं से स्वाथ मे [खः] 
ख प्रत्यय होता हैः | 


विभाञ्वेरदिक्खियामर्‌ ॥५।४।८॥ 


विभाषा १।१। अञ्चेः ५।१॥ अदिकृस्तरियाम्‌ ७१॥ स <- दिक्‌ 
चासौ स्त्री च दिकृस््री कमैधारयसतपुरुपः \ न दिक्सी अदिकव्स्त्र 
तस्या" ` 'नन्‌त्पु रुषः ।। चनु =- तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च | श्रथेः--अच्रत्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अदिक्स्तरियां वतमानात् 
स्वार्थं खः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- प्राक्‌, प्राचीनम्‌, अवात्‌ 
अर्वाचीनम्‌ | 

माषा्थः--[अञ्नेः] अचति उत्तरपद मे है जिसके ठेला जो 
प्रातिपदिक [श्ररिकृक्तियाम्‌] दिग्वाचक स्त्रीखिङ्ग न हो तो उससे स्वाथ 
में [विभाषा | विकल्प से ख प्रत्यय होता हे ॥ 


जात्यन्ताच्छ बन्धुनि ।५।४।९॥ 


जात्यन्तात्‌ ५।१। छ अविमक्त्यन्तनिदैशः ॥ बन्धुनि ५५१ 
त= -जातिरन्ते यस्य स जात्यन्तस्तस्मात्‌ वहुव्रीहिः ॥ अबु तद्धिताः 
डम्थाप्प्रातिपदिकान्‌, प्रत्ययः, पर्छ ॥ अथेः--जात्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 

न्धुनि = द्रव्ये वन्तमानात्‌ स्वाथे छः प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०- 

ब्राह्मणजावीयः ब्राह्मण इत्यथैः, क्षत्रियजातीयः । जातिरस्मिन्‌ अभ्यः 
ञ्यज्यते तद्‌ बन्धु द्रव्यमिति याबत्‌ । दरयोर्विभाषयोमेध्येऽयं विधिरिति 
छरुत्वा नित्यो भवति ॥ 

भाषार्थः बन्धु शाब्द से जाति जिसमे वद्ध हो वा उ्यक्तः हो व 
द्रव्य कहाता ह अर्थात्‌ जाति की अभिव्यक्ति प्रव्याधीन दने से द्र्य 
जाति का बन्धु कदाता है ।॥ [जात्यन्तात्‌ | जाति अन्त में है जिखपे 
ठेसे प्रातिपदिक से [बन्धुनि] बन्धु = द्रव्य गम्यमान दो तो स्वाथे 


पादः] पञ्चमोऽध्यायः ५७ 


[च| छ अत्यय होता हे । उदा०-- ब्राह्मणजावीयः = (ब्राह्मण जाति 
बास अर्थात्‌ व्राह्मण व्यक्ति) क्षत्रियजातीयः । 


यदहं से कः की अनुवृत्ति ५।४।१० तक जायेगी | 


स्थानान्ताद्विमाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ।५।४।१०॥ 


स्थानान्तात्‌ ५।१॥ विभाषा १।१॥ सस्थानेन ३।१॥ इति अ० ॥ 
चेत्‌ अ० ॥ स~स्थानशब्दः अन्ते यस्य स स्थानान्तस्तस्मात्‌ 
बहुव्रीहिः ॥ समानं स्थानं यस्य तत्‌. सस्थानं तेन ` “ ' 'बहुवरीहिः ।) 
अमु०-- द्वः, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः; परश्च ॥ अर्थः-- 
स्थानान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ह्यः प्रत्ययो विभाषा भचति सस्थानेन तुल्येन 
चेत्‌ स्थानान्तमथैवद्‌ भवति ॥ उदा०- पित्रा तुल्यः पितृस्थानीयः, 
पितृस्थानः । मातस्थानीयः, मातृस्थानः ॥ 


माषार्थः- [स्थानान्तात्‌ ] स्थानान्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय 
[विभाषा] विकल्प से द्योता है [चेत्‌ ] यदि [सस्थानेनेति] सस्थान तुल्य 
म 
से स्थानान्त अथ॑वत्‌ हो 1 


किमेत्तिडग्ययवादाम्बद्रव्यप्रकषं ।५।४।११।। 


किमे ` “ ` "घात्‌ ५।१॥ आस्र ॒लुप्रप्रथमान्तनिरदेश्षः ।॥ अद्रव्यभ्रकषं 
७९} च०-किम्‌ च एत्‌ च तिडः च अन्ययश्च किमि" ` "यानि, तेभ्यो 
विहितो यो घः किमे" ` “` घः, तस्मात्‌ ` "` (्रनदरगमेषष्ठीतस्पुरुषः ॥ 
अद्र° इत्यत्र नचतस्पुरुपः ॥ तरनु = तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्थः-- किमः, एकारान्तात्‌ ; तिङनन्तात्‌ › अव्ययेभ्यश्च 
विहितो यो घस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ द्रव्यप्रकषे आमु: प्रस्ययो भवति ॥ 
उदा०- किंतराम्‌ किंतमाम्‌ । एकारान्तात्‌-पूाहेतराम्‌, पूर्वां - 
तमाम्‌ । तिडन्तात्‌- पचतितराम्‌ पचतितमाम्‌ । अव्ययेभ्यः-- 
उच्चैस्तराम्‌ उच्चैस्तमाम्‌ ॥ 

माषाथंः-- [कमेः ` ~` "धात्‌ ] किम्‌ एकारान्त तथा अव्ययां से विहित 
जो घ (तरप्‌ तमप्‌ प्रत्यय) तदन्त से [श्राम्‌] आसु प्रत्यय होता है 
[अद्रन्यभ्रकर| द्रन्य का रकष न कहना हो तो॥ तरप्तमपौ घः 





४५८ अष्टाध्यायीप्रथमाघरत्तौ [चतुथः 


(१।१।२१) से तरप्‌ तमप्‌ की घ संज्ञा कदी दहे, सो वदी यहाँ लेना 
है ।। किम्‌ तरप आम्‌ = कितराम्‌ (दो मे से अधिक कुस्सित) 


यहो से सम्पूण सूत्र की अदुवृत्ति ५।४।१२ तक जायेगी ॥ 


अश्च च च्छन्दसि ।५।४।१२॥ 

अमु लुप्तप्रथमान्तनिरदैशः ॥ च अ ॥ छन्दसि ७।१॥ च्रवु-- 
किमेत्तिडग्ययघादाम्बद्रव्यप्रकरपे, तद्धिताः, डउचाप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ।॥। अ्थंः- किम्‌ एकारान्तात्‌ तिडन्तात्‌ अव्ययेभ्यश्च विदितो 
यो घः तदन्तात्‌ अद्रव्यप्रकष अमु, आमु च प्रत्ययो भवति हन्दसि 
विषये |} उदा7०~- प्रतरं नयामः । प्रतरां वस्यः 

माषार्थः - किम्‌, एकारान्त, तिडन्त तथा अव्यर्यो से विहित जो 
घ प्रत्यय (तरप्‌ तमप्‌ ) तदन्त से अद्रव्यग्रकषे अथं मे [छन्दसि वेद्‌ 
विषय मे [अमु] अमु [च] तथा आमु प्रत्यय हो जाते ह || 

प्रतर अमरु = भरतरम्‌। प्रतर आसु = प्रतराम्‌ । स्वरादनिपात० 
(१।१।२६) से अब्यय संज्ञा होने से सुका लुक्‌ (२४८१) हदो 
जाता दै ॥ 


अजुगादिनष्टद्‌ ॥५।४।१२॥ 
अनुगादिनः ५।९१॥ ठक्‌ १।१। अनुगदतीत्यनुगादी । च्नु<-- 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर ।॥ च्रथः- अुगादिन्‌- 
शब्दात्‌ स्वार्थ ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा--अनुगादी एव आतुगादिकः ।। 
भाषार्थः- [अनुगादिनः] अनुगादिन्‌ शब्द से स्वाथे मे [उक्‌ | ठक 
प्रत्यय होता है ।॥ उदा०-- आनुगादिकः (पीछे बोर्ने वाख) ॥ 


णचः स्ियामन्‌ ॥५।४।१४॥ 


णचः ५।१।॥ सियाम्‌ ५९।॥ अञ्‌ १।९१॥ अनु-- तद्धिताः, डया- 
पप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥। अथः णजन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
सवार्थेऽन्‌ प्रत्ययो मवति स्त्रियां विषये ।॥ उदा०--व्यावकोसी, 
ठ्याबहासी ॥ 


१. यहां किम्‌ शब्द कुत्सा मे है । देखो शब्दकल्पद्रुम ॥ 


~~~ 
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माषाथः-कमन्यतिह्यरे च्‌ (३२४२) सूत्र से णच्‌ प्रत्यय कहा 
हे, उस [शचः | णजन्त प्रातिपदिक से [त्रन्‌ | अच्‌ प्रत्यय स्वार्थं मे 
[याम्‌ | स्व्रीलिङ्गमें होता हे ।} सिद्धि ३।२।४३ सूत्र पर दी देखे 


णिज्ुणः |५।४।१५ 


अण्‌ १।१॥ इणः ५।९।\ अनु<-- तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकान्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च | @थः-इचुणन्तात्‌ प्तिपदिकान्‌ स्वार्थेऽण्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा-सांसविणम्‌ , सांकूटिनम्‌ ¦! 

माषारथः-- मिध माव इनुण्‌ (३३४४) सुच से इण्‌ प्रत्यय कह 
है, तदन्त = [ईनुणः| इयुणन्त शब्द से स्वाथ मे [अर्‌ ] अण्‌ प्रत्यय 
होता हे । सिद्धि भाग १ पर= €०७ ४ सूघ परी देखे 

यहां से “अण्‌ की अनुदत्ति ५४१६६ तक जायगी 1] 


विसारिणो मत्स्ये ।\५४५।१६। 
विसारिणः ५।१॥ मस्ये ५ ५॥ अनु<- अण्‌ , तद्धिताः, उन्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ चथः-विसारिनश्षब्दान्‌ स्वाथ॑ऽण्‌ प्रत्ययो 
भवति मस्स्येऽभिधेये ।। उदा वैसारिणो मस्स्यः । 
भाषार्थः [विसारिणः] विसारि शब्द से खाथेमे अण्‌ अत्यय 
होता हे [मत्स्ये] मलस्य (मह्वली) अभिधेय हो तो ॥ उदा०-वैसारिणो 
मस्स्यः (चिचरने वाटी महली) ॥ 


सहुयायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने दरतखसुच्‌ ।५।४।१७ 


सङ्कयायाः ५।१॥ क्रियाभ्याघ्रत्तिगणने ७।१।। छत्वसुच्‌ १।१। वत्तेनं 
बृत्ति: | अभितः आसमन्तात्‌ वत्तेनम्‌ अभ्यावृत्तिः, (पौनःपुन्यमित्यथंः) 
गतितत्पुरुषः । क्रियाया अभ्यावृत्तिः, क्रियाभ्याब्रृत्तिः षष्टीतल्पुरूप 
कियाभ्यावृत्तेः गणनम्‌ किया ` 'नम्‌ तस्मिन्‌ ` 'षष्ठीतस्पुरुपः ।। अनु-- 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। चथः-- क्रियाभ्यावृत्ति- 
गणने वत्तेमानेभ्यः सङ्कथावाचिभ्यः शब्देभ्यः स्वायं छरत्वसुच्‌ भ्रत्ययो 
भवति । उदा०- पच्च वारान्‌ भुङ्क्ते पच्छछ्रत्वः, सप्चकरत्वः । 


माषाथः-- [क्रि ˆ "ˆ ` एने] क्रिया के वार वार आब्रत्ति= गणन 
अर्थं मँ वर्तमान [सङ्खवायाः] सङ्कयावाची प्रातिपदिंकों से [कत्दुच | 


४६० अष्टाध्यायीप्रथमाचृत्तो [चलुेः 


कृतसुच्‌ प्रत्यय होता है ।। पच्धकृखः मेँ पाच वार (दिन भे) हुईं खाना 
करिया का गणन (गिनना) ह, सो सङ्कयावाची पञ्चन्‌ शब्द से छ्रत्वसुच्‌ 
प्रत्यय होता हे ॥ 


यह से शसङ्खयायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणनेः की अनुवृत्ति ५।४।२० तक 
जायेगी । 


दितरिचतुभ्यंः सुच्‌ ॥५।४।१८॥ 


दिचरिचतुभ्येः ५।३ सुच १।९॥ श्रवु---सङ्खयायाः नियाभ्यावृत्ति 
गणने, तद्धिताः, डन्याप्प्राप्तिपद्कात्‌ : प्रस्ययः> पर्‌ ।। अथः । जः 
चतुर्‌ इत्येतेभ्यः सङ्खयाशब्दे भ्यः करियाभ्याब्रत्तिगणने वत्तेमनेभ्यः सुच्‌ 
प्रत्ययो मवति । छरतवचोऽपवादः ॥ उदा०--द्वियुङूक्ते, धिभँडकते 
चतुभैडक्ते ॥ 


माषार्थः--[ दिविचतुभ्यः द्धि, चि, चुर इन सद्धयावाची शब्दों 
से करियाभ्याव्रत्तिगणन में बत्तेमान हं तो [घच्‌ ] सुच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
द्वि+ सुच्‌ = द्विस्‌ =द्िः (दो बार) ॥ 


यद से सुच्‌? की अनुदृत्ति ५।४।१६ तक जायेगी ॥ 


एकस्य सच ॥५।४।९९॥ 


एकस्य ६।१।। सकृत्‌ १।९१॥ च अ= । अनु--सुच्‌ › कियाभ्याव्न्ति- 
गणने, तद्धिताः, उ्याप्परात्िपदिकात्‌ , प्रस्ययः, पर्छ ।। अभ्यावृत्निस्तिह 
न सम्बद्धयते, असम्भवात्‌ ॥ श्रथः - एकशब्दस्य स्थाने सक्रद्‌ आदेशो 
मवति सुच्‌ च प्रत्ययः क्रियागणनेऽथं 1! उदा--सकरद्‌ भुङ्क्ते, 
सकृदधीते ॥ 


भाषार्थः--[ एकस्य ] एक शब्द्‌ के स्थान में [सकृत्‌ | सछृत्‌ आदेश 
होता है [च] तथा सुच्‌ प्रत्यय द्योता है। यदह मी छत्वसुच्‌ का 
अपवाद हे ।। इस सूत्र म अभ्यावृत्ति की अनुवृत्ति का सम्बन्ध नही 
बैठत केवङ क्रियागणने का दी खगेगा, क्योकि एक मेँ अभ्यावृत्ति = पौनः 
पुन्य सम्भव नहीं ॥ स्रत सुच = सकृत्‌ स संयोगान्तस्य लोपः 
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(८२।२२) से स का छोष दोकर सद्‌ मुङ्क्ते (एक बार खाता दै) 
पेखा रहा ॥। । 
विभाषा बहोधाऽषिप्रदष्टकारे ।(५।५।२०॥ 


विभाषा १९ बहोः ५।९) धा ९१ अर्विप्रद्ृष्टकाठे ७। १ स~ 
विप्क््टश्चासो काट्ध विप्र्ष्टकाखः, न विधरङ्ष्टकाटः अविप्रकृष्टकाटः, 
कर्मधास्यगर्भननतदुरुषः ॥ अनु०- सङ्ख्यायाः क्रियाम्यावृत्तिगणने, 
तद्धिताः, ङन्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर अथः- क्रियाभ्याव्रत्ति- 
गणने वन्व॑सानाद्‌ बहुशब्दात्‌ षिमाषा धा प्रत्ययो भवत्यविपरकष्टकाले 
गम्यमाने ॥ छृत्वसुचोऽपवादः पश्च सोऽपि भवति ।। उदा०- बहुधा 
दिवसस्य भुङ्कते, बहुक्ृखो दिवसस्य सुङ्क्ते ॥ 

माषा्थः- [च्रविग्कृ्टकाले] = अविप्रछ्टकाडिक = आसन्नकाङिकि 
(अर्थात्‌ शीघ्र होने बाढी) क्रिया की अभ्याच्रत्तिगणन अथं में 
वत्त॑मान [बह्येः] बहु शब्द से [विभषा] विकल्प सरे [धा] धा 
्रत्यय होता है ॥ छृखसुच्‌ का अपवाद है, सो पश्च में बह भी होता 
हे ॥ पूर्वसूत्र विहित छृत्वसुच्‌ ओर सुच्‌ विभ्रष्ट क्रिया अभ्यावर्ति 
के गणन म मी देता दै यथा मासस्य पक्षस्य सप्राहस्य वा पञ्चकृत्वो 
भुड्क्ते, चतुः सुङ्क्ते । धा प्रत्यय समीपवतीं क्रिया अभ्यातवरृत्ति के 
गणन मे दी होता है ¦ उदा०- बहुधा दिवसस्य भुङ्क्ते (दिन मे बहुत 
बार खाता दै) बहुकरः ॥ 


तस्परकरुतवचने सयद्‌ ।॥५।४।२१॥ 


तत्‌ १।१॥ प्रकृतवचने ७१ मयट्‌ १।९१। स्र ० भाचुयेण छृतं 
्रकरतम्‌ गतिसमासः । अनु=- तद्धिताः, ड्याप््रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
परस्र ॥ श्रथः प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रकृतवचने प्राचयेऽथं 
वर्र॑मानात्‌ मयट्‌ प्रत्ययो भवति स्वाथ ।। उदा०-- अन्तं प्रकृतम्‌ = प्रभूतम्‌ 
अन्नमयम्‌, अन्नमयी । अपूपमयम्‌ , अपूपमयी । टकारो डीवधेः ॥ 

द्ितीयोऽथैः- भ्रथमासमथीत्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रक्तवचनेऽभिधेये 
मयद्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा7०-अन्नमयं भोजनम्‌, अपूपमयं पव । 
प्रथमार्थे स्वर्थे प्रत्ययः, तेन अन्नस्यैव प्राचुयं द्योत्यते । द्वितीयां 
अन्यार्थे भ्रत्ययः । तेन अन्नस्य प्राचुयं यत्र तदुच्यते । 


४६२ अष्टाध्यायीप्रथमावृ्तौ [चतुः 


मापाथेः- [तत्‌ ] प्रथमा समथ भ्रातिपदिक से जो [्रकृतवचने| 
रङ्कत = प्रभूत अथ मे वतमान है, उससे स्वार्थं में { मयट्‌ ] मयट्‌ प्रत्यय 
होता दहे! इस सूत्रकेदो अथैहो सकने सो ह्िरीय अर्थं इस 
प्रकार द - प्रथमा समथ प्रातिपदिक से भ्रकृत = प्रभूत अर्थं को कहने 
मे मयट्‌ प्रत्यय होता हे ।। उदा०- अच्चसथं भोजनम्‌ (जिसमे अन्न की 
प्रधानता ह ठेसा भोजन }) (अपूपमयं पदै अपूपो की जिसमें अधिकता 
हे वह पवै) । प्रथम अर्थं मे पथमा समथ की प्रभूतता छो कहने मे दी 
परस्यय होने से स्वाथ में होता हे) द्वितीय अर्थं मे प्रथमास 
प्रातिपदिक से भरमूत अथे को कहने मेँ श्रस्यय होता है, अर्थात्‌ प्रभूत 
प्रत्ययाथं बनता है ।! 


यदो से (तलकृतवचने" की अलुद्त्ति ५।४१२२ तक जाएगी । 


समूहवच बहुषु ॥५।०।२२॥ 


समूहवत्‌ अ= ॥ च अ= बहुषु ५७१३।। अदु <--तसरकृतवचने, 
तद्धिताः ड्याप््ातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परश्च !। अर्थः-- प्रथमासमर्थात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ बहुपुप्रकृतेषूच्यमानेपु समृहवन्‌ प्रत्यया भवन्ति चकारात्‌ 
मयट्‌ च ॥ उदा=- मोदकाः प्राचुर्येण प्ररतुताः-मौदकिकम्‌ मोदकमयम्‌ ¦ 
शाष्ठुलिकिम्‌ शष्कुटीमयय्‌ ¦ द्वितीयेऽय॑-- मौदकिकः मोदकमयं मोजनम्‌ , 
आपूपिकम्‌ अपूपमयं प्व | 


भाषायथैः - [वषु] बहुत मभूत अर्थं को कहने मे प्रथमा सम 
प्रातिपदिक से [समूहवत्‌ | समूह्‌ अर्यो (४६२३६) के अधिकार मे जिस 
प्रकार प्रत्यय कहे हँ वे यद मी हये जाते हँ, तथा [च] चकार से मयट्‌ 
भीहोताहे। यहोँभीदो प्रकारका अर्थं दै सो द्वितीय अर्थं इस 
प्रकार है- प्रथमा समथे प्रातिपदिक से बहुत प्रभूत अथै अभिधेय हो 
तो समूह्‌ अर्थो में कहे हये के समान ही यहोँ मी प्रत्यय हो जाते ह । 
पूयं सूत्र मे के अनुसार ही दोनो अर्थां का भेद समञ्च छेना चाद्ये । 
द्वितीय अथ मे मौदकम्‌ मोद्कमयं जिस भोजन मे मोदको का प्राच 
हे उसे कदा जायेगा मौदकिकं, शाष्कुल्किं मे समूह्‌ अर्थो मे कहा 
श्रवित्तहस्ति० (४।२।४६) से रक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
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अनन्तावसतथेविहमेपनान्‌ ज्यः ॥५।४।२३॥ 


अनन्ताः ˆ" ` ' त्‌ ५।१॥ ञ्यः १।९ तसञ-अनन्ता> दत्य 
समाहारो रनः ॥ श्रतु =-तद्धिताः, उनथाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । 
(कर प ह 
भरथः--अनन्त, आवसथ, इतिह, भेषज इत्येतेभ्यः शब्देभ्यो ञ्यः अत्ययो 
भवति खाय ॥ उदा अनन्तम्‌ ए आनन्त्यम्‌ , आवसथ्यम्‌ , 
७ (~ भ, घृ 
एतद्यम्‌ , मषञ्यम्‌ ॥ 


मापाथः-- [अन ` “ ` जात्‌ ` अनन्त, आवसथ, इतिह, भेषज 
इन शब्दां से स्वाथ मे [व्यः] ञ्य प्रस्यय होता है ॥ उदा. 
आनन्त्यम्‌ _ (अनन्त) आवसथ्यम्‌ (आसथ = गह) ठेतिष्यम्‌ 
(इतिह = इतिहास) भैषभ्यम्‌ (सेषज = ओषधि) | 


देवतान्तात्तादथ्ये यत्‌ ॥५।४।२४। 


देवतान्तात्‌ ५।१॥ ताद्य ५।१॥ यत्‌ १।१। तदथ एव तादर्थ्यम्‌ , 
चातुवेण्यादिखात्‌ (५।१।१२३) स्वार्थ भ्यञ्‌ ॥ चनु तद्धिताः. 
डयाप्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ।। जथंः- देवतान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
(चतुधसमर्थात्‌ ) ताद्य वाच्ये यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा 
अग्निदेवताये इदम्‌ अग्निदेवत्यम्‌ पिवरदेवस्यम्‌ ॥ 

भाषार्थः {देवतान्तात्‌ ] देवता अन्त वा प्रातिपदिक से [ताद्य] 
तादभ्यं वाच्य हो तो [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता ह | 

यहां से ताद्य की अनुवृत्ति ५।४।२६ तक तथा यत्‌! की अनुवृत्ति 
५।४।२५ तक जायेगी ॥ 


पादाषाम्यां च ॥५।४।२५॥ 


पादाघाभ्याम्‌ ५।२॥ च अ० ॥ स०--पादा- इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 

अचु -तादथ्यं, यत्‌ , तद्धिता डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्थ ॥ 

छथः--पाद्‌, अर्घं इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां (चतुथींसमथाभ्यां) ताद्य 
£ (^~. 


वाच्ये यत्‌ प्रत्ययो मवति । तादथ्यं प्रत्ययविधानात्‌ चु्ीसमथैविभक्ति 
६ या < 
भ्यते ॥ इदा०--पादार्थयुदकं पायम्‌ । अर्ध्याथसुदकम्‌ अर्घ्यम्‌ ॥ 


ध अष्टाभ्यायीग्रथमावृत्तौ [चलथः 


भमाषाथः-[ पादार्घाभ्याम्‌ | पाक्-च्तैत्ज्त्नलन्दे-तेच मा तादश 
क हो = उ (5. 
वाच्य हो तो यत्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदाप्यम्‌ (पैर धोने का जर) 
८ १९८ 
अ्यम्‌ (मुह धोने का जर) ॥ 


अतिथेऽ्य॑ः ।५।४।२६॥ 

अतिथेः ५।१॥ ञ्यः १।९॥ श्रु °- ताद्य, तद्धिताः, उम्याप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ श्रथंः-- तादर्थ्ये वाच्येऽतिथिषब्दात्‌ 
चतुरथीसम्थांत्‌ ञ्यः प्रत्ययो भवति| उदा०-अतिथये इदम्‌ 
आतिथ्यम्‌ | 

माषाथैः- ताद्य वाच्य दहो तो [श्रतिः] अतिथि शब्द्‌ से [म्यः] 
ञ्य प्रत्यय होता है ॥ उदा०- आतिथ्यम्‌ (अतिथि के छिए किया गया 
सेबादि कमे) ॥ 


देवात्तर्‌ ॥५।४।२७॥ 


देवात्‌ ५।१॥। तल्‌. १।१॥ अवु~- तद्धिताः, ड याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः; पर ॥ च्रथे--देवशब्दात्‌ साथे तद्‌ प्रत्ययो मवति । 
उदा०--देव एव देवता । 

भाषाथेः- [रवात्‌ ] देव शब्द्‌ से [तल्‌ ] तद्‌ प्रत्यय होता है, 
साथे में॥ 


अवेः कः |(५।४।२८॥ 


अवेः ५।१॥। कः १।१॥ अनु=- तद्धिताः, उन्याप्परातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, पर्य ॥ च्रथः--अविशब्दात्‌ स्वायं कः प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-अविरेव अविकः ॥ 

भाषाथः-- [वैः] अवि शब्द से स्वाथ मे [कः] क प्रत्यय होता है॥ 
अवि सेड्‌ को कते ह सो अविकः भी भेड्‌ को कगे 


यावादिभ्यः कन्‌ ॥५।४।२९॥ 


(+ कः # 


यावादिभ्यः ५।३॥ कन्‌ १।१॥ स~~ याव आदिर्येषां ते याबादय- 
स्तेभ्यः" ` “" "बहुव्रीहिः ॥ अनु>- तद्धिताः; ङयाप्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथैः--यावादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वाथे कन्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा याव एव याविकः, मणिकः | 
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५ 
भाषाथः--[ यावादिभ्यः | यावादिं प्रातिपदिकं से स्वाथ मे [कन्‌ 1 
कन्‌ प्रत्यय होता दै ।॥ उदा०--यावकः (यव एव यावः, याव एव 
यावकः = जौ) मणिकः (भणि) ॥ 


यो से कन्‌' की अनुवृत्ति ५।४।३३ तक जायेगी ।। 


लोहिताम्मणो ॥५।४।३०] 
लोहितात्‌ ५।१॥ मणो ७९ अदु कन्‌, तद्धिताः, ङनाप्माति- 


पदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर्य ॥ अथैः--मणौ वर्तमानात्‌ खेोदहितशब्दात्‌ 
सवार्थे कन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा--लोहितो मणिः = टोदितकः !! 


माषार्थ--[मशौ] मणि विदोष मे वत्तेमान [लोहितात्‌ ] खेदित 
शब्द से कन्‌ प्रत्यय स्वाथ मेँ होता हे । त्‌ | खेदित 


यद्य से लोहितात्‌" की अनुवृत्ति ५।४।३२ तक जायेगी ।। 


वर्णे चानित्ये ॥५।४।३९१।, 

वर्ण ७ १॥ च अ० | अनित्ये ७१1 अनु---खोदितात्‌ , कन्‌ , 
तद्धिताः, ङम्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अथं--अनित्ये वणे 
वर्स॑मानात्‌ रोहितशब्दात्‌ स्वार्थे कम्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा सखेदितकः 
कोपेन, खोदितकः पीडनेन ॥ 

माषाथेः-- [निलय | अनित्य [वरं | बणे मे वत्तेमान खोहित 
शब्द्‌ से [च] भी स्वाथं म कम्‌ प्रत्यय होता हे 1 गुस्से से या पीडन = 
द्बाने से मुख का खर हो जाना क्षणिक अथात्‌ अनित्य ह; सो कन्‌ 
हयो गया 

र ।५।४।२२।। 

रक्ते ७१ अनु = खोहितात्‌ , कन्‌ , तद्धिताः, ङयाप्म्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ।॥। अथंः--रक्ते वत्तेमानात्‌ खोदितरब्दात्‌ स्वाथ कन्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-छोदितकः कम्बः, खोदितकः पटः \1 

माषार्थः-- हक्ते] रक्त = रज्ञा हभा में वत्तंमान रदित शब्द 
से कन्‌ प्रत्यय होता द ॥ 

यँ से शक्ते की अतुवरत्ति ५।४।३३ तक जायेगी ॥। 

३० 


४६६ अष्टाध्यायीप्रथमाव्न्तौ [चतुथः 


काटाच ॥५।५।२२॥, 

कारात्‌ ५1१]! च अ | तरनु - रक्ते, कन्‌, तद्धिताः, ङन्याप््राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । बं चानित्ये इत्यप्युवत्तेते मण्डूक- 
प्लृतगस्या ।। श्रथैः--अनित्ये वर्णे, रक्ते च वत्तमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
सवां कन्‌ प्रत्ययो भवति | उद--अनित्ये वर्णे--कालट्कं मुखं 
वेटक्ष्येण । रक्ते--काख्कः पटः ॥ 

माषाथः--अनित्य व्ण, मे तथा रक्त = रङ्गा हआ, में वन्तेमान 
[कालात्‌ ] कार प्रातिपदिक से [च] भी कन्‌ प्रत्यय होता हे। 
उदा०-- काठकं मुखं वेखक््येण (वैलक्ष्य = खञ्जा से क्षणिक काल 
हुआ मुख) काठ्कः पटः (काटे स्ग से रङ्गा वस्त्र) ।। 





विनयादिभ्यष्ठक्‌ ।(५।४।३४॥ 

विनयादिभ्यः ५३} ठक्‌ १।९ प्र°~-विनय आदिर्येषां ते 
विनयादयस्तेम्यः ` “` बहुव्रीहिः ।॥ श्रु तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ प्रत्मयः, परश्च | चअर्थः--विनयादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वाथे 
ठक्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-विनय एव वैनयिकः, सामयिकः, 
ओपयकः ॥ 

माषा्थैः--[ विनयादिभ्यः] विनयादि प्रातिपदि्को से स्वाथ में 
[उक्‌ ] ठक्‌ भ्रव्यय होता हे !\ उदा०-बेनयिकः (विनयक्षी) 
सामयिकः (समय पर हज) ओपयिकः (न्याय से मिटी वस्तु) ॥ 


यहो से उक्‌ की अनुचरत्ति ५।४।३५ तक जायेगी ।। 


वाचो व्याहूताथोयाम्‌ ।॥५।४।३५॥ 
वाचः ५।१॥ व्याहृतार्थायाम्‌ ५१ घ्र व्याहतः = प्रकारितोऽथों 
यस्याः सा व्याहता वाक्‌ , तस्यौ `." " "बहुत्रीहिः ।। अनु --ठक्‌ , 
तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व ॥ अशः--व्याह्ृताथायां 
वाचि वत्त॑मानायां बाक्हाब्दात्‌ स्वार्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०- 
वाचिकं कथयति |! 


माषाथैः- व्याहृतार्थायाम्‌ ] व्याहत = प्रकाशित बाणी अथं म 
वर्ेमान [वाचः] वाच्‌ शब्द से स्वाथ मे ठक्‌ प्रत्यय होता द ॥ पटे 


पादः] पट्छमोऽध्यायः ४६७ 


किसी ने ङ संदेश कहा, उस बात को उस संदेशवाहक ने जाकर कहा 
इसी को व्याहृता वाणी कगे । उदा०- वाचिकः कथयति (संदेरा 
कहता है) ॥ 

यँ से व्याहृतार्थायाम्‌" की अनुचत्ति ५।४।२६ तक जायेगी । 


तदयक्तात्‌ कमंणोऽण्‌ ।(५।४।२६॥ 

तद्युक्तात्‌ ५।१॥ कर्मणः ५।१॥ अण्‌ १।१॥ स~ तया युक्तः 
तदयुक्तस्तस्मात्‌ " "वृतीयातद्पुरषः ॥ अनु०--व्याहतार्थायाम्‌, तद्धिताः, 
ड्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अ्थः- तयुक्तात्‌ = व्याहृतार्थया 
वाचा य॒क्तात्‌ कमन्‌शब्दात्‌ स्वार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति | उदा 
कमव कामेणम्‌ ॥ 

भाषाथैः- [तधुक्तात्‌ | उस व्याहत बाणी से युक्त जो कमे उस 
[कम॑र्‌ः] कर्मन्‌ शब्द्‌ से [त्रण्‌ ] अण्‌ प्रत्यय स्वाथैमे होता हे॥ 
संदेशवाणी को सुनकर, जो उसी संदेश के अनुसार काम किया जाता 
है, उसे कामेणम्‌ कहंगे । यही उस कमै शब्द्‌ की तदयुक्तता है, किं उसी 
प्रकार (संदेश्षवाणी के अनुसार) काम किया गया ॥ 


यहाँ से चरण्‌ की अनुचरन्ति ५।४।३८ तक जायेगी 


ओषघेरजातो ।(५।४।३७॥ 


ओषधेः ५११} अजातौ ५।१।। सर >--अजातावित्यत्रेतरेतर्रनदरः ॥ 
त्रनु---अण्‌ , तद्धिताः, ड्याप्परात्तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर |} धर्थः-- 
अजातौ वत्तेमानाद्‌ ओषधिशब्दात्‌ स्वाथेऽण्‌ प्रत्ययो मवति । उदा०- 
ओषधं पिबन्ति, ओषधं ददाति ॥ 

भाषाथेः-[ अजातौ | जाति में वत्तेमान न हो तो [ओषधेः ] ओषधि 
शब्द्‌ से स्वाथ मे अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ यष उदाहरण मे ओषधि शब्द 

ठ्य में बन्तेमान है नकि जातिमें॥ 
्रज्ञादिम्यथ ॥५।४।३८॥ 


प्रज्ञादिभ्यः ५३} च अ०॥ सग्-प्रज्ञ आदिर्येषां ते 
रज्ञादयस्तेभ्यः' ` `" बहुव्रीहिः ॥ चनु°-- अण्‌, तद्धिताः, ङमयाप्पा- 


४६८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [चतुथः 


तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परप ।॥ श्रथैः--्रज्ञादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
स्वार्थऽण्‌ प्रत्ययो भवति 1 उदा०- प्रज्ञ एव प्राज्ञः ।} बणिरोब वाणिजः । 


माषाः पर्ञादिभ्यः भज्ञादि आतिपदिकों से [च] भी स्वाथेमें 
अण्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 


मृदस्तिकन्‌ ॥५।४।३९॥ 


म्रदः ५।१॥ तिकन्‌ १।१॥ चअनु-- तद्धिताः, ङम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च !} अर्थः मृत्‌प्रातिपदिकात्‌ स्वां तिकन्‌ प्रत्ययो भवति ।\ 
उदा०-- देव मृत्तिका 1} 


भाषाथ - [सदः] मद्‌ प्रातिपदिकं से [तिकन्‌] तिकन्‌ प्रत्यय 
स्वाथे में होता है ॥ 


ययँ से रदः" की अनुचत्ति ५।४।४० तक जायेगी ॥। 


सस्नो प्रशंसायाम्‌ ॥५।४।३०॥ 
सस्तो ९।२॥। प्ररंसायाम्‌ ७।१।॥ अनु °-- सदः, तद्धिताः, डम्याप्प्रा- 


तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | श्रथः प्ररंसाविरशिष्टेऽथं वत्तेमानात्‌ 
स्रद्शब्दात्‌ स, स्न इत्येतौ भ्रस्ययो मवतः ॥ उदा०- प्रशस्ता चद्‌ 


त्सा, खत्स्ता ॥ 


माषाथैः- [ग्रशप्ायाम्‌ ] परशंसाविशिष्टअरथ मे वत्तेमान मृद्‌ शब्द से 
[चस्नौ] स तथा स्न प्रत्यय होते ह ।॥। उदा०- खत्सा (उत्तम मद्री, 
ग्रस्ता 

यँ से श्र्ंसायाम्‌' की अनुघृत्ति ५।४।४१ तक जायेगी 1 


वृकन्यषठाम्यां तिरतातिलो च च्छन्दसि ।५।५।४१॥ 


वकथ्येष्ठाभ्याम्‌ ५।२! तिल्तातिलौ १।२\ च अ० । छन्दसि ७।१।। 
स०~--उभयत्रेतरेतरट्न्द्रः 1 अदु ०-- प्रशंसायाम्‌; तद्धिताः, उ्याप्परा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। चथैः- अरशसाषिरिष्टेऽयं वत्तेमानाभ्यां वृक) 
वयेष्ठ इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां यथासङ्ख्यं तिद तातिट्‌ इत्येतो 
त्ययो भवतश्छन्दसि विषये । उदा०- वृकतिः, व्येष्ठतातिः ॥ 
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माषाथे अंसा विचिष्ट अथ मे वत्तेसान [कव्यषठाभ्याम्‌] वृक 

तथा उयेष्ठ शब्दों से यथासङ्ख्य करके [पिल्तािलौ } ति्‌ तथा तानि 

[ ॥ ह न्न [क $ (कष ि 

प्रत्यय [च] भी होते ह [छन्दसि] वेद विषयमे!) उदा वरकतिः 
(अधिक आदाता)च्येष्ठतातिः (अधिक च्येष्ठ) । 


बहरपाथाच्छसू कारकादन्यतरस्याम्‌ ॥५।४।४२॥ 


बह्ल्पाथोत्‌ ५।१। शस्‌ १।१॥ कारकात्‌ ५९1} अन्यतरस्याम्‌ ७}९।। 
स०--बहूख अल्पश्च बहप, बह्वल्पावथं यस्य स वद्धल्पा्ेस्तम्मान्‌' ` ` 
दरन्दरगभेबहु्रीहिः ।॥ अनु०- तद्धिताः; ङथाप्प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ।॥। अर्थैः बह्वर्थात्‌ , अल्पाथां कारकाभिधायिनः प्रातिपदिकात्‌ 
विकल्पेन शस्‌ प्रत्ययो भवति \ उदा वहूनि ददाति-वहुको ददाति, 
बहुभिदैदाति-बहुरो ददाति, भूरिशो ददाति } अल्पा्थैभ्यः--अल्पं 
ददाति-अल्पश्षो ददाति, अल्पेन ददाति- अल्पे ददाति, स्ताक्शा 
ददाति ॥ 

माषार्थः-- [बहृल्पा्थात्‌ ] बहु अथे वारे तथा अल्प अथ॑ वा 
[कारकात्‌ ] कारकाभिधायी शब्दों से[ अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से[श्‌ | 
रस प्रत्यय होता ह ।। कारक सामान्य कहने से यदा छां कारक छवि 
जायेगे । (कारकाभिधायी बहु, अल्पः ठेखा कहने से सम्बन्ध सम्बोधनं 
विभक्ति बाठे बद्वल्पा्थक शब्दों से शसु प्रत्यय नहीं होगा ।। हमने छ्य 
कारको मे उदाहरण गौख होने से नदीं दिखाये ह पाठक सबमें समञ्च 
रूप तो पूर्ववत्‌ ही बनेगे, केवट विग्रह्‌ वाक्य में ही भेद रहेगा ॥ अन्य- 
तरस्याम्‌ कहने से पक्ष मे विग्रह्‌ वाक्य रहेगा ॥ 


यँ से शशसः की अनुवृत्ति ५।४।४३ तक तथा चन्यतरस्यार्‌' की 
५।४।४९ तक जायेमी ॥ 


सहधेकवचनाच्च वीप्ायाम्‌ ॥५।४।४३॥ 


सद्भःयैकवचनात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ वीप्सायाम्‌ ५७१११} स =--उच्यूत 
इति वचनम्‌ , एकस्य वचनम्‌ एकवचनम्‌ › सद्धा च एकवचनव्व स्ख 
कषचनम्‌ तस्मात्‌. ` ”“ 'समाहारो द्नद्रः ॥। रतु °--शस्‌ › अन्यतरस्याम्‌ ; 
तद्धिताः, ङथाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख 1 अरथः सद्धथावाचिभ्यः 


१ € 
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प्रातिपदिकेभ्य एक्वचनाञ्च वीप्सायां द्योत्यायां विकल्पेन शसु प्रत्ययो 
मवति ।। उद्‌7०- सङ्खयाबाचिभ्यः- द्धौ द्रौ मोदकौ ददाति द्विशो 
ददाति, धिशो ददाति । एकवचनात्‌-काषापणं काषांपणं ददाति काषोप- 
णो ददाति, माषशो ददाति, पादशो ददाति ॥ 


माषाथः- [सङ्खयेकवचनाद्‌ ] सहु यावाची प्रातिपदिकं से तथा 
एकवचन अथात्‌ एक अर्थं को कहने वाटे प्रातिपदिक से [च] भी विकल्प 
से [वीप्सायाम्‌ ] वीप्सा चतित दहो रदी द्योतो शस्‌ प्रत्यय होता है । 
काषापण आदि शब्द्‌ परिमाणवाचक्‌ दँ ! परिमाणी के बहुत्व होने पर भी 
परिमाणरूप मे एक ही अथं कार्षापण आदि शब्दों से कहा जाता है \ 


प्रतियोगे पश्चम्यास्तसिः ।५।४।४४॥ 

प्रतियोगे ७९॥ पच्छम्याः ५।१॥ तसिः १।१॥। स= प्रतिना योगः 
प्रतियोगस्तस्मिन्‌' ` तृतीयातत्पुरुषः ।! श्रु - अन्यतरस्याम्‌ , तद्धिताः, 
डन्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । श्रथं--कमेप्रवचनीयसंज्ञकेन प्रति- 
ना योगे या पञ्चमी विहिता तदन्तात्‌ तसिः भ्रत्ययोऽन्यतरस्यां भवति ॥ 
उदा=-- प्रद्युम्नो वासुदेवतः परति, वासुदेवात्‌ प्रति । अभिमन्युरजनतः 
प्रति, अयनात्‌ प्रति ॥ 

माषायः-कमप्रवचनीयसंज्ञक [प्रतियोगे] प्रतिशब्द के योगम जो 
पचमी का विधान ह [प्म्या.] तदन्त पच्नम्यन्त प्रातिपदिक से [तिः] 
तसि प्रस्थय विकल्प से होता ह ॥ 


मरतिः म्रतिनिधिग्रतिदानयोः (१।४।६१) सरे भ्रति की कमेप्रवचनीय 
संज्ञा तथा अरतिनिविग्रतिदाने च यस्मात्‌ (२।३।११) से पद्मी विभक्ति 
कदी है उस पच्म्यन्त वासुदेव तथा अभिमन्यु शब्दां से इस सूत्र से 
तसि प्रत्यय ह्यो गया है । वासुदेव ङसि तसिः सुपो धातु (२।४।७१) 
से विभक्ति लुक्‌ होकर वासुदेव तस्‌ सु रहा । तदितश्वासवंवि (१।१।२७) 
से अव्यय संज्ञा एवं २।४।७१ से विभक्ति लुक्‌ होकर वासुदेवतस्‌ = वासु- 
देवतः बन गया ॥ 


यदा से 'यच्चम्याः' की अनुवृत्ति ५।४।४५ तक तथा (तिः की ५।४}४& 
तक जायेगी 
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अपादाने चाहीयरुहोः ।५।४।४५॥ 

। अपादाने ७।१।} च अ ॥ अहीयरुहोः &}२। च०--अदहीय इत्यत्र 
पूव द्रन््रस्ततो ननृतत्पुरुषः ॥ अनु पञ्चम्याः, तसिः अन्यतरस्याम्‌ , 
तद्धिवाः, उन्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ श्रथ॑ः--अपादाने या 
पच्ठमी विहिता तदन्तात्‌ तसिः प्रत्ययो विकल्पेन भवति, तच्चेदपादानं 
दीयरुहोः सम्बन्धि न भवति 1 उद्‌7>- ग्रामत आगच्छति, मामात्‌ 
आगच्छति । चोरतो विभेति, चोरात्‌ बिभेति । अभ्ययनत. पराजयते, 
अध्ययनात्‌ पराजयते ॥ 

माषाथः--[त्रपादने] अपादान कारकम [च] भी जो पच्चमी 
विभक्ति, तदन्त से तसि प्रत्यय विकल्प से होता है, यदि वह्‌ अपादान 
कारक [अर्हायरह);] दीय ओर रुह्‌. सम्बन्धी न हो तो ॥ सिद्धि पूववत्‌ 
जाने ॥ 

अविग्रहाग्यथनक्षेपेष्वकत्तरि तृतीयायाः ॥५।४।४६॥ 

अतिग्रहान्यथनष्तेपेषु ५।२॥ अकन्तरि ७।९। वृतीयायाः ५।१॥ स~~ 
अतिभ इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ! अक० इत्यत्र नबृतरपुरुषः ॥ नु--तसिः, 
अन्यतस्स्याम्‌ , तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः; परश्च ॥ 
अर्थृः--अतिग्रह, अग्यथन, ष्हिप इत्येतेषु विषयेषु या ठृतीया तदन्तात्‌ 
विकल्पेन तसिः प्रत्ययो भवति, सा चेत्‌ वतीया कन्तेरि न भवति ॥ 
उदा०-अतिग्रहे- पृत्तेनातिगृद्यते = वृत्ततो अतिगृद्यते, चारितरिणाति 
गृह्यते--चार्त्रितोऽतिगृते । अव्यथने- वृत्तेन न व्यथते = वृत्ततो 
न॒ व्यथते, चारत्रिण न व्यथते चारित्रतो न व्यथते | ्षेपे-वत्तेन 
ज्तिप्रः = वृत्ततः क्षिप्रः, चारिण क्षिप्रः = चारि्ितः क्षिप्रः ॥ 

माषा्थैः- [तरति' ` " ` पेषु] अतिग्रह, अव्यथन, क्षेप इन-इन विषयो 
म वर्तमान जो [व्रतीयायाः] चृतीया विभक्ति तदन्त शब्द्‌ से तसि 
प्रत्यय होता ह यदि वह्‌ वतीया [अकत्तंरि] कन्त मे न हुई हो ॥। कत्ता 
म ठतीया का निषेध करने से करण मे जो दृतीया हुई होगी तदन्त से 
ही तसि' होगा । विकल्प कहने से विघ्रह वाक्य मी पश्च मे रेगा ॥ 
अतिग्रह्‌ = अन्यो को चरित्रादि के द्वारा अतिक्रमण करके गृहीत होना । 
अव्यथन = चलखयमान = दुःखी न होना । क्षेप = निन्दा ॥ उदा 
वृत्ततो ऽतिगृह्यते (वृन्त = उत्तम आचरण से अन्यो का अतिक्रमण करके 
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गृहीत दोना) चारित्रतोऽतिगृद्यते। वृत्ततो न उयथते (वृत्त = छठ आचार 
की कठोरता से चखायमान नहीं होता) चार्त्रितो न व्यथते । वृत्ततो 
क्िप्रः (दुराचार से निन्दित) चारित्रतः क्षिप्रः ॥ 


यह से 'अकत्तैरि त्रतीयायाः' की अनुवरत्ति ५।४।४७ तक जायेगी ॥ 


हीयमानपापयोगाच |५।६।४७।। 


हीयमानपापयोगात्‌ ५।१। च अ ॥ स०- दीयमानश्च पापच्, 
हीयमानपापे, दीय ` "' " "भ्यां योगो यस्य हीय ` ` 'योगस्तस्मात्‌ ` “` 
दरन्द्रगभेबहुनीदिः॥। चरतु०- अकन्तैरि तृतीयायाः तसिः, अन्यतरस्याम्‌ ; 
तद्धिताः, उग्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः पर ।। त्र्थः- दीयमानेन योगो 
यस्य पापेन च योगो यस्य तद्धाचिनः शब्दात्‌ परा या दृतीया 
विभक्तिस्तदन्तात्‌ वा तसिः भरत्ययो विकल्पेन भवति, सा चेत्‌ 
तृतीयाऽकन्तेरि भवति ॥ उदा०- दीयमानेन योगात्‌-तरत्तन हीयते = 
वृत्ततो दीयते, चारित्रेण हीयते, चारित्रतो दीयते ! पापयोगात्‌-दन्तेन 
पापः = वृत्ततः पापः, चारित्रेण पापः = चासित्रितः पापः॥ 


भरा थः- [हीय ` त्‌ | दीयमान (रहित होने बाला) शब्द के साथ 
योग है जिस शब्द्‌ का तथा पाप शब्द्‌ के साथ योग (सम्बन्ध) है जिस 
शब्द का, एेसे शब्दों से परे [च ]मी जो वृतीया विभक्ति, तदन्त से तसि 
प्रत्यय विकल्प से होता हे, यदि बह तृतीया कत्तांमे न हई होतो ॥ 
वृत्त तथा चरित्र शब्द का दीयमान एवं पाप के साथ योग है सो तदन्त 
तृतीयान्त से तसि हो गया है ॥ उदा०- चत्ततो दीयते (चरित्र से रहित 
होता दै) वृत्ततः पापः (चरित्र से पापी) ॥ 


षष्ट्या व्याश्रये ।५।४।४८] 


षष्छ्याः ५।१॥ व्याश्रये ५।१॥ नानापक्ष॒समाश्रयो व्याश्रयः ॥ 
अनु०- तसिः, अन्यतरस्याम्‌ , तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अर्थः-- व्याध्रये गम्यमाने षष्छ्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ वा तसिः 
प्रत्ययो भवति ॥ उ्दा>-देवा अजजँनतोऽभवन्‌ , आदित्याः 
कणैतोऽभवन्‌ ॥ 
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माषारथः--[व्याश्चये ] व्याध्रय गस्यमान हो तो [षष्ठ्याः] षष्ठ्यन्त 
प्रातिपदिक से चिकल्प करके तसि प्रत्यय दोवा दै ॥ भिन्न भिन्न पक्षं 
क्के आश्रयण करने को व्याश्रय कहते ह 1 उदा०--देवा अजँनतोऽभवन्‌ 
(देब अैन के पक्ष मे हुए) आदित्याः कणतोऽभवन्‌ (आदित्य कणी के 
पक्ष में हुए) ॥ 

ययँ से षष्ठ्याः की अुधुत्ति ५।४।४९ तक जायेगी ॥ 


रोगाचापनथने ।५।४।४९॥ 


सेगात्‌ ५।१।॥। च अ० । अपनयने १ अबु <-षष्छ्याः, तसिः, 
अम्यतरस्याम्‌ , तद्धिताः, उम्याप्प्ातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर्छ । अथः-- 
तेगवाचिनः शब्दात्‌ परा या षष्ठी विभक्तिस्तदन्तात्‌ वा तसिः प्रत्ययो 
विकल्पेन भवत्यपनयने गम्यमाने ।। अपनयनं प्रतीकारः, चिकित्सा ॥ 
उद्‌ा०- प्रवाहिकातः कुरु, कासतः छर, छरदिंकातः कुर्‌ ॥ 

भाषार्थः [अपनयने] अपनयन = चिकित्सा गम्यमान हो तो 
[रोगात्‌ ] सेगवाची शब्द्‌ सेपरे जो [च] भी षष्ठी विभक्ति तद्न्त 
प्रातिपदिक से विकल्प करके तसि प्रत्यय होता हे ॥ प्रवाहिका, कास 
आदि रोगवाची शब्द हैँ ।॥। उदा०- प्रवाहिकातः कुरुः (दस्त की 
चकिता कर) कासतः (खांसी की चिकित्सा कर) छर्दिकातः डुरु (वमन 
की चिकित्सा कर) ॥ 


करभ्वस्तियोगे संपच्कत्तरि च्विः ।५।४।५०॥ 


छरभ्बस्ियोगे ५1१ संपदयकनत्तेरि ७९ च्विः १।१॥ स्०-क्र 
च भू च अस्ति च कृभ्वस्तयः, करभ्बस्तिभिर्योगः छरभ्बस्तियोगस्तस्मिन्‌ ` 
नद्रगमैरतीयाततपुरुषः । संपद्स्य (श्यना निर्देशः) कन्तो संपद्यकन्तां 
तस्मिन्‌ `" ` 'षष्ठोत्पुरुषः ॥ अनु --तद्धिताः, डन्याप्परात्िपदिकात्‌ ; 
प्रत्ययः, पर ।॥ श्रथः समृपूैस्य॒पद्धातोः कततरि वत्तेमानात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ , छृभ्वस्तिभिषाठुभिर्योगे च्विः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
अङुक्छः क्लः संपयते तं करोति शक्टी करोति महिनिम्‌ । शुक्टी 
भवति । शुक्ठी स्यात्‌ ॥ 
भाषाथ [कृभ्वस्तियोगे] छ, भू, तथा अस्‌ धातुके योग में 
[रुप्कतीरि] सम्‌ पू्ैक पद्‌ धातु के कत्त मे वत्तेमान प्रातिपदिक 
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से [च्विः] च्वि प्रत्यय होता है ।। उदाहरण मे शुक्छ शब्द संपद्यते 
क्रिया का कत्ता भी है तथा कृ, भू एवं अस्‌ के साथ उसका योग है ही 
सो च्विहो गया हे। शुक्छ च्वि = शुक्छ व्‌ › अस्य च्वौ (जोर) से 
ईैत्व एवं वैरपृक्तस्य (६।१।६५) से व्‌ का खोप होकर शयुक्टी वना पीछे सु 
का, अव्यय संज्ञा होकर,खेप हो दी जायेगा ॥ च्वविधावनूततद्धावय्रहणम्‌ 
(वा० ५।४।५-) महाभाष्य की इस वात्तिक के अनुसार च्वि प्रत्यय 
अभूततद्भाव अथात्‌ जो अभूत था = नदीं था तद्भाव = उसका होना 
गम्यमान होने पर होता है । जैसे उदाहरण में जो शक्ट नहीं था बह 
शुक्छ होता है यह अभूततद्भाव है ॥ उदा०-- श्क्टी करोति (जो सफेद 
नहीं उसे सफेद करता है) जुक्टी मवति, शुक्टी स्यात्‌ || 

यहाँ से कृभ्वस्तियोगेः की अनुवृत्ति ५।४।५७ तक 'सयद्यकतत्तेरि' की 
५।४।५२ तक तथा च्व की ५।४।५१ तक जायेगी ॥ 


ध ष 9 
अस्मन चक्षुश्चेतो रदह्योरजसां रोपश्च ।५।४।५१॥ 


अर्‌ ˆ ““ * "साम्‌ ६।३॥ रोपः ९।१॥ च अ= ॥ स--अर्‌० इत्यये- 
तरेतरद्रन््रः ॥ अयु --छ्ृम्बस्तियोगे सपद्यकत्तेरि च्विः, तद्धिताः ङम्या- 
प्रातिपदिकात्‌ › म्रत्ययः, पर | अर्थः- छृभ्वस्तिभिर्योगे संपद्यकन्तेरि 
बन्तेमानानां अरुस्‌ चक्षुस्‌ चेतस्‌ रहस्‌ श्जस्‌ शब्दानामन्तस्य 
सपो भवति च्वि प्रस्ययो भवति ॥ पूर्ेणेव च्विसिद्धे रोपाथं पुनवे- 
चनम्‌ ।। उदा०- अनरुः अरः संपद्यते तं करोति अरू करोति, अरू भवति, 
अरू स्यात्‌ । मनस्‌--उन्मनी करोति, उन्मनी भवति, उन्मनी स्यात्‌ । 
च्चुस्‌--उक्ष्‌ करोति, उच्‌. मवति, उक्ष. स्यात्‌ । चेतस्‌--विचेती 
करोति, विचेती मवति, िचेती स्यात्‌ । रदसु-षिरदी करोतिः बिरही 
भवति, विरही स्यात्‌ । स्जस्‌- विरजी करोति, विरजी भवति, बिरजी 
स्यात्‌ ॥\ 

माषा्थैः--संपद्यते के कत्ता म वत्तैमान [ अर्मः ` साम्‌ ] अर्स्‌ 
मनस्‌ , चष्चुसु , चेतस्‌ ; रहस्‌ ›, रजस्‌ शब्दां के अन्त्य सकार का 
[लोपः] (अलोन्त्यस्य १।१।५१) छ, भू ,अस्तिके योगम हो जाता दहै 
तथा च्वि प्रत्यय मीदहोतादै॥ 

पूय सूत्र से ही च्वि प्रत्यय सिद्ध था पुनवचन अन्त्य सकार के खोप 
के खये है ।। असस , चक्षुस्‌ को छोडकर, सवेत्र सकार खेप करने कै 
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पश्चात्‌ अकारान्त अङ्ग हो जाता है, सो रस्य च्वौ (३२) से ईत्व हो 
जायेगा 1 अरू करोति, चक्षू करोति मे च्वौ च (४२8) से दीधे हो 
जायेगा !॥ उदा--अरू करोति (जो खर खदिर नहीं उसे सट खदिर 
बनाता है) उन्मनी करोति (जो उदास नहीं उसे उदास करतां है) उच्चक्षू 
करोति (जो जागता नहीं उसे जगाता है) विचेदी करोति (जिसको 
चेतना नहीं उसे चेताता है) विरही कथेति (जो एकान्त स्थित नहीं उसे 
एकान्त म करता दै) बिरजी करोति (जो सजो गुण से रहित उसे 
रजोगुण युक्त करता दै) ॥ 


विभषा साति कारस्य ॥५।४।५२॥ 

विभाषा १।१॥ साति लुप्रप्रथमान्तनिदंश. ॥ कारस्य ५१! अनु=- 
कृभ्वस्तियोगे संपयकन्तेर, तद्धिताः, उभ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , भरत्ययः, 
पर ॥। अथै--संपद्यकत्तेरि वत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृभ्वस्तियोगो 
कार्ये गम्यमाने सातिः प्रस्ययो भवति विभाषा । उदा०-अग्नि- 
साद्धवति शस्त्रम्‌ । पश्ै--अभ्रीभवति । उदकसाद्धवति स्वणम्‌। पष्े- 
उद्की मवति ॥ 

भाषराथैः- संपद्यते क्रिया के कन्त मे वत्तेमान प्रातिपदिक से 
छर) भू , अस्ति के योग में [कात्स्यं | कार्ये गम्यमान हो तो [्रिभाषा| 
विकल्प से[साति] साति प्रस्यय होता है । पक्ष मे यथाप्राप्र च्वि होगा ।। 
काल्स्ये सम्पूर्णता को कहते दँ । अभूतद्धाव का सम्बन्ध यहाँ सर्वत्र 
जानना चाहिये । उदा०-अभ्रिसाद्धवति (पूरा सेह पिण्ड अभि बन 
जाता है, उदकसाद्भवति ख्वणम्‌ (पूरा नमक उदक बन जाता है) अग्नी 
भवति, उदकी भवति ॥ 

यहो से गविभाषाः की अनुवृत्ति ५।४।५३ तक तथा सातिः की 
५१४५५ तक जायेगी ॥ 


अभिविधो संपदा च ॥५।४।५३॥ 
अभिविधौ ७१1 संपदा २।१॥ च अ० ॥ अनु - विभाषा, साति, 
छृभ्बस्तियोगे, तद्धिताः, डगयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः-- 
अभिविधौ गम्यमाने कृभ्वस्तियोगे, समप्त्‌ पदधातुना च योगे विभाषा 
सातिः प्रत्ययो भवति॥ उदा०~-अग्तिसात्‌ संपद्यते, अग्नि 
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साद्धवति, उदकसात्‌ सम्पद्यते उदकसाद्भवति । पश्चे--अग्नी भवति, 
उदकी भवति ॥ 

भाषाथ. [अमिविधरौ अभिविधि = असिन्याप्रि गम्यमान हो तो कृभ्व- 
स्तियोग मँ तथा[संपदा | सम्‌ पूवक पद धातु के योग म [च ] मी विकल्प 
से साति प्रत्यय होता ह ।। पश्च मेँ च्वि होगा ओौर यह्‌ च्वि कृभ्बस्तियोग 
म दी दोगा, न किं संपद्‌" के योग मं पूवे सूत्र मेँ काल्छ्यै अथ मेँ प्रत्यय 
कहा है ओर यदौ अभिविधि मेँ ¦ दोन मे भेद यह है किं जौँ सम्पूण 
द्रव्य विकारभाव को प्राघ्र हयो जाये, वह्‌ कार्ये होगा । उदकसातभवति 
लवणम्‌ का अथं होगा नमक पूरा का पूरा जलरूप मे परिणत हो गया 
अभिविधि मै अथ॑ हगा जितना मी नमक है वह सब वर्पामें गीदहो 
जाता है । यद्यं ख्वण मात्र मे अभिन्या्चि है पूरी तरह उदक होना 
इष्ट नही ॥ 

ययँ से शंपदा' की अनुचरन्ति ५।४।५५ तक जायेगी | 


तदधीनवचने ।५।४।५४। 


तदधीनवचने ७।१॥। स्र~तस्याधीनं तदधीनं, षष्ठीतदपुरुषः ॥ 
तद्धीनस्य वचनम्‌, तदधीनवचनम्‌ तस्मिन्‌ ` “ ` षष्ठीतत्पुरुषः ॥ 
अनु--संपदा सातिः कृभ्वस्तियोगे, तद्धिताः, इम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च । अथः- तत्‌ पदेन स्वाभिसामान्यमुच्यते । 
स्वामिविद्ोषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ तदधीनक्चने वाच्ये कृभ्वस्तिसिः 
संपदा च योगे सातिः प्रत्ययो भवति ॥ उदा --राजाधीनं करोति = 
राजसात्‌ करोति, राजसाद्धबति, राजसात्‌ स्यात्‌ । संपदायोगे- राजसात्‌ 
सम्पद्यते । एवं ब्राद्यणसात्‌ करोति, व्राह्मणसाद्धवति, ब्राह्मणसात्‌ 
स्यात्‌ , ब्राह्मणसात्‌ संपद्यते ॥ 

भाषाथैः--तद्धीनवचने मे तत्‌ पद से स्वामी सामान्य का महण 
हे ॥ स्वामिविशेषवाची प्रातिपदिक से [तदधीनवचने | ईशितव्य अभिधेय 
होने पर कृभ्बस्तियोग मे तथा संपद के योग मे साति भत्यय होता 
ह ।। यदहो से आगे अभूततद्धाव का सम्बन्ध नहीं रोगा । उदा०- 
1 करोति (राजा के आधीन करता है = गजा उसका स्वामी 

ता ह) ।। 


ययँ से (तद््ानवचने' की अनुवृत्ति ५।४।५५ तक जायेगी ॥ 
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देये त्रा च ॥५।४।५५]] 


देये ५।९॥ चा १।१॥ च अ} अनु>- तदधीनवचने, संपदा, 
सातिः, कृभ्बस्तियोगे, तद्धिताः, उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥! 
देयं = दातव्यम्‌ !॥ अर्थः- कृभ्वस्तिभिः संपदा च योगे देये तदधीते 
वाच्ये त्रा प्रत्ययो भवति सातिश्च।॥ उदा०- व्राह्मणाधीनं देयं 
करोति = ब्राह्मणत्रा करोति ब्राह्मणसात्‌ करोति ! ब्राह्मणत्रा भवति, 
ब्राह्मणसात्‌ भवति । ब्राह्मणत्रा स्यात्‌ , ब्राह्मणसात्‌ स्यात्‌ | ब्राह्मणत्रा 
सम्पदयते, ्राह्मणसात्‌ सम्पद्यते ॥ 


माषाथः--देने योग्य जो वस्तु वह्‌ देय कहलाती है ! यहाँ (दयैः 
पद्‌ तदधीनवचने का विदोषण दै ॥ [देये] देय तदधीनवचन वाच्य हो 
तो कृभ्वस्तियोग तथा सम्पदा योग मे [तरा] रा [च] तथा साति प्रत्यय 
हो जति दै ।। देय = देने योग्य जो वस्तु बह तदू = उसके (व्राह्मण) 
करे आधीन करता है अथात्‌ देता है उसे ब्राह्मणत्रा करोति कटहेगे, सो 
जिसके आधीन किया जाता है (उसके वाचक शब्द से) प्रत्यय होगा 11 
यँ से त्रा की अनुवृत्ति ५।४।५६ तक जायेगी ॥ 


देवमनुष्यपुरुषपुरुमर््यभ्यो द्ितीयासप्तम्योवेहुलम्‌ ।५।४।५६॥ 


देव" ` “` -म्यः ५।३॥ द्विती" " "म्यो; &२॥ बहुख्म्‌ १।१॥ स०-- 
उभयत्रेतरेतरटरन््ः 1 चवु°-त्रा, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथैः--द्वितीयासप्तस्यन्तेभ्यः, देवः मनुष्य, भुरुष, पुर 
मत्यै इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो बहलं चरा प्रत्ययो भवति ॥ उद्‌ा०--- 
देवान्‌ गच्छति = देवत्रा गच्छति, देवेषु बसति = देवत्रा वसते । 
मनुष्यान्‌ गच्छति = मदुष्यच्ा गच्छति) मतुष्यु वसत्‌ = सलुष्य्ा 
वसति । पुरुषान्‌ गच्छति = पुरुपत्रा गच्छति, पुरुषेषु बसति = पुरुषत्रा 
वसति ¦ प॒रूम्‌ गच्छति = पुसत्रा गच्छति, पुरुषु वसात = पुरुत्रा 
वसति । म्यान्‌ गच्छति = म्येत्रा गच्छति । मत्यषु बसति = मल्यत्रा 
वसति । बहुख्वचनादन्यत्रापि भवति बहुत्र जीवतो मनः ॥} 


माषार्थः-[द्वितीयापप्तम्योः] द्वितीया, तथा सप्तमी विभक्तयन्त 
[देव ` " - भ्यः] देव, मठुष्यः पुरुष, पुरू» तथा मत्व शब्दो से [बहुलम्‌ | 
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बहुल करके ता प्रत्यय होता है| इस सूत्र मं कृभ्वस्तियोगे की 
अनुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं खाता ।! 


भव्यक्तायुकरणादुदथजवराधौदनितो डाच्‌ ॥५।४।५७॥ 


अव्यक्तानुकरणात्‌ ५।१॥। द्ववजवरा्घात्‌ ।१॥। अनितौ ७९ डाच्‌ 
१।१॥ स ° न व्यक्तमव्यक्तम्‌ । अब्यक्तस्यालुकरणमव्यक्तालुकरणम्‌ , 
तस्मात्‌ न्गभषष्टीतदुरुषः । द्रयोरचोः समाहारः द्व्यच, तद्‌ 
अवराधं यस्य तस्मात्‌ समाहारगभेबहुव्रीहिः । न इति अनिति तस्मिन्‌ 
नञ्तत्पुरुषः ।। अबु -- कृभ्वस्तियोगे, तद्धिताः, ङन्याप्मातिपदिकात्‌ , 
भरस्ययः, पर्छ ¦| श्रथः - अव्यक्तानुकरणात्‌ द्र यजवरा्धात्‌ भ्ातिपदिकात्‌ 
अनितौ परतः डाच्‌ प्रत्ययो भवति कृभ्वस्तियोगे ।॥ डान्न बहुलं द्रं भवतः 
इति विषयसप्तमी, तेन प्रत्ययोत्पत्तेः प्राक्‌ द्विर्वचनम्‌ । द्धिषचने कृते 
यस्यावराधं द्र घच्‌ तस्मात्‌ प्रत्ययो मवति | उद्‌7०- पटपटा करोति, 
पटपटा भवति, पटपटा स्यात्‌ | दमदमा करोति, दमदमा भवति, दमदमा 
स्यात्‌ | 

भाषाथेः - [चरव्यक्तानुकरणात्‌ ] अव्यक्त शब्द (जिसमे अकारादि 
वणं व्यक्त न हों) के अनुकरण से [द्रयवगरार्घात्‌] जिसमे अर्धभाग दो 
अच्‌ बाडा हो उससे कृ, भू अस्ति के योगम [डाच्‌ ] डाच्‌ प्रत्यय 
होता है यदि [श्रितौ] इतिपरे नदह्येतो॥ प्रथम भाग प्रू ८१७ 
परि० १।३।६ ० मे पटपटायति की सिद्धि की है, ठीक उसी क्रम से यँ 
भी पटपटा की सिद्धि होगी, तत्पश्चात्‌ १।२।४६ से प्रातिपदिक संज्ञा 
एवं सु आकर तथा सु का, अव्ययसंज्ञा होने से खोप होकर पटपटा बना 
पटपटा करोति अथात्‌ पटत्‌ पटत्‌ आवाज करता है सो यद्यं अन्यक्त 
शव्द है दी॥ द्विव कर छने पर भ्रस्यय की उत्पत्ति होती हे, 
अत्तः पटतूपटत्‌' का अद्धं माग पटत्‌' दो अच्‌ बास दी सो प्रत्यय 
हो जाता है ॥ 

यँ से डाच. ` की अनुच्रत्ति ५।४।६७ तक जायेगी ॥ 


जो दहितीयततीयन्चम्बवीजात्कुषो ।५।४।५८॥ 
कृञः ५।१॥ द्विती" ` जान्‌ ५।१॥ कृषौ ७१ त -- द्विती इत्यत्र 
समाहारो इन्द्रः ।! अनु---डाच्‌ , तद्धिताः, उमयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
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परश्च ॥ अ्थैः--द्ितीय, वतीय, सम्ब, बीज इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः कृजो 
योगे कषावभिघेयायां डाच्‌ प्रस्ययो भवति ॥। उदा०-द्वितीया करोति, 
तृतीया करोति, शम्बा करोति, बीजा करोति ।। 

भाषार्थः [ दिती ` जात्‌ || द्वितीय, तृतीय, शम्ब, वीज इन प्राति- 
पदिको से [कः] कृन्‌ धातु के योग मे [षी | कृषि अभिधेय हो तो 
डाच्‌ प्रत्यय होता है ।। सवे्र उदाहरण मेष कायोग है दी॥ 
उदा०--द्वितीया करोति (दुसरी बार हर चरता है) ठृतीया करोति 
(तीसरी बार दख चलता है) शम्बा करोति (दसरी वार हठ चलता 
ह) बीजा करोति (बीज बोते हए हरु चटाता है) ।। द्वितीय + डाच्‌ = 
्ितीय्‌ आ = द्वितीया करोति | 

यँ से कृवः' की अनुवृत्ति ५।४।६७ तक तथा क्षो. की ५।४५६ 
तक जायेगी ॥ 

सङ्कयायाश्च गुणान्तायाः ।\५।४।५९॥ 

सङ्क्यायाः ५।९} च अ० ॥ गुणान्तायाः ५।६॥ सगुण शब्दो- 
ऽन्ते = समीपे यस्याः सा सङ्क गुणान्ता, वहुव्रीहिः ॥ अनु--- कनः, 
कृषौ, डाच्‌ , तद्धिताः, उम्याप्परातिपदिकात्‌ › भरत्ययः, पर ॥ अथं-- 
गुणान्तायाः सङ्खलयायाः कृजो योगे डाच्‌ प्रत्ययो भवति रषौ वाच्ये | 
उदा० - द्विगुणा करोति, त्रिगुणा करोति ॥ 

माषाथः-[गुखान्तायाः] गुण शब्द अन्त॒ वारे [पङ्कयायाः] 
सङखयावाची शब्द से [च] भी कृन्‌ के योग मेँ छषि वाच्य हो तो डाच्‌ 
प्रत्यय होता है 1 उदा०--द्विगुणा करोति (दो बार जता करता है) ॥ 


समया यापनायाम्‌ ।॥५1४।६०॥ 


समयात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ यापनायाम्‌ ७} ६1 च्रतु<-छनः, डाच्‌ , 
तद्धिताः, डयाप्परापिपदिकात्‌ ›, प्रत्ययः, परश ।॥ शअथेः--यापनायां 
गम्यमानायां समयकषब्दात्‌ कनो योगे डाच्‌ प्रत्ययो भवति 1 उदा०- 
समया करोति ॥ 

भाषाथ [यापनायाम्‌ ] यापना = विताना गम्यमान दहो तो 
[ मयात्‌ | समय शब्द से डाच्‌ प्रत्यय होता है कृञ्‌ क योगसे ॥ 
इदा०--समया करोति (समय विता रहा है = काट रहा है) ॥ 
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सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने ।५।४।६१॥ 


सपत्रनिष्पत्रात्‌ ५।१॥ अतिव्यथने ५।९।। स-सपतच्र० इत्यत्र समा- 
हारो दन्दः ॥ अनु --कृजः, डाच्‌ , तद्धिताः, ङयाप्रातिपदिकात्‌ , 
प्रस्ययः, परश्च ॥। अतिव्यथनम्‌ = अतिपीडनम्‌ ।॥ अथेः- सपत्र, निष्पत्र 
इत्येताभ्यां शब्दाभ्यामतिव्यथने गम्यमाने करव्यो योगे डाच्‌ प्रत्ययो 
भवतिं ॥ उदा सपत्रा करोति मृगं व्याधः, निष्पन्ना करोति ।} 

माषाथेः-[सयत्रनिष्यत्रात्‌ ] सपत्न तथा निष्पत्र शब्दों से [अतिन्यथने | 
अतिषीडन गम्यमान हो तो छम्‌ के योग मेँ डाच्‌ प्रत्यय होता है॥ 
उदा सपत्रा करोति सगं व्याधः (बाण के पुच्छ भाग पर ङ्गे परों 
सहित मृग के शरीरम बाणको प्रविष्ट करता है) निष्पत्ा करोति 
(मृग को इतने वेग से बाण से बीधताद्ैः कि शर पत्र सहित 
दूसरी ओर से निकर जाता है) ॥ 


निष्डु रानिष्कोषरणे ।५।५।६२॥ 


निष्कुलात्‌ ५।१ निष्कोषणे ५।१॥ श्रनु-- छनः, डाच्‌ , तद्धिताः, 
डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-- निष्कोषणे वन्तंमानात्‌ 
निष्कुख्राब्दात्‌ कनो योगे डाच्‌ प्रत्ययो भवति ।॥ उदा०- निष्कुल 
करोति परान्‌ ॥ 
माषाथैः--[निष्करोषरो | निष्कोषण अर्थंमे वत्तेमान [निष्कुलात्‌ ` 
निष्कुट शब्द्‌ से छग के योग मे डाच्‌ पर्यय होता हे ।। निष्कोषण 
अन्द्र स्थित अवयवो के बाहर निकाख्ने को कहते द ॥। उदा०-- 
निष्का करोति परान्‌ (पद्चआं को इस क्षरह मारता है कि उसके आंत 
आदि अवयव बाहर निकर आते है) ॥ 


सु खप्रियादानुरोम्ये ॥५।४।६३॥ 
सुखभ्रियात्‌ ५।१॥ आनुरोम्ये ५।१॥ स ०-- सुख इत्यत्र समाहारो 
द्रन्द्रः ॥ चनु °-छरनः, डाच्‌ , तद्धिता, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, 
परश्च ॥। श्रथः--आनुखोम्ये वत्तेमानाभ्यां सुख प्रिय इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां 
करल्मो योगे डाच्‌ ्रत्ययो भवति ।। उदा सुखा करोति, प्रिया करोति 1 
माषाथः--[त्रावुलोम्ये] अनुक्ता अथं मे बन्तेमान [युखभ्रियात्‌ |] 
सुख ओर भिय शब्दो सेशन्‌ के योगम डाच्‌ प्रत्यय होता है॥ 
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उदा०- सुखा करोति (स्वामी आदि के चित्त को प्रा्र करता है) भरिया 
करोति (श्रिय करता है) ॥ 


दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये ।॥५।४।६४।! 
दुःखात्‌ ५।१॥ प्रातिखोम्ये ७}१॥ श्रतु >-- कवः, डाच्‌ , तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || अथ--दुखकशब्दान्‌ कृनो योगे 
डाच्‌ प्रत्ययो भवति प्रातिलोम्ये गम्यमाने | उद7-- दुखा करोति 


माषा्थैः - [दुःखात्‌ ] टुख शब्द से छन्‌ के योग में [अरपिलेस्ये] 
परतिकरूख्ता गम्यमान हो तो डाच्‌ प्रत्यय होता है \} उदाः०--डखा 
करोति (स्वामी आदि के चित्त को पीडा पर्ुचाता ह) | 


शखाद्‌ पाके ॥५।४।६२५॥। 
दरात्‌ ५।९१।॥ पाके ७१} अनु2- करजः, डाच्‌ , तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ शअथः--पाके विपये शूट्शब्दान्‌ 
करो योगे डाच्‌ प्रस्ययो भवति ।॥ उदा शूल करोति मांसम्‌ } सुन 
पचतीत्यथैः 


माषाथैः-- [पके] पकाना विषय होतो [शुलात्‌] शू शब्द स 
कृञ्‌ के योग मे डाच्‌ प्रत्यय होता है उदा--रूल्य करोति 
(शु = खेदे की सलाह मेँ ख्गाकर मांस पकाता है) । 


सत्यादश्चपथे ।५।४।६६॥ 


सव्यान्‌ ५।९॥ अङपथे ७} १।} स=न दापथः अरपथस्तस्मिन्‌ "` ˆ“ 
नयतत्पुरुषः ॥ श्नु -- कनः, डाच्‌ , तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकान्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ।॥ अथेः--अशपये वाच्ये सत्यरब्दात्‌ डाच प्रत्ययो 
भवति कृत्यो योगे ॥ उदा०- सत्या करोति बणिक्‌ माण्डम्‌ || 


भाषराथेः--[ सत्यात्‌ ] सत्य शब्द्‌ से [च्रशपथे] शपथ वाच्य.न हो 
तोक्रञ्‌ के योगम डाच्‌ प्रत्यय होतादहे।) शपथ अर्थं का वाचक 
भी सत्य शब्द्‌ होता है सो उसका प्रतिषेध कर दिया | उदा०- 
सत्या करोति बणिक्‌ भाण्डम्‌ (बतेन मुद्ध खरीदना ह ठेस वनिया 
सस्य कहता हे) ॥ 

३९ 
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मद्रात्‌ परिवापणे ।।५।४।६७॥ 


मद्रात्‌ ५।१।। परिवापणे ५११ ऋवु०- छनः, डाच्‌ , तद्धिताः, 
ङन्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।। परिवापणं युण्डनम्‌ ॥ अथः-- 
मद्रशब्दात्‌ परिवापणे कृजो योगे डाच्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- 
मद्रा करोवि ॥ 

माषाथैः- मद्र शब्द्‌ सङ्कल पर्यायवाची तथा परिवाप अुण्डन को 
कहते है ।॥ [मद्रात्‌ ] मद्र शब्द से [परिवापणे] सुण्डन वाच्य दौ तो 
करन्‌ के योग मे डाच्‌ प्रस्यय होता ह उदा०-मद्रा करोति 
(जुम मुण्डन को करता हे) ॥ 


समासान्ताः ।५।४।६८॥। 
समासान्ताः १।३।॥ स~-समासस्य अन्तः समासान्तस्ते 
समासान्ताः, (प्रत्ययाः) षषठीतस्पुरुषः 1 अवयववास्यत्रान्तशब्दः ॥ 
अनु---तद्धिताः; डचाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ॥ अथेः-- 
अधिकारोऽथमापादपरिसमाप्रेः! इतोऽ्रे ये प्रत्यया विहितास्ते 
समासस्यावयवा भवन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ उदा अव्ययीभावे 
प्रयोजनम्‌--उपराजम्‌ , अधिराजम्‌ ¦ द्विगुसमासे- द्विपुरी, त्रिपुरी । 
दरन्द्रसमासे -कोरनिषदिनी, खकृत्वचिनी । त्पुरुषसमासे-- विधुरः, 

प्रधुरः । बहूत्रीहिसमासे - ऽच्वै धुरः, नीचेधुरः । 


माषाथंः- यह्‌ अधिकार सूत्र हे, यहोँ से आगे पाद की समाति 
पर्यन्त जो जो प्रत्यय विधान करगे [समामान्ताः] वे सब समास के 
अवयव, एकदेश होगे ॥ अन्त शब्द यदो अवयव का पयायवाची हे ॥ 
सिद्धियोँ परिशिष्ट मे देखें तथा वहीं समास के अवयय होने का 
प्रयोजन समञ्चं \। 


न पूजनात्‌ ।५।४।६९॥ 


न॒ अ०॥ पूजनात्‌ ५।१॥ अगु--समासान्ताः तद्धिताः, 
ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अथेः--पूजनवचनात्‌ प्रातिपदि- 
काद्‌ उत्तरा ये शब्दास्तेभ्यः समासान्ताः प्रत्यया न भवन्ति \| उद7=-- 
दोभनः राजा सुराजा, अतिरायितः राजा अतिराजा, सुगौः, अतिगौः । 


पाद्‌: | पञ्चमोऽध्यायः ८३ 


माषार्थः- [एजनात्‌ ] पूजनवाची प्रातिपदिक से समासान्त 
(समासान्त अधिकार मे कहे) प्रत्यय [न] नदीं होते ॥ राजाहः सखिभ्यः 
(५।४।६१) गोरतद्धितलुकि (५।४।६२) से राजन्‌ अन्त बाठे एवे गो अन्त 
बाे शब्दां से टच्‌ प्रत्यय कहा है, सो वह्‌ टच्‌ प्रत्यय पूजनवाची शसु 
तथा अतिः से उत्तर वर्तमान राजन्‌ ओर गौ शब्द से नदीं हआ इससे 
अन्यत्र होगा ॥ उदा०- सुरजा (अच्छा राजा) अतिराजा (अच्छा 
णजा) सुगौः (अच्छी गौ) अतिगौः (अच्छी गौ) ।॥ स्वती पूजायाम्‌ 
इस वात्तिक से अति पूजाथेक भी हे ॥ 


ययँ से न" की अनुवृत्ति ५।४।५२ तक जायेगी ॥ 


किमः क्पे ॥५।४।७०॥ 


किमः ५।१।। क्चेपे जश्‌] अनु-- न, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्या- 
पप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अर्थः--श्षेपे वत्तमानो यः किंशाब्दस्त- 
स्मात्‌ परेभ्यः समासान्ताः प्रत्यया न भवन्ति ॥ उदा०- किंराजा यो 
न रक्षति, किंसखा योऽभिद्रुह्यति, किगोयों न बहति ॥ 


माषाथैः- [क्षेपे] क्षेप = निन्दा मे वत्तेमान [किमः] कि शब्द 
से समासान्त प्रत्यय नहीं होते ।॥ राजाहः० (५।४।६ १) गरतद्धि 
(५।४।९२) से टच्‌ प्राप्त था, नदीं हुआ ॥ किंराजा आदि मे कि पतप 
(२।१।६३) से समास हआ है ॥ 


नञस्तत्पुरुषात्‌ ।५।४।७१॥ 


नलः ५।१॥ तसपुरुषात्‌ ५।१॥ अनु--न, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रसययः, परश्च ।॥। अथ॑ः-नजः परे ये शब्दास्त- 
दन्तात्‌ तसपुरुषात्‌ समासान्ताः प्रत्यया न भवन्ति ॥ उदा०--अराजा, 
असखा, अगौः ॥ 

भाषाओैः-[नयस्तदुरषात्‌ ] नन्‌ तत्पुरुष समास शब्दों से उत्तर 
ञो राजादि शब्द तदन्त से समासाम्त प्रत्यय नदीं होता ॥ पृषेवत्‌ 
उदाहरण मे टच्‌ प्राप्त था, नहीं हभ ॥। 

यँ से सम्पूण सुत्रौकी अनुवृत्ति ५।४।५२ तक जायेगी ।! 


८४ अष्टाभ्यायीप्रथमावृत्तो [चतुथैः 


पथो विभाषा ।५।४।७२॥ 


पथः ५।१॥ विभाषा १।१॥। चु--नयस्तत्पुरषात्‌, न, समा- 
सान्ताः, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथः 
नव्यः परो यः पथिनूरब्दस्तदन्तात्‌ तप्पुरुषान्‌ समासान्तः प्रत्ययो विभाषा 
न मवति । उदा०- अपथम्‌ , अपन्थाः ॥ 


माषाथेः- नञ्‌ से उत्तर जो [पथः] पथिन्‌ शब्द तदन्त तसपुरुष 
से समासान्त प्रत्यय [विभाषा] विकल्प से नहीं होते ॥ पूर्व सूत्र से 
निस्य निषेध प्राप्न होता था, उसका विकल्प से विधान किया है । अपथम्‌ 
म ऋषपूरन्धूः° से अः प्रस्यय होकर अपथिन्‌ अ रहा । नसदिते 
(६४ ध) से टिमागका खोप होकर 'अपथ्‌ असुः रहा | च्रपर्थं 
नपुंसकम्‌ (२४३०) से नपुंसकटि्ग होने से सु को अम्‌ (५१२४) 
होकर अपथम्‌ बना ॥ अपन्थाः मे अ प्रत्यय नहीं हजा है, इसकी 
सिद्धि मँ विदेष कायं प्रथम भाग प्र ५२३ परि १।१।५५ के पन्थाः 
की सिद्धि मे देखं | 


बहुव्रीहौ सहुयेये उजधहुगणात्‌ ।५।४।७३॥ 


बहुत्रीहौ ५।१॥। सङ्खयेये ५।१॥। उच्‌ १।१॥ अबहुगणात्‌ ५।१॥ 
व ०. ` बहुश्च गण बहुगण, न वहुगणम्‌. अबहुगणं, तस्मात्‌" ˆ ˆ" ˆ 
्रनद्रगभेननृतद्पुरुषः ॥। अनु०--समासान्ताः. तद्धिताः, डन्याप््राति- 
पदिकात्‌; प्रत्ययः, परख ।। ्रर्थः-स्कयेये यो बहुव्रीहिवैत्तेते 
तस्मादवहुगणान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ उच्‌ प्रत्ययो मवति समासान्तः ॥ 
उद्‌7--उपदशाः, उपविक्ाःः उपत्रिशाः, आसन्नदशाः, अदृर्दशाः, 
अधिफदशाः, द्विवाः, भरिचदुराः, द्दशः ॥ 


माषाथः-[नङ्खयेये] सङ्कयेय मे वर्तमान [बहुतर ] बहीहि 
समास जो [अवहगसा-तात्‌] बहु, गण शब्द अन्त मेन हों उससे 
समासान्त [डच्‌ | डचु प्रत्यय होता है । समासान्त उच्‌ प्रत्यय को 
चित्‌. करने का फर चितः (६।१११६३) से अन्तोदात्त स्वर का बोध 
करना ही हे, नहीं तो वडव्रीहलै- (&।२)१) से पूर्वपद प्रकृति स्वर ही 
होता । सिद्धि सारी प्रथम भाग प° ८४५ परिः २।२।२५ मे उखं ॥ 


पादः] पद्चमोऽध्यांयः ४८५ 


ऋकपू रब्पूःपथामानक्ते ॥५।४।७९४॥ 


ऋकपूरच्धूपथाम्‌ ६।३।। अ लुप्तप्रथमान्तनिरदेशः | अनघे ५९॥ 
स~छक्‌ चपर च अप्‌ च धुर च पन्थाश्च छक ` न्थानसतेषां- - 
इतरेतरदरनद्रः । अन्ने इत्यत्र नव्यतद्पुरुषः!। अनु-- समासान्ता 
तद्धिताः, उन्याप्परातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परख्च ॥ श्र्थः- ऋक पूर 
अप्‌, धुर्‌, पथिन्‌ इत्येवमन्तानां समासानाम्‌ अः प्रत्ययो भवति 
अक्षसर्म्बान्धनी या धृस्तदन्तस्य न भवति ॥ उदान छचोऽस्य 
सन्तीति अन्रचः। बहवः छऋचोऽस्य सन्तीति बह्वचः अद्ध छक अस्या- 
स्तीति अद्धचंः । पुर--ख्लटपुरम्‌ , नान्दीपुरम्‌। अप्‌-द्रीपम्‌ „ अन्त- 
रीपम्‌ समीपम्‌ । धुर--राज्ञः धूः = राजघुर, महाधुरा । पथिन्‌-- 
जरपथः।। 


मापाथः-[ ऋक्‌. `" 'थाम्‌ ] ऋक्‌, पुर्‌ , अप्‌, धुर्‌ , पथिन्‌ 
ये शब्द अन्त मे हँ जिस समास के तदन्त से समासान्त [त्र] अ 
प्ररयय होता है, [त्रनक्ते] यदि बह धुर्‌ अश्च सम्बन्धी नहो तो 
अनक्षे मे (सम्बन्ध) षष्ठी के अथेमे व्यत्यय से सप्रमी हुई दै । 
चूंकि घुर शब्द ही अक्ष अथे वाख होता हे, अन्य ऋक्‌ आदि नी, 
अतः सामथ्यं से धुर्‌ शब्दके साथ दही अनश्च निषेध का सम्बन्ध 
खगता है, अन्य शब्दों के साथ नहीं | अक्ष सम्बन्धी धुर्‌ होने परअ 
प्रस्यय नहीं होगा । अक्ष धुरे का वाचक दहै ॥ न्‌ ऋच्‌ अ 
तस्माकडि (६।३।५२) से नुट्‌ होकर अचरचः बहेघ्रचः आदि वना | 
छछाटस्य पुस्म्‌, रखाटपुरम्‌ (नगर विदोष की संज्ञा) मे कोई विदोष 
नहीं हेः । द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ की सिद्धि भाग १ प्र ७२७ परि १।१।५३ 
मेकीदे) राजधुरामे टाप्‌ हो दी जायेगा । महती धुरा महाघुरा में 
पूषैवत्‌ सब है, केवरु महत्‌ के तकार के स्थान मे आमहतःतमा- 
(६।२।४४) से आच्व हुआ दै । मह्‌ आ धुर्‌ अ दाप्‌ = महाषुरा । जख्स्य 
पथः जर्पथः म पूर्वेवत्‌ दी “जल ङस्‌ पथिन्‌ अ” समास इत्यादि 
तथा नस्तद्धिते (६।४।१४४) से दि भाग का खोप होकर जरूपथ 
बना है ॥ 


~~~ "न ~~~ ------------+-- 


१. नाक्षस्तप्यते भूरि मारः -० १।१६४।१३॥ 


४८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृन्तौ [चतुथः 
अच्‌ प्रत्यन्ववपूवाव्‌ सामलोग्नः ॥५।४।७५॥ 


अच्‌ १।१॥ प्र्यन्ववपरवात्‌ ५।१।। सामलोम्नः ५।१। स०-भतिन् 
अनु अवश्च प्रत्यन्ववम्‌ , प्रत्यन्वव पूवं यस्य तत्‌ प्रत्यन्ववपुवेम्‌ , 
तस्मात्‌. ` ` न्द्रगमेबह्ुव्रीहिः ¦! साम च खेम च सामटोम 
तस्मात्‌" ` ˆ ` समाहारो दन्द्रः॥ अबु°--समासान्ताः, तद्धिताः, 
ड्याप्मातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्छ । अथै-प्रति, अनु, अव 
इत्येघपूवीत्‌ सामान्तात्‌ खोमान्ताच् प्रातिपदिकाद्‌ अच्‌ प्रत्ययो भवति 
समासान्तः ॥ उदा०- प्रतिसामम्‌, अनुसामम्‌, अवसामम्‌ । 
म्रतिखोमम्‌ , अनुलोमम्‌, अवलोमम्‌ ॥ 


भाषायैः--[प्रतयन्ववपूर्वात्‌ } प्रति, अलु, अव पूवं वाड जो [साम- 
लोम्नः] सामन्‌ ओर खेमन्‌ प्रातिपदिक उनसे समासान्त [रच्‌ | 
अच. प्रत्यय होता है ॥ श्रति सामन्‌ अच्‌ यदौ पू्वेवत्‌ नस्तद्धिते 
(६४१४) से टि भाग का छोप होगा, दोष पूववत्‌ ही जाने ॥ 


५ ०, 


यँ से च्‌? की अनुदृत्ति ५।४।८७ तक जायेगी ॥ 


अक्ष्णोऽदश्चनात्‌ ।५।४।७६॥ 


अकण ५।१। अदनात्‌ ५।१।। स०--अदशेनादिस्यत्र नबृतत्पुरुषः ।। 
च्रनु=--अच्‌ , समासान्तः, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌; म्रत्ययः» 
परख ॥ अ्थः- दशेनादन्यत्र योऽकिशब्दस्तदन्ताद्तच्‌ प्रत्ययो भवति 11 
उद्‌ा०--ख्वणमक्षि इव कबणाक्षम्‌ , पुष्करमक्षि इव पुष्कराक्षम्‌ ॥। 


माषाः [अदर्शनात्‌ ] देन = देखा जाता है जिससे इस बिषय 
से अन्यत्र जो [्रदहः] अक्षि शब्द्‌ तदन्त से अच्‌ प्रत्यय समासान्त ह्यो 
जाता है ।। अक्षि शब्द ओंख का वाचक है, सो जाँ युख्याथं बृत्ति 
से दरीन अथं होगा वहौँ अच्‌ प्रत्यय नदं दोगा । उपमितं व्याघ्रादिभिः 
(२।१।५५) से ख्बणाक्षम्‌ आदि मेँ समास हआ है ॥ पवेवत्‌ सिद्धि 
मे दि भागकाखोप जानें उदा०-ख्वणाक्चम्‌ पुष्कराक्षम्‌ ॥ 
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५८ 
(५ 
>, 


अचतुरबिचतुरसुचतुरस्त्ीपुंसधेन्वनडुहके सामवाङम- 
नसाक्षि्रवदारगवोवष्ठी बपदद्ठीवनक्तदिवरा्चि- 
न्दिवाहर्दिवसरजसनिशुभ्ेयसपुरुषायुष- 
दयायुषत्यायुष्ग्यंजुषजातोक्चमहोक्ष- 
ब द्रोक्षोपञ्चनगोषटश्वाः।(५।४।७५७॥ 


अचतुर' ` ˆ ˆ गोष्ठ्याः १।३॥ स<--अचतुर> इत्यत्रेतरेतरटन्द्रः \\ 
त्रनु°--अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, ङम्याप्मातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ।। चरथं एते शब्दा अच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते ! आद्यास्त्रया 
बहुत्रीहयः, यथा--अविद्यमानानि चत्वारि यस्य सोऽचतुरः ¦ बिगतानि 
चतवारि यस्य स विचतुरः । शोभनानि चत्वारि यस्य स सुचतुरः। 
तत॒ एकादशरशब्दा द्रन्द्रास्तथा च-- स्री च पुमा्धस्तरीपुंसो, घेनुश्च 
अनदृबांश्च धेन्वनड्हौ, ऋक्‌ च साम च उकूसामे, वाद च मनश्च 
वाङ्मनसे, अक्षि च भ्रुवो च अक्षिश्ुवम्‌ , दाराश्च गावच्च दारगवम्‌ ; 
ऊरू च अष्टीवन्तौ च उ्वैष्टीवम्‌ , अत्र टिखोपश्च [नपात्यत । नक्तं च 
दिवा च नक्तंदिवम्‌, अत्र समासोऽपि निपातनादेव भवति; एतो 
सप्तम्यर्थवृन्तावन्ययो शब्दौ । रात्रो च दिवा च रात्रिदवम्‌ ; अच्र पूवे 
पदस्य मान्तत्वमपि निपात्यते । अहनि च दिवा च अर्हदिवम्‌ । वाप्सा- 
धोऽ विदयते । अहनि अहनि इत्यर्थः । निपातनाद्ध वीप्सा दनद: ॥ अतः 
परमेकोऽञ्ययीमावः, तच्च च्रव्ययं विभक्तिः (२६६) इते साकल्य 
समासः सह रजसा = सरजसमभ्यवहरति, रजोऽप्यपारत्यञ्याभ्यवहर- 
तीर्य्ैः, शरव्ययीभाव चाकाले (६।२।५६) इते सहस्य खभावः | अतः 
परमेकस्तस्पुरुषः-- निश्चितं भ्यो निःशर थसम्‌ । ततः षष्टासमासः-- 
पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम्‌ (वषंशत पुरुषायुष म्वाति)¦ अतः परं दरू! द्विमू- 
दरे आयुषी समाहते द्र यायुपम्‌ च्यायुषम्‌ सङ्खवापूर्वा= (२)६।५१) इति 
समासः । अतः पस्मेको द्न्द्रः- ऋक्‌ च यजुश्च ऋकयजुपम्‌ । अतः 
परं ज्रयः कर्मधासयाः, जातश्चासौ उक्षा च जातोक्षः, महान्धासौ उक्षाच 
मर्षः, बृद्धश्रासौ उक्षा वृद्धोक्षः, नस्तद्धिते इति टिरोपो भवत्येव । ततः 


१. यस्य "वाङ्मनसी शुद्धे" (मनु०) इत्यत्र विभाषा समासान्तो मवति 
(प० ७३) इति परिभाषयाऽचोऽमावः ॥\ 
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परसेकोऽव्ययीभावः, शुनः समीपयुपञ्चुनम्‌ , अव्ययं विभक्ति इत्यनेन 
समीपा समासः, नस्तद्धिते इत्यनेन श्वन्‌ शब्दस्य टिखोपे प्राप्रे टिखोपा 
भावः संप्रसारणच्च निपात्यते । ततः सप्तमीतघुरुषः- गोष्ठे शयां 
गोप्रश्यः ॥ 


माषथेः--[अचतुः ` ` -धाः] अचतुर, विचतुर, सुचदुर, स्त्रीपुंस, 
धेन्वनड्ह, ऋक्साम, वाङ्मनस्‌ , अक्षिभ्रुव, दारगव, उवष्ठीव, पदटीव, 
नक्तंदिव, रात्रिदिव अहदिव, सरजस, निश्परे यस, पुशषायुष द्व यायुष, 
यायुष, ऋक्यजुष जातोक्ष महोक्ष, बरद्धोक्ष, उपद्युन तथा गोश्च शब्दं 
अच्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते ह ।। इनमें कहाँ अच्‌ प्रत्यय के 
अतिरिक्त क्या क्या निपाततनहै, तथा क्यं क्या क्या समासे 
यह्‌ सब विग्रह्‌ रदशन पूवक संस्छृत अंशमें दी दिखा दिया दै । सुगम 
हीने से भाषां में दुबारा नहीं टिखिा है } अन्य कोई विदोषं वात इन 
निपातो म नही हे । 

ब्रहमहस्तिभ्यां वचसः ॥५।४।७८॥ 

ब्रह्महसितिभ्याम्‌ ५।२॥ वचसः ५।१। स०-- ब्रह्म इत्यतरेतरेतरद्रन्ट्रः, 
अनु=--अच्‌, समासान्ताः, तद्धिताः, ङन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अथेः-- ब्रह्म, हस्ति इत्येताभ्यां परो यो वर्च॑सृशब्दस्तदन्ताद्‌- 
च. प्रत्ययो भवत्ति समासान्तः ।॥ उदा०--्रह्मणः वचेः = ब्रह्मब्ैसम्‌ , 
हस्तिनः वचः = दस्तिवचेसम्‌ ॥ 

माषाथैः- [ब्महस्तिम्यान्‌ | जह्य ओर हस्ति शब्द्‌ से उत्तर जो 
[वच॑सः] वचस्‌ शब्द्‌ तदन्त से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
व्रह्मन्‌ ङस्‌ बचेस्‌ अच्‌ = ब्रह्म वचस्‌ अ सु = ब्रह्मवनैसम्‌ (व्राह्मण का 
तेज) हस्तिवचसम्‌ (दाथी का तेज) ॥ 


अवस्मन्धेभ्यस्तमसः ॥५।४।७९॥ 
अवसमन्धेभ्यः ५।२३॥। तमसः ५।१॥ स~-अवश्च सम्‌ च अन्धश्च 
अवसमन्धाः तेभ्यः ` 'इतरेतरद्न्द्रः।। अघु<--अच्‌, समासान्ताः 
तद्धिताः, उन्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथेः--अव सम्‌ अन्ध 
इस्येतेभ्यः परो यस्तमस्‌ शब्दस्तदन्तादच. प्रत्ययो भवति समा- 
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सान्तः उदा--अवदहीनं तमः अवतमसम्‌ , सङ्गतं तमः सम्तमसम्‌ , 
अन्धं तम अन्धतमसम्‌ ॥ 


माषाथः-[ अवसमन्धेभ्यः | अव, सम्‌ , अन्ध इन शब्दों से उत्तर 
[तमतः] तमस्‌ शब्द से समासान्त अच्‌ म्रत्यय होता है ॥ अवतमसम्‌ 
(नष हुआ अन्धकार) मे कुगतिप्रादयः (२।२।१८) से समास हुआ हे । 
सन्तमसम्‌ (सम्यक्‌ छाया हुआ अन्धकार) मे मी एेसा ही जां } अन्ध- 
यतीति अन्धम्‌, यों णिजन्त से पचादि अच्‌ किया, रोरनिरि 
(६।४।५१) से णिच्‌ का लेप दो दी जायेगा पुनः अन्ध, तमस्‌ का क्मै- 
धास्य समास होकर अन्धतमसम्‌ (अस्यन्तं गहन अन्धकार जिसमे हाथ 
को हाथ न सूष्चे) बना ॥ 


सवसोवसोयःश्रेयसः ।५।४।८०।] 


श्सः ५।१।॥ वसीयःभरेयसः ५।१।॥ स०-वसी > इत्यत्र समाहारो 
नदः ॥ अनु०--अच्‌ › समासान्ताः, तद्धिताः, उम्याप्मरातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ॥ ऋअरथः--श्वसःशब्दात्‌ परो यो वसीयस्‌ , श्रेयस्‌ इत्येतौ 
शब्दौ तदन्ताद्‌ अच्‌ प्रत्ययो भवति समासान्तः 1! उदा०- श्वोवसी- 
यम्‌ , श्वःश्ेयसम्‌ ।। 


माषाथेः- [श्वसः] श्वसू शब्द्‌ से उन्तर [वर्साीयःश्रेयस्ः] वसीयस्‌ 
ओर श्रेयस शब्दों से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ रो वसीयः = 
श्रोवसीयसम्‌ ते भूयात्‌ (कल अति प्रशस्तं हो) श्वःशरेयः = श्वःश्रे यसम्‌ 
(कलर कल्याण दो) यदौ मयूरव्यंसकादयश्च (२।२।७१) से समास 
हुआ है ॥ 
अन्ववतप्ताद्रहसः ।५।०।८९॥। 


अन्वबवतप्रात्‌ ५।९॥ र्हसः ५।१॥ स~ अयुग अनन्व तततन्वः 
न्बवतप्तम्‌ तस्मात्‌. ` समाद्यरो दन्दः ॥ अर= अच्‌” समासान्ताः 
तद्धिताः, डम्ाप्म्ातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः; परश्च ।। अर्थः अनु, अवः 
तप्र इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः परो यो रहसृषव्दस्तस्मात्‌ समासान्तोऽच्‌ 


१, वपुशब्दः श्रशस्तवाची, तत ईयसुन्‌ । ्वशब्द उत्तरपदस्य प्र्ं्ामाशीविष- 
यतामाह्‌, शब्दकल्पद्रुम । 
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प्रत्ययो भवति । उदा०--अतुगतं रदः, अनुश्हसम्‌ , अवगतं रहः अव्‌- 
रहसम्‌ , तप्तच्च तद्‌ रहसश्च तप्तरहसम्‌ । 


माषाथेः--[ त्रन्ववतप्तात्‌ ] अलु, अव, तथा तप्र शब्द्‌ से उत्तर जो 
[रहः] रहस शब्दं तदन्त से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


कुगापिग्रादयः (२।२।१८) से अतुरहसम्‌ (एकान्त देश को प्राप्त) 
अवरहसम्‌ (एकान्त देर को प्राप्त) मँ समास हज है । तप्तरहसम्‌ (तप्त- 
एकान्त स्थान को प्राप्त) मँ विदेषरुं= (२।१।५६) से समास हा है ॥ 


प्रतेरुरसः सप्रमीस्थात्‌ ॥५।४।८२॥ 

प्रतेः ५।१। उरसः ५।१॥ सप्तमीस्थात्‌ ५।१॥ सप्तम्यां तिष्ठतीति 
सप्रमीस्थः, सुपि स्थः (३।२।४) इति कः ध्रत्ययः ॥ अनु--अच्‌ ; समा- 
सान्ताः, तद्धिताः, इयाप्प्रातिपदिकात्‌ , भ्रत्ययः, पर्य ॥ अथे- 
प्रतिशब्दात्‌ परो य उरसुशब्दस्तदन्तादच्‌ प्रत्ययो भवति समासान्तः स 
चेदुरसशब्दः सप्तमीस्थो भवति = सप्तम्यां वतेते ।। उद्‌ा०-उरसि 
वन्तेते = प्रत्युरसम्‌ ॥। 

भाषाथः--[ रतेः] प्रति शब्द से उन्तर जो [उरसः] उरस्‌ शब्द 
तदन्त से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है, यदि बह उरस्‌ शब्द्‌ [सप्तमी 
स्थात्‌ ] सप्तमीस्थ = सप्तमी विभक्ति के अथं बाला हो प्रति सु 
उरस ङि अच्‌ = प्रत्युरसम्‌ (हृदय मे वत्तेमान) ॥ 


अनुगवमायामे ।५।४।८३॥ 

अनुगवम्‌ १।१॥ आयामे ७१ अनु०- अच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः 
ङ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । श्रथेः-अनुगवबमित्यच्‌ प्रत्ययान्तं 
निपात्यत आयामेऽभिघेये ।॥ उदा--अनुगवं यानम्‌ ॥ 

माषाथेः--[श्रनुगवम्‌ ] अनुगव शब्द अच्‌ प्रत्ययान्त [श्रायामे] 
आयाम = लम्बाई अभिधेय होने पर निपातन किया जाता है ॥ 

लुगु यहाँ यत्य चायामः (२।१।१५) से समास होकर गो 
को श्रोगुंर॒ः (६।४।१४६) से बान्तादेश होकर अनुगवभ्‌ (यानम्‌ ) 
वता हे | 
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द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः }\५।४।८४॥, 


द्िस्तावा १।१। त्रिस्तावा १।९॥ वेदिः ११ अबु ---अच्‌ , समा- 
सान्ताः, तद्धिताः, ङन्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर !! घर्थः- द्स्तावा 
विस्तावा इति निपात्यते बेदिरचेदभिघेया भवति । द्विस्तावती , चिस्ता- 
वती इत्येताभ्यां शब्दाभ्याम्‌. अच्‌ प्रत्ययः टिलोपः समासश्च 
निपात्यते । भस्याढे तद्धित इति च डीपो निवृत्तिः ¦ द्विस्तावा वेदिः, 
तिस्ताबा वेदिः ॥ 

भाषाथः--[ दिस्तावा त्रिस्तावा ] द्विस्तावा, चिस्तावा ये शब्द्‌ [वेदिः] 
वेदि (यज्ञ की वेदि) अभिधेय हो तो निपातन किये जाते हं ॥ 

द्धिः तावत्‌ , निः तावत्‌ शब्दों से अच. प्रत्यय तावत्‌ के टि भाग 
का जेप एवं समास भी निपातन से किया जाता है । 

यज्ञ भँ जितनी वेदि होती है, विरति याग मेँ यदि उससे दुगनी 
या तिगुली उदि बनाई जाये, तो उसे द्विस्तावा वेदिः, त्रिस्तावा वेदिः 
करटुगे ॥ 

४६ 
उपंसगादश्वनः ।५।४।८५॥ 

उपसर्गात्‌ ५।१॥ अध्वनः ५।१ अनु ---अच.; समासान्ताः 
तद्धिताः, डम्याप्मातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः; परपर ॥ अ्थंः--उपसगात्‌ 
परते योऽध्वन्‌ शब्दस्तदन्तादच. प्रत्ययो भवति समासान्तः 1 उदा०-- 
प्रातोऽष्वानं = प्राध्वो स्थः, प्राध्वं शकटम्‌ › निरध्वम्‌ प्रत्यध्वम्‌ ॥ 

माषार्थः--[उपसगत्‌ ] उपसगे से उत्तर जो [श्रष्वनः| अध्वन्‌ 
शब्द्‌ तदन्त से समासान्त अच. भ्रत्यय होता हे ॥ 

प्र अध्वन्‌ अच._ ६।४1१४्४ से टि भाग का छोप होकर प्राध्व. अ 
सु = प्राध्वः बना ॥ उदा- -प्राध्वो रथः (रथ) निरष्वम्‌ (मागं से 
तिकडा हुआ) ॥ 


तत्परुषस्यादगुलेः सह्याच्ययादेः ॥५।४।८६॥। 
तत्पुरुषस्य ६।९।। अङ्गुलेः &।१॥। सङ्कयान्ययादेः ६१ स~~ 
सङ्कथा च अग्ययच्च सद्याञ्ययम्‌ › सङ्कयाग्ययमादियस्य स ॒सङ्कया- 
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ज्य॒यादिस्तस्य'"'्रनद्रगभेबहुत्रीहिः ॥। अनु---अचू, समासान्ताः । 
तद्धिताः, डाप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अथैः--सङ्कयान्ययादेः 
अङ्गुटदाब्दान्तस्य तव्पुरुषस्य अच्‌ प्रत्ययो मवति समासान्तः ॥ 
उदा---द्वे अङ्गुीप्रमाणमस्य दयड गुलम्‌ , ज्यङ्गुलम्‌ । अव्ययादेः-- 
निगेतमङ्गुङिम्यो निरब्गुखम्‌ , अत्यङ्गुलम्‌ ॥ 

भाषाथः--[सङ्खवाव्कयादे | सङ्खया, तथा अव्यय आदि मेँ है 
जिस [अङ्घुलेः। अङ्गुलि शब्दान्त [तदुरपस्य | तत्पुरुष (समास) के 
तद्न्त से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 

यहाँ से (तदपुरषस्य' की अनुवृत्ति ५।४।१०५ तक तथा 'सङ्खवाव्ययादेः 
की अनुवृत्ति ५।४।८८ तक जायेगी ॥ 

अहःस्ैकदे शसहचातपुण्याच्च रघ्रेः ॥५।६।८७॥ 

अहःसवे ` “` ण्यात्‌ ५।१॥ च अ= ॥ रात्रैः ५।१॥ स०--अहः० 
इत्यत्र समाहारो द्रः ॥ अनु ०-ततपुरुषस्य, सद्क्यान्ययादेः, अच्‌ , 
समासान्ताः, तद्धिताः, उम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-- 
अहन्‌ , सवे, एकदेश, सःयातः पुण्य सङ्घा, अन्यय इत्येतेभ्यः परो 
यो रात्रिब्दस्तदन्तात्‌ तत्पुरुषाद्‌ अच्‌ प्रत्ययो भवतति समासान्तः ॥ 
उदा अहश्च रात्रि्--अहोरात्रः, सवैरात्रः। एकदेशे- पूर्य रात्र 
परात्र, अपररात्रः। सद्काता रात्रिः सद्कथातरा्ः, पुण्या रात्रिः 
पुण्यरात्रः । सङ्खथाव्ययादेः-- द्रे रात्री समाहृते द्विरात्रः, चिरात: । अति- 
कान्तो रा्निमतिरात्रः, नीरात्रः।! 

मापार्थः- [बह ` व्यात्‌ ] अहर , सै, एकदेश, (वाचक शब्द्‌) 
सद्या तथा पुण्य इन शब्दों से उत्तर तथा सङ्का ओर अव्यय से 
उत्तर [च| भी जो [रप्र] रात्रि शब्द्‌, तदन्त तत्पुरुष से समासान्त 
अच्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 

अहन्‌ ओर रात्रि का यदहोँ दनद समास दही अभीष्ट है नकि 
तसपुरूष ।। एकदेश शब्द से सूत्र मे एकदेशवाची शब्द्‌ सिया है ॥ 
अहन्‌ रात्रि अच्‌ यहाँ यस्येति खोप एवं र_ अह्नो सक्धौ° (८।२।६८) 
वातिकसेन्‌को रु हरि च (६।१।११०) से उत्वादि होकर अहोरात्रः 
वना हे ॥ द्विरात्रः अरात्रः की सिद्धि भागय १ प्र ८४६ पररि 
२।४।२६ मे देखे ॥ 


पाद्‌ः| पच्चमोऽध्यायः ४६३ 
अहोः एतेभ्यः ॥५।४।८८। 


अह्नः ६।१।। अहः १।९१।) एतेभ्यः ५।३}) त्रनु --- तत्पुस्पस्य सङ्कया- 
ज्ययादेः › समासान्ताः, तद्धिताः, म्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | 
त्रथेः-- एतेभ्यः = सङ्कथाज्ययेभ्यः सवाँदिभ्य उन्तरस्याहन्‌ इत्येतस्य 
समासान्तोऽह इत्ययमादेशो भवति तपपुरूषे समासे !! उदा०-- दरयोर- 
दनो भवः द्व्यहः, ज्यहः, । अव्ययात्‌-अहरतिकरान्तः अत्यहुः, निरहः ! 
स्वाह पूाहः, अपराहः, सङ्कयाताहः ॥ 


भाषाथेः--एतेभ्यः से पूर्वोक्त सद्कयाव्ययादेः तथा 'अहःसरवैक- 
देखसह्कगयातपुण्यात्‌ का रहण हे ।। [एतेभ्यः] सङ्कयावाची अव्ययवाची 
तथा सवै, एकदेश, सङ्कयात ओर पुण्य शब्द से उत्तर [अहुः] 
अहन्‌ शब्द के स्थान मँ समासान्त [श्रह्नः] अह आदेश्च होता हे 
तत्पुरुष समास में । 

सामथ्ये से अहन्‌ शब्द अहन्‌ शब्द से उत्तर नहीं हो सकता, 
क्योकि ये दोनों शब्द ही दिन अथं के वाचक हँ अतः अहन्‌ सर उन्तर 
अहन्‌ का उदाहरण नदीं बन सकता । पुण्य शब्द सं उत्तर अहन्‌ का भी 
५।४।€० सूत्र मे प्रतिषेध करेगे, अतः उसका उदाहरण भी नहीं वन 
सकता ॥ 


यदय से श्रह्ोऽहः की अवुवृत्ति ५४}६ = तक जायेगी ॥ 


न सङ्कयादेः समाहारे ॥५।४।८९॥ 


न अ०। सङ्कयादेः ५।१॥ समाहारे ७।९॥। अतु अद्नोऽहनः 
तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकान्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अथः-- सद्कयादेः समाहारे वत्तेमानस्य तत्पुरुपस्याहर_ शब्दस्याहनादेको 
न भवति ॥ पूर्ण प्राप्तः प्रतिषिध्यते ।। उद्‌ <-- टे अहनी समाहृते 
द्य हः यहः ॥ 

माषा्थः- [सस्यादेः] सङ्खया आदि वाठे [समाहारे] समाहारमें 
वर्तमान तत्परुप समास मे अहर शब्द्‌ के अहन आदेश्च [न| नदी 
होता ॥ पू सूत्र से तदुरुष समास में अहर. को अदन आदे प्राप्न था; 
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समाहार म वत्तेमान तत्पुरुष मे यँ निषेध कर दिया । सिद्धि भाग 
१ प्र: ७०२ परि १।९।२९ मे देख ॥ 


यहो से न" की अनुवृत्ति ५।४।६० तक जायेगी ॥ 


उत्तमेकाभ्यां च ।५।४।९०।। 


उत्तमैकाभ्याम्‌ ५।२।। च अ० ।। स~~-उन्तमै० इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
अनु=-- न अहनोऽदन, तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, ड याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । श्रथः--उत्तम, एक इव्येताभ्यां परस्याहः शब्द- 
स्यादूनादेशो न भवति तत्पुरुषे समासे ।॥ अत्र उत्तमशब्दोऽन्त्यवाची, 
प्रकृतं पुण्यशब्दमाचष्टे ।। उदा पुण्यम्‌ अहः पुण्याहः, एकम्‌ अहः 
एकाहः ॥ 

माषाथः-- [उत्तमैकाभ्याम्‌] उत्तम ओर एक शब्दो से परे [च] भी 
तरपुरुष समास मे अहर्‌ शब्द को अहन आदेश्च नदीं होता ॥५।४।८८ 
से प्राप्र था निपेध कर दिया | उत्तम शब्द यहाँ अन्त्य (अन्त में होने 
बाटे)का वाची है, सो प्रकरणस्य अहः सरवे में पुण्य शब्द्‌ अन्त मे आता 
है, अतः उत्तम शब्द्‌ से पुण्य शब्द काही निर्देश दहे। पाणिनिजीने 
प्ैचित्य उत्पन्न करते के छ्य साफ-साफ पुण्य शब्द न रखकर उत्तम 
शब्द ही सूत्र म रखा है ।। पुण्याहः म विशेषणं विशो (२।१।५६) से 
समास होगा, तथा एकाहः से पूवंकालेकसपं- (२।१।४८) से होगा ॥। 


रानाहः सखिम्यष्टच्‌ ।।५।४।९१॥। 


राजाहःसखिमभ्यः ५।३॥ टच्‌ १।१॥ सः-राजा च अहश्च सखा च 
राजादहःसखायस्तेभ्यः ` ` 'इतरेतरदरन्द्रः ।। अनु --तत्पुरुषस्य, समा- 
सान्ताः, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ।। अथेः- राजन्‌, 
अहन्‌, सखि इ्येवमन्तात्‌ तप्पुरुषात्‌ टच्‌ प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ 


वन 








कनन 


१. करई व्याषयाता उपोत्तमं (पुरय से पुव॑वर्ता )से संष्यात शब्द का प्रहुण करने 
के लिए उत्तम शब्द का निर्देश मानते है यथा--संख्याताहः । हमारे विचार में 
खोक मे उत्तमाहुः, का प्रयोग होने से (द्र हैम लिङ्धा०) उत्तम शब्द से स्वषट्प 
भौर त्पर्यायभूत पुण्य शब्द का निर्देश जानना चाहिए ॥ 
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उदा--महान्‌ चासी राजा च महाराजः, मद्रराजः ! परमम्‌ अहः 
परमाहः, उत्तमम्‌ अहः उत्तमाहः । राज्ञः सखा राजसखः, 
ाह्यणसखः ॥ 


माषाथैः--[राजाहःससिभ्यः] राजन्‌, अहन्‌, सखि येः शब्द अन्त 
वे तत्पुरुष समास से समासान्त [टच्‌ ] टच्‌ प्रत्यय होता दै ॥ 
महत्‌ सु यजन्‌ सु, च्रान्महतः० (६/४) से महत्‌ के न्‌ को आतव 
तथा टच्‌ होकर मह्‌ आ राजन्‌ टच्‌ रहय टि भाग का छेष 
(६४१४४) होकर महाराज्‌ अ सु = महाराजः बना । ठच्‌ प्रत्यय होने 
पर॒ महाराज शच्द्‌ अकारान्त हा गया नकारान्त नहीं रहा सो इसके 
रूप पुरुष शब्द्‌ के समान चछ्गे, राजन्‌ के समान नहीं, इसी भ्रकार 
सर्वत्र ठच्‌_ करने से यदी खभ हुआ देखा समक्घं ॥ राजसखः मे 
षष्ठीतत्पुरुष समास है । पूववत्‌ समासादि होकर 'राजसखि स्च सुः 
रहा, यस्येति खेप होकर राजसख्‌ अ सु = राजसखः बना! ` 


यहाँ से टच्‌ की अतुबृन्ति ५।४}१६१२ तक जायेगी |¦ 


गोरतद्ितटुकि ।॥५।४।९२॥ 


गोः ५।१ अतद्धितलुकि ५।१॥ सर -- तद्धितस्य लुक्‌ तद्धितल्वुक्‌ , 
षष्ठीतत्पुरुषः । न तद्धितलुक्‌ अतद्धितलुक्‌ तस्मिन्‌ ` ` 'नव्यतत्पुरुषः ॥ 
अनु°--टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ।। श्रथंः-गोशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषाट्रच्‌ प्रत्ययो भवति 
समासान्तः, स चेत्‌ तस्पुरुषस्तद्धितलुकि न भवति ॥ उदा--परमश्चासो 
गौ प्ररमगवः, उन्तमगवः, पञ्चगवम्‌ , दशगवम्‌ ।। 


माषा्थः-[गोः.]गो शब्दान्त तसपुरुष समास से समासान्त टच_ 
प्रत्यय होता है, यदि बह तदपुरुष [अतदितलु कि तद्धित लुक्‌ विषयक 
न हो अर्थात्‌ तद्धित प्रत्यय का लुक्‌ न हुजादहो तो ॥ 


परम सु गो सु यद्य तद्धताथो= (१११।५०) से समास तथा टच_ 
होकर परमगो टच. , एचोयवायाकः (६।१।७५५) खगकर परमगवः (उत्तम 
गाय) बना | 


४६६ अष्टाध्यायीप्रथमाव्रत्तो [चतुथः 


अग्राख्यायघ्ररसः | ५।४।९३॥ 


अग्राख्यायाम्‌ ५।१।) उरसः ५।१। स-अग्रस्य प्रधानस्य आल्या 
अग्राख्या तस्यां" “ ` 'षष्ीतसपुरुषः ।। अनु =-- टच; तत्पुरुषस्य, समा- 
सान्ताः, तद्धिताः, ङ्याप््रातिपदिकात्‌ , भ्रत्य॑यः, परश्च ॥ अथः 
उरःशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषाट्रच. प्रत्ययो मवति समासान्तः स ॒चेहु- 
रेऽपाख्यायां भवति उदा०-अश्वानाम्‌ उरः अग्योरसम्‌ , 
हरयुरसम्‌ ॥ 

माषाथः-[अयाल्यायाम्‌ | अम्र = प्रधान की आख्या मे वत्तमान 
[उरसः] उरस्‌ शब्दान्त तस्युरुष से समासान्त टच. प्रत्यय होता 
है।। शरीरके अवयवो मे उर (छाती) एक प्रधान अङ्ख है उसी 
प्रकार अन्य जो सजातीयो मँ प्रधानद्ये बहमी उरः कहदाता हे) 
उदा०--अग्योरसम्‌ (अर्थों मे .प्रधान श्रे ठ ) ` हसतयुरसम्‌ (हाथियों मे 
प्रधान भेष) ॥ 


अनोरमायःसरसां जातिसंज्ञयोः ।५।४।९४॥ 


अनो" " “ ` साम्‌ ६।३॥ जातिसंज्ञयोः २।। प्०--उभयत्रेतरेतर- 
रन्द्र: चअनु--रच., तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, डम्याप्पा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ श्रथेः--अनस्‌ , अश्मन्‌ , अयस्‌ , 
सरस्‌ इत्येवमन्तात्‌ तत्पुरुषाट्रच. प्रत्ययो भवति समासान्तः जातौ 
संज्ञायां च विषये ॥ उदा ०-जातो-उपगतं अनः, उपानसम्‌ , अमृतः 
अद्म अमृताश्म, कालायसम्‌ मण्डूकस्य रसं मण्डूकरसम्‌ । संज्ञायाम्‌- 
महत्‌ अनः महानसम्‌ ; पिण्डम्‌ अश्म ॒पिण्डाश्म, टोहितायसम 
जङ्स्य सरः जरसरसम्‌ ।। 

माषाथः--[ अनो. ` " * -्ताम्‌ ] अनस्‌ › अश्मन्‌ , अयस्‌ , सरस ये 
शब्द्‌ अन्त मे हों जिस तत्पुरुष समास के, तदन्त से [जागिसंज्ञयोः ] 
जाति तथा संज्ञा विषय मे समासान्त, टच प्रत्यय होता है ॥ 


उपानसम्‌ मे कुगतिश्रादयः (२।२।१८) से समास हआ है । उप- 
अनस्‌ टच. सु = उपानसम्‌ (जाति विशोष) । महानसम्‌ (पाकशाला)में 


१. रावणाचचुनोय काव्य मे इस सूत्र कै प्रसङ्ग मे अश्वोरसम्‌, हृष्टुरसम्‌ ` 
पद सैन्य के विशेषणभूत है वहु विचारणीय है ॥ 


पादः | पश्चमोऽध्यायः ६७ 


भी सन्महत्परमो° (२।१।६०)से समास होगा । अम्रताश्म (जाति विदोष) 
एवं पिण्डाश्म (खंज्ञा विशेष) मे भी विशेषणं (२१1५५) से समासं हुआ 
है ॥ कालयसम्‌ (खो जाति) खेोहितायसम्‌ (ताम्र की संज्ञा) में ङ 
विशेष नदीं है । मण्डूकसरखम्‌ (अधिक मेठकों वाख ताद्व) जन््स- 
रसम्‌ (प्रभूत जख वाख ताखव) यहो पष्ठी तस्पुरूप समास है ॥ 


प्रामकोराभ्यां च तक्ष्णः ।५।४।९५॥ 


ग्रामकोटाभ्याम्‌ ५।२॥ च अ०। तक््णः ५।१। स~ _ भ्राम 
इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ अनु °-- रच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, 
उम्याप््रातिपदिकात्‌, अत्ययः, परश्च ॥ अथैः- माम, कौट इत्येताभ्यां 
परो यस्तन्तनशब्दस्तदन्तात्‌ तस्पुरुषात्‌ टच्‌ प्रत्ययो मवति समासान्तः ॥! 
उद्‌ भ्रामस्य तक्षा म्रामतक्षः। कुर्यां कूटे पर्वते वा भवः कौटः, 
कोटस्य तक्षा कोटतक्षः ॥ 


भाषाथः--[यामकौटाम्याम्‌ ] भ्राम तथा कौट शव्द से उत्तर जा 
[तचः] तक्षन्‌ शब्द्‌ तदन्त तस्पुरुष से [च] भी समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
होता दै ॥ पूवेवत्‌ टि भाग (8) ४१८४) का छोप होकर प्रामतक्षः आदि 
बनेगे ॥ उदा०- ्रामतक्षः (गांव का वद) कौटतक्षः (स्वतन्त्र वदृ 
अथवा पहाड़ का बद्द्‌) ।, 


अतेः शुनः ॥५।४।९६। 
अतेः १।१॥ शुनः ५।१। अनु---2च्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः 
तद्धिताः, उग्याप्प्रातिपदिकात्‌, भ्रव्ययः, परख ॥ अथेः--अतिषशब्दान्‌ 
परो यः न्राब्दस्तदन्तात्‌ तस्पुरुषाट्रच्‌ प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ 
उदा अतिक्रान्तः श्वानम्‌ अतिगो वराहः, अतिश्वः सेवकः ॥। 


माषाथः- [चरतेः] अति शब्द से उत्तर जो [श्नः] अन्‌ शव्द 
तदन्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता हे।॥ उदा 
अतिश्वो वराहः (तेज भागने वाखा सुवर) अतिश्वः सेवकः (अच्छा 
स्वामिभक्त नोकर) ॥ 


ययँ से शशुनः' की अनुवृत्ति ५।४}&७ तक जायेगी ॥1 
२२ 


४६८ अष्टाध्यायीभ्रथमावृत्तौ [चतुथः 


उपमानादप्राणिषु ।॥५।६।९७] 


उपमानात्‌ ५।१।। अप्राणिषु ७।३॥ स्ष०--अप्रा० इत्यत्र नव्यतस्पु- 
रुषः ।। अबु शुनः, टच्‌, तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ।। चर्थः- उपानवाची य: न्थ॑न्‌ 
शब्दोऽप्राणिषु वत्तैते तदन्तात्‌ तस्पुरुषा्च्‌ प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ 
उदा०-- आकषः चा इव आकर्षश्वः, फठकश्वः | 


माषाथेः- [उपमानात्‌] उपमानवाची जो श्वन्‌ शब्द [अश्रारिषु] 
पराणिविकशेष का वाचक न हो तो (अर्थात्‌ कुत्ते का वाचक न हो तो) 
तदन्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदाहरण नें 
उपितं व्याघ्रा० (२।१।५५) से समास होगा ॥ उदा आकषः चा 
इव (खटिहान गत काष्ठ के समान) फल्कन्वः (ढाल के समान) ! 


यहो से “उपमानात्‌ की अनुवृत्ति ५।४]&€८ तक जायेगी । 


उत्तरमृगपूवाच सक्थ्नः |५।४।९८॥ 


उन्तरख्रगपूरवात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ सक्थ्नः ५।१॥ स--उन्तर० 
इत्यत्र समाहारो द्न्द्रः ।॥ अवु---उपमानात्‌ , टच. , तत्पुरुषस्य; 
समासान्ताः, तद्धिताः, उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।॥ अ्थः-- 
उत्तर, सग, पूवे इत्येतेभ्यः उपमानाच परो यः सक्थिशब्दस्तदन्तात 
तत्पुरुषटरच. प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ 'उदा०-- उततर सक्थ्नः 
उत्तरसक्थम्‌ ; मृगस्य सक्रिय मृगसक्थम्‌ , पूव सक्थ्नः पूवेसक्छ्थम्‌ 1 
उपमानात-फल्कमिव सक्थ = फठ्कसक्थम्‌ ॥ 


भाषाथः--[ उत्तरमृगपूर्वात्‌ ] उत्तर, मृग, पूव तथा उपमानवाची 
शब्दौ से उन्तर [च] भी जो [सक्शनः] सवि शब्द्‌ तदन्त तत्पुरुष से 
समासान्त टच._ अत्यय होता हे 1 उत्तरसक्थम्‌ (उरुका उत्तर भाग) 
पुवेसक्थम्‌ (उसका पूव भाग) मे पूर्वापर० (२।१।५७) से समास 
होगा । उत्तरसक्थि टच. सु ययँ यस्येति खोप होकर उन्तरखक्थम्‌ 
बना । उपमानानि (२।१।५४) से समास होकर फल्कसक्थम्‌ 
(फर्क के समान चोड उर) मे समास हआ है ॥ 


पादः. पच्छमोऽभ्यायः ४९६€ 


नावो हिगोः ॥५।४।९९॥ 


नावः ५।९।। द्विगोः ।९॥} श्रनु<-- टच. तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश ।॥ अथः- नौराव्दान्तात्‌ 
द्िगुसंज्ञकात्‌ तदपुरुषाट्रच_ प्रत्ययो भवति समासान्तः ।। द्वे नावौ 
समाहते द्टिनावम्‌ ; चिनावम्‌ , द्विनावधनः, पच्च नावः भिया यस्य 
पञ्चनावप्रियः ॥ 


माषा्थः-- [नावः] नौ शब्द अन्त वाटे [दिगैः] द्विगु संज्ञक तस्पु- 
रुष समास से समासान्त टच. प्रत्यय होता है ॥ द्धिनावधनः की 


सिद्धि भाग ९ पर= ८४२ परि> २।१।५० के पच्वगवधनः के समान 
जाने । द्विनावम्‌ में कोई विरोष नदीं दै ॥ 


५।४।१०१ तक जायगी ।। 


¢ 
अद्धच ।५।४।१० ० 


अद्धत्‌ ५।१॥ च अ० ॥ च्रनु---नावो द्विगोः, टच. , तत्पुरुषस्य, 
समासान्ताः, तद्धिताः, उम्याप्रातिपदिकान्‌ , प्रस्ययः, प्य | अ्थ- 
अद्धैरब्दात्‌ परो यो नौराब्दस्तदन्तात्‌ तद्पुरुपाह्च. प्रत्ययो वतिं 
समासान्तः ॥ उदा०-अद्धं नावः = अद्धैनावम्‌ ॥ 

माषा्थः-- [अददात्‌ ] अद्ध शब्दं से उत्तर च भौ जो नौ शब्द्‌ तदन्त 
तरपुरुष से टच. प्रत्यय समासान्त हो जाता है| श्रद्ध नपुंसकम्‌ 
(२।२।२) से अद्धेनावम्‌ (नोका का आधा) म समास हुआ ह ।! 


यदो से अदात्‌ की अनुवृत्ति ५।४।१०१ तक जायेगी ॥ 


खायः प्राचाम्‌ ॥५।४।१०१॥ 


खार्याः ५।१॥ प्राचाम्‌ &।२॥ अनु---द्विगोः, अद्धत्‌ , टच. , 
तस्पुरुपस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, प्रच ॥ 
अ्थः- खारीशब्दान्तात्‌ द्धिगुसंज्ञकात्‌ तस्पुरषादद्धेशब्दाच्च परो यः 
खारीशब्दस्तदन्ताच्च टच. प्रत्ययो भवति समासान्तः प्राचासाचायोपां 


५०९ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्त [चतुथः 


मतेन ॥ उदा०- द्रे खायां समाहृते द्विखारम्‌ , द्विखारि । त्रिखास्म्‌ , 
त्रिलारि । अद्ध खायः = अद्धेखारम्‌ , अद्धखारि ॥ 

माषा्थः--[ खार्याः] खारी शन्दान्त द्विशसंज्ञक तद्पुरष से तथा 
अद्ध शब्द से उत्तर जो खारी शब्द॒तदन्त से टच. प्रत्यय समासान्त 
होता हे, [प्राचाम्‌ | प्राचीन आचार्यो के मत में ॥ 


प्राचीन आचार्यो के मत में टच. होगा तो द्विखास्म्‌ आदि तथा 
पाणिनि मुनि के मतम नदीं होगा तो द्विखारि आदि प्रयोग बनेगे; 
इस प्रकार दो पश्च बनेगे ॥ शविखारि टच. सुः यस्येति लोप होकर 
द्विखारम्‌ बना | उदा०- द्विखारम्‌ (दो खारी) द्खार, अद्धंखारम्‌ 
(आधी खारी) अद्धखार ॥ 


दित्रिभ्यामञ्चरेः ।५।४।१०२॥ 


द्विधिभ्याम्‌ ५।२।। अञ्जलेः ५।१॥ सत्-द्िश्च त्रिश्च द्धिजी 
ताभ्याम्‌. ` “ ` 'इतरेतर्टन्द्रः ॥ अनु<---टच. , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङयाप्परात्िपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ श्रथः--द्धित्रिभ्यां परो 
योऽअचिशब्दस्तदन्तान्‌ तद्पुरुषाट्रच. प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ 
उदारे अञ्जली समाहतौ द्रयञ्जटम्‌ , तयञ्जलम्‌ ॥ 


भाषाथै--[द्वितरिभ्याम्‌ | द्वि, चरि से उत्तर जो [अले अञ्जलि 
शब्द्‌ तदन्त तद्पुरुष से समासान्त टच. प्रस्यय होता है ॥ तद्धितार्थात्त 
(२।१।५०) से पूववत्‌ समासादि कायं जानं ।॥ उदा--द्रयज्ञख्म 
(दो अञ्ज्ि्यँ) उयञ्जखम्‌ ॥ 


अनसम्तान्नदुसकाच्छन्दसि ।५।४।१०३॥ 

अनसन्तात्‌ ५।९। नपुंसकात्‌ ५।९। छन्दस ५९। चत अन्‌ च 
अश्च अनस, इत्येत अन्ते यस्य स अनसन्तस्तस्मात्‌ ˆ" " 'द्रन्द्रगभ- 
बहुव्रीहिः ॥ श्नु -- टच. , तस्पुरुषस्य, समासान्ताः, ताद्धताः, ड्या- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रस्ययः, परश्च ।॥ अथेः--अनन्तादसन्ताच्च नपुंसक- 
लिङ्गात्‌ तद्पुरुषा्चव. प्रत्ययो भवति समासान्तश्डन्दसि विषये ।। 
उदा०-अनन्तात्‌-हस्तिचमें जुहोति ऋषभचमें जुहोति । असन्तात 
देवच्छन्दसानि, मष्यच्छन्दसानि ॥ 
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माषाथेः--[नु्कात्‌ ] नपुंसकलिङ्ग मे वत्तमान [च्नतन्तात्‌ ] 
अनन्त तथा असन्त जो तस्पुरुप उससे समासान्त टच. प्रत्यय हाता 
है [छन्दत] वेद विषय म ॥ 

हस्तिनः चमे = हस्तिचमे, तस्मिन्‌ दस्ति जुोति' यँ पूयेवन्‌ 
चमेन्‌ के टिभागका रोप जानं, टच. होने पर अकारान्त शब्द्‌ हो 
जाने से धनम्‌ के समान रूप चरगे, उपर के सभी उदाहरणे मे देखा 
जानें 
बरह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ ।५।४।१०४॥ 

ब्रह्मणः ५।१। जानपदाख्यायाम्‌ ५ ९। स<--जानपदस्याख्या जान- 
पदाख्या, तस्या" ` “` ˆ ` षष्ठीतत्पुरुषः ।॥ अबु --टच._, तत्पुरुपस्य, 
समासान्ताः, तद्धिताः, डन्ाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परत ।॥ श्रवेः-- 
ब्रह्मन्‌ शब्दान्तात्‌ त्पुरुषाट्रच.. प्रत्ययो भवति समासान्तो, जानपदा- 
स्यायां ॥ उदार सुराष्ट्र षु ब्रह्मा = सुंसा्वद्यः, अवन्तित्रह्यः 

भाषा्थः- [ब्रमणः व्रह्मन्‌ शब्दान्त तत्पुरुष समास से समासान्त 
टच. भ्रस्यय होता है, [जानपदाख्यायाम्‌ ] यदि समास के द्वारा त्यन्‌ 
शब्द जानपद्‌ ~ जनपद्‌ मे होने बाे की आख्या वाला हो तो ॥ पू्ेवन्‌ 
टि खोप उदाहरणा मे होगा ॥ उदा ० - सुराषटतरहयः(सुरष्ट जनपद मे होने 
बाख जो ब्रह्मा ) अवन्तिब्रह्यः (अवन्ती जनपदं मं होने बाला ब्रह्मा) ॥ 

यँ से श्रमणः" की असुदत्ति ५।४।१०५ तक जायेमी ॥ 


कुमहद्धयामन्यतरस्याम्‌ ॥५।५।१०५॥ 


कुमहद्‌ भ्याम्‌ ५।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ।९॥ प -- ङ्न महन्‌ चः 
कुमहान्तौ ताभ्याम्‌" “ ` 'इतरेतस्टन्द्रः ॥ अदु -ऋह्यणः, टच, 
तत्पुरुषस्य, समासान्ताः तद्धिताः, डम्याप्भरातिषदिकात्‌ , प्रत्ययः, परय्य 1 
त्रथः--ङु, महत्‌ इ्येताम्यां परो यो ब्रह्मन्‌ शब्द्स्तदन्तात्‌ तस्पुरूषाद्‌ 
विकल्पेन टच. प्रस्ययो भवति खमासान्तः \॥ उदा -कुस्सितो ब्रह्मा 
कुत्रह्यः, पष कुत्रह्मा । महाव्रह्यः, स हात्रद्या ॥ 

माषाथः- [कुमहद्म्याम्‌] क तथा महत्‌. शब्द्‌ से परे ज व्रह्मन्‌ 
शब्द, तदन्त तदयुरष से [रन्यतरस्याम्‌] विकल्प से समासान्त टच 
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प्रत्यय होता है ।॥ ऊुब्रह्यः मं कुगतिप्रादयः (२।२।१८) तथा महात्रह्यः 
मे विशेषण बि (२।१।५६) से समास हज है ! जब टच्‌ नहीं होगा 
तो कुब्रह्या, महाब्रह्मा रूप अनेगे सो नकारान्त के खमान रूप चलेगे, 
तथा टच्‌ पश्च में पूवेवत्‌ अकारान्त के समान दी रूप जाने ॥ 


्रनद्रा्चदषदहान्तात्‌ समाहारे ।॥५।४।१०६॥ 


द्न्द्रात्‌ ५।९१॥ चदपहान्तात्‌ ५।१॥ समाहारे ५९) स= - चुश्च दश्च 
पञ्च द्ध, चुदषदम्‌ ; चुद्षहम्‌ अन्ते यस्य तत्‌ चुदषहान्तम्‌ तस्मात्‌ 
दन्द्रगभंबहुवीहिः ॥ श्रनु---टच्‌ , समासान्ताः, तद्धिताः, डम्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ॥ च्थः--चवगान्तात्‌, दकारान्तात्‌ › 
षकारान्तात्‌ दकारान्ताच् समाहारे वत्तेमानात्‌ द्रन्द्राहच्‌ भ्रत्ययो भवति 
स्मोसान्तः ॥ उदा०-चवगान्तात्‌-बाक्‌ च त्वक्‌ च वाक्त्वचम्‌ , 
खक्‌ च खक्‌ च सखक्त्वचम्‌। श्रीस्रजम्‌, इडू्जम्‌, वागूजैम्‌ । 
दकारान्तात्‌-समिद्‌ दषदम्‌ , संपद्विपदम्‌ । षकारान्तात्‌- वाग्विघ्र- 
षम्‌ । हकारान्तात्‌-- छत्रोपानहम्‌ , घेलुगो दुहम्‌ ॥ 


भाषा्थः- [ चुदष्ह्यन्तात्‌ ] चवगान्त, दकारान्त, षकारान्त हकारान्त 
जो [समाहारे दन्द्ात्‌] समाहार द्न्द्र मे वत्तेमान शब्द तदन्त से समा- 
सान्त टच. प्रत्यय होता है ॥ उद्‌7०-- वाक्त्वचम्‌ (वाणी ओर त्वचा) 
श्रीखजम्‌ (श्री ओर माल) इड्ूजेम्‌ (वाणी ओर ऊज) वागूजैम 
(बाणी ओर ऊजे) समिदूहषदम्‌ (समिधा ओर पत्थर) बाग्ब्रुषम्‌ 
(वाणी ओर वेद्‌) छ्रोपानहम्‌ (छत्र ओर जूते) ॥ 


अन्ययीमावे श्रप्‌प्रभृतिभ्यः ।५।४।१०५७। 


अव्ययीभावे ७।१॥ शरतप्रथृतिभ्यः ५।३॥ स-शरत्‌ प्रति- 
यषां ते शरतप्रभ्रतयस्तेभ्यः' ` बहुव्रीहिः ।। श्रनु-- टच. ; समासान्ताः, 
तद्धिताः, उ्थाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अथेः- शरतप्रभतिभ्द्ः 
प्रातिपदिकेभ्योऽव्ययीभावे समासे टच._ प्रत्ययो भवति समासान्तः 
उदस---शरदः समीपम्‌ उपदारदम्‌। शरदं॑भ्रति प्रतिशरदम्‌ । 
उपविपांशम्‌ । प्रतिविपाशम्‌ ॥ 
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भाषाथ [च्रव्ययीमावै] अव्ययीभाव समास मे [शरत्रघ्रतिम्यः] 
शरदादि प्रातिपदिकौ से समासान्त टच. प्रत्यय होता हे ।\ उपशरदम्‌ 
(शरद्‌ ऋतु के समीप) उपविपाशम्‌ (विपाञ्च नदी के समीप) में 
अव्ययं वि° (२।१६) से समीपा मे समास, तथा प्रतिश्रदम्‌ 
(शरद्‌ को अभिमुख करके) प्रतिषिपाशम्‌ मे लन्तणेनामि= (२।१।१३) 
से समास हु है 1 


यदं से “अन्ययीमविः की अनुत्रत्ति ५।४११२ तक जायेगी ॥ 


अनघ ।५।४।१०८॥ 
अनः ५।१॥ च अ< ॥ श्रमु-- अव्ययीभावे, टच. , समासान्ताः; 
तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ घ्र्थः--अनन्ताद्‌- 
व्ययीभावाटरच. प्रत्ययो भवति समासान्तः । उदा राज्ञः समीपम्‌ 
उपराजम्‌ अध्यात्मम्‌ प्रत्यास्मम्‌ ॥ 


भाषा्थः--अव्ययीमाव समास मेँ [अनः] अनन्त प्रातिपदिक उससे 
[च] मी समासान्त टच. भ्रस्यय होता है ।॥ नस्तदिते से पूववन्‌ टि 
भाग का लोप होकर उपराजम्‌ आदि प्रयोग बनेंगे ।। 


५ ७, ( 


यह से अनः' की अनुचरन्ति ५।४।१०९ तक जायेभी ॥ 


नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ॥५।४।१०९॥ 


नपुंसकात्‌ ५।१॥। अन्यतरस्याम्‌ ७} १} चनु =-- अनः; अव्ययीभावे, 
टच. , समासान्ताः, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर्श ॥ 
चरथः अन्नन्तं थन्नपुंसकं तदन्तादग्ययीमावाद्‌ विकल्पेन टच _ प्रत्ययो 
भवति समासान्तः 1। उदा०-भ्रतिचरमम्‌ , प्रतिचमे । उपचमम्‌ ; उपचमे ॥ 


माषा्थः- [नपुंसकात्‌] नपुंसक खङ्ग मे वत्तेमान जो अनन्त 
अन्ययीमाव, तदन्त से समासान्त टच. प्रत्यय [अन्यतरस्याम्‌ । विकल्प 
ते होता है । टच. पश्च मे टि माग (६४१९६) का पूववत्‌ खेप होकर 
अकारान्त धन शब्द्‌ के समान रूप च्गे । जव टच_ नदीं दोगा, तो 
नकारान्त नामन्‌ आदि के समान रूप जानं ॥ 


यदस से श्न्यतरस्यास्‌' की अनुत्त ५।४।११२ तक जायेमी ।। 
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नदीपोणंमास्याग्रहाथणीभ्यः ।५।४।११०॥ 


नदीपौ-“- "भ्यः ५।३॥ सच नदी= इत्यत्रेतरेतण्टरन्द्रः ॥ 
श्रनु---अन्यतरस्याम्‌ , अन्ययीमवे, टच. , समासान्ताः, तद्धिताः, 
डयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पय।। चर्थः- नदी पौणेमासी 
आग्रहायणी इ्येवमन्तादव्ययीभावादन्यतरस्यां टच. प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०- नद्याः समीपम्‌ उपनदम्‌ उपनदि, उपपौणेमासम्‌ उपपौणेमासि, 
उपाग्रहायणप्‌ , उपाप्रहायणि ॥ 


मापराथेः- [नदीः ` णीभ्यः] नदी, पौणेमासी, आग्रहायणी ये 
शब्द अन्त मेँ हों जिस अव्ययीभाव समास मे तदन्त से विकल्प करके 
समासान्त टच. प्रत्यय होता दै ! जव टच. नहीं होगा तो नदी आदि 
के ईकार को गोधियोहप० (१।२।४८) से हृसर हो जायेगा, टच. पश्च 
मतो यस्यैपिचसेरोपदींहो जायेगा ॥ 


अयः ।५।४५।९१९॥ 


ययः ५।१॥ अनु--अन्यतरस्याम्‌, अव्ययीमावे;, टच॑. 
समासान्ताः, तद्धिताः, ङम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। य इति 
परत्याहारमहणम्‌ ।॥ अथैः-्रयन्तादन्ययीभावाद्‌ विकल्पेन टच_ 
प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ उदा०- उपसमिधम्‌, उपसमित्‌ । 
उपदषदम्‌ उपटषत्‌।! 


भाषार्थः-[ सयः] इयन्त अन्ययीमाव समास से विकल्प से समा- 
सान्त टच. भरव्यय होता ह ॥ ञ्चय्‌ से यहो प्रत्याहार का प्र्दण है ॥ 
उपसमिध्‌ टच. सु = उपसमिध्‌ अ अम्‌ = उपसमिधम्‌ ॥ जब 
टच. नदीं हृ तो ध॒ को जश्त्व (८।२।३९) चसे (८।४।५५) होकर 
उपसमित्‌ बना हे ॥ 


गिरेश्च सेनकस्य ।५।४।११२॥ 
मिरेः ५।१॥ च अ० ॥ सेनकस्य ६।१॥ चनु=--अन्यतरस्याम्‌ ; 
अन्ययीभावे, टच., समासान्ताः, तद्धिताः न्याप्म्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ॥ श्र्थः-गिरिशब्दान्तादन्ययीभावाट्च. प्रत्ययो 
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विकल्पेन भवति समासान्तः सेनकस्याचायंस्य मतन ॥ उदा अन्त- 
भिरम्‌ अन्तर्भिरि, उपगिसम्‌ उपगिरि ॥ 


भषाथेः- [गिरः] गिरि शब्दान्त अव्ययीभाव समास से [च] भी 
समासान्त टच. प्रत्यय विकल्प से होता है [सेनकस्य | सेनक आचार्य 
के मतमें ॥ 


बहुव्रीहो सक्भ्यश्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ॥५।४।११३॥ 

बहुत्रीहौ ५।१।॥ सक्थ्यदगोः ६।२॥ स्वाङ्गात्‌ ५।१॥ षच. ११ 
प--सक्थ्य> इत्यत्रतरेतय्ट्रन्टरः ॥ अवु-- समासान्ताः, तद्धिताः, 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अथं--स्वाङ्गवाची यः सद्धिथ- 
शब्दोऽक्षिखब्दश्च तदन्तात्‌ षच्‌ प्रत्यया भवति समासान्तो वदहु्रीहौ 
समासे ॥ उदा०- दीघ सक्थि यस्य स दीषेसक्थः, विश्ाठे अक्षिणी 
यस्य स विश्ालक्षः, कल्याणाक्षः, रोहिताक्षः ॥ 

माषार्थः-- [स्वाङ्गात्‌ ] खाङ्गवाची जो [सक्श्यक्ोः] सक्थि तथा 
अश्वि शब्द तदन्त से समासान्त [षच्‌ | पच्‌ प्र्यय होता 
[ बहुत्रीह ] बहुत्रीहि समास में ।। अनेकमन्य (२)२।२४) से सवेत्र 
समास होगा ! दोप यस्येति रप आदि पूचेवत्‌ होगे । 

यदह से "बहुत्रीहौ री अनुवृत्ति ५।४।१६० तक तथा धचू! की 
५४।११४ तक जायेगी ।। 


अङ्गलेदारुणि ॥५।४।११४॥ 

५।५।। दारुणि ५११} श्नु <- वहुब्रीह, षच. , समासान्ता 
तद्धिताः, ऊयाप्प्रातिपदिकात्‌ ; प्रत्ययः, परश्च ॥। अथः--अङ्कटिशब्दा- 
स्तात्‌ बहुव्रीहेः पच. प्रत्ययो मवति समासान्ता दारण वाच्य ॥ 
उदा०- द्ध ` अङ्कटी प्रमाणमस्य = द्वयङ्गुलं दारु च्यज्ुख्म्‌ दार 
पच््ाङ्गरम्‌ ॥ 

भाषार्थः. [ङ्गः] अङ्गलि शब्दान्त बहुत्रीहि समास से षच 
प्रयय खमासान्त हो जाता है [दाशि] दार = खड़ी वाच्य हा तो । 
उदा०--द्.चङ्कटं दारु (दो अङ्गट की उड) ॥ 
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वितिभ्यां ष मूध्नंः ॥५।४।११५॥ 


द्वि्निभ्याम्‌ ५।२ ष लुपरप्रथमान्तनिरदेशः ।। मूष्नैः ५।९॥ स 
्वित्रि° इत्यत्रेतरेतरद्रनद्रः ।॥। श्रु ° वहुव्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
डन्याप््रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथैः- द्वििभ्यां परो यो 
मूधेन शब्दस्तदन्वात्‌ बहुव्रीहेः षः प्रत्ययो मवति समासान्तः ।! उद्‌7०-- 
द्रौ मूघान यस्य स द्विमुर्धैः, भिमूरधैः॥ 

भावाथ -[दित्रिम्याय्‌ | द्भित्रि से उत्तर जो [मूध्नैः] मूर्धन्‌ शब्द्‌ 
तदन्त बहुव्रीहि से समासान्त [ष] षर प्रत्यय होता है ॥ पूरवैवत्‌ दि भाग 
का खोप होकर द्िमृधेः (दो सिर बाला) चिमू्ैः बनेग ॥ 


अप्पूरणीप्रमाण्योः ॥५।४।११६॥ 

अप्‌ ९।९॥ पूरणीप्रमाण्योः ६।२। स~ - पूरणी इत्येत्रेतरेवर्दन्द्रः | 
अतु =-- बहुव्रीही, समासान्ताः तद्धिताः, उम्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च 1 अर्थः-- पूरणीत्यनेन पूरणप्रस्ययान्ताः खीटिष्ाः शब्दाः गृह्यन्ते । 
पूरण्यन्तात्त्‌ प्रमाण्यन्ताञ्च बहुव्रीहेः समासान्तोऽप्‌ प्रत्ययो मवति । 
उदा०-- कल्याणी पच्चमी आसां रात्रीणां ताः कल्याणीपच्नमा राजयः, 
कल्याणीदरामा रात्रयः । प्रमाणी--खी प्रमाणी एषां, ताः स्व्ीप्रमाणाः 
कुटुम्बिनः ॥ 

भाषाथेः---पूरणी से यहाँ पूरण प्रत्ययान्त (डट्‌ , मय्‌ आदि ५।२। 
४८४६) स््रीलिङ्गवाची शब्द्‌ ल्य गये ह, तथा प्रमाणी से स्वरूप का 
दी प्रहण हे | [पूर्ीग्रमारयोः] पूरणी अन्त बाङे अर्थात्‌ पूरण भ्रत्य- 
यान्त जो स्त्रीडिङ्ग शब्द्‌ तथा प्रमाणी अन्त वाठ, वहु्रीहि समास से 
समासान्त [अप्‌ | अप्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०- कल्याणीपञ्चमा 
रात्रयः स्त्रीप्रमाणः कुटुम्बिनः (देसे परिवार जिनमे स्री भार्याकी 
प्रधानता हो) ॥ 


यहोँ से “त्रप्‌ की अनुवृत्ति ५।४११७ तक जायेगी ॥ 

अन्तवहिभ्या च लोम्नः ॥५।४।११७॥ 
अन्तबेहिभ्यीम्‌ ५।२॥ च अ० ॥ छोम्नः ५।१॥ स०- अन्तश्च 
बिश्व, अन्तवेहिसौ ताभ्याम्‌ ` ˆ" इतरेतरदनद्रः ॥ अमु०--अप्‌. वहू- 
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व्रीहयो, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्व ॥ 
अथंः--अन्तर्‌ , बहिस्‌ इत्येताभ्यां परो यो टोमन्‌ शब्दस्तदन्तात्‌ बहु्ीेः 
समासान्तोऽप्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०--अन्तगतानि खेमान्यस्याः 
अन्तर्छोमः प्रावारः, बहिखोंमः पटः ॥ 

माषार्थः- [अन्तवंहिभ्याम्‌ अन्तर्‌ , बहिस्‌ इन शब्दों से उत्तरच] 
भी जो [लोम्नः] खोमन्‌ शब्द तदन्त बहुत्रीहि से समासान्त अप्‌ प्रस्यय 
होता दै ॥ अन्तल्छमः (जिसके लोभ अन्तर को द अर्थात्‌ सुक्ष्म ह) 
बहिर्ञोमः पटः (जिसके खेम बाहर को ह अथात्‌ बडे दँ) में पू्ैवत्‌ 
टि भाग (६।४!१४४) का खोप जने ¦ टिमागका छोपदहो जाने पर 
अकासन्त शब्द के दो जने से पुरुष के समान सारे रूप पूवेवत्‌ 
होगे ॥  , 

अन्‌ नासिकायाः संज्ञायां नसं चस्थूलात्‌ ॥५।४।११८॥ 

अच. ११ नासिकायाः &।१॥ संज्ञायाम्‌ ७।१॥ नसम्‌ १।१॥ च 
अ० ॥ अस्थूलात्‌ ५।९॥ सर अस्थूल्ादित्यत्र नन्यतस्पुरुषः ॥ अवु०-- 
बहुव्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, डम्चाप्परातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर्छ ॥ 
अथेः--नासिकान्तात्‌ बहुव्रीहेः समासान्तोऽच.. प्रत्ययो भवति नासिका- 
शब्दस्य च स्थाने नस्‌ आदेशो भवति सं्ायां विषये, न चेत्‌ स्थूल- 
शब्दात्‌ परा नासिका भवति ॥ उदा०- द्रुरव नासिकाऽस्य द्रुणसः, 
वदूध्ीणसः ॥ 

माषाथै-- [नासिकायाः] नासिका शब्दान्त बहुत्रीहि समास से 
समासान्त [अच्‌ ] अच. प्रत्यय होता है | सं्नायाम्‌ ] संज्ञा विषय मेः 
तथा नासिका शब्द के स्थान मेँ [नसम्‌ ] नस्‌ आदेश [च] भी हो जाता 
है, यदि [अस्थूलात्‌ | स्थुढ शब्द से उत्तर नासिका शब्द नहो तो ॥ 
द्रणसः आदि मे नस्‌ केन्‌ कोण पूवपदात्‌ संज्ञायामगः (८।४।द) से 
हज है 1 उदा7० -द्रुणसः (रुम्बी नाक बाख) बदुध्रीणसः ॥ 

यद्य से “अच्‌” की अनुचरत्ति ५।४।१२१ तक तथा नापिक्रायाः 
नतः की ५।४।११६ तक जायेगी ॥ 

उपसर्गा ॥५।४।११९॥ 

उपसर्गात्‌ ५।१। च अ० ॥ च्रचु---अननासिकायाः नसं चास्थूलात्‌ 

बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, डन्याप्मराततिपदिंकात्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ 
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¢ {क 
श्रथं:--उपसगात्‌ परो यो नासिकाशब्दस्तदन्ताद्‌ बहुव्रीहैरच. प्रत्ययो 
भवति, नासिकाश्ब्दस्य च स्थाने नस्‌ आदेशो भवति ॥ उदा 
उन्नता नासिकाऽस्य उन्नसः, प्रणसः ॥ 


भाषाथः--[उपस्षगात्‌ ] उपसर्ग से उत्तर [च] भी जो नासिका 
दब्द तदन्त बहुव्रीहि से समासान्त अच. प्रत्यय दोता है, तथा नासिका 
को नस्‌ आदेश भी हो जाता दै ।॥ उपत्र्गादनोत्‌ पः (८।४।२५) से 
प्रणसः मे णत्व हआ है ॥ उदा०-उत्नसः (जिसकी नासिका उन्नत हे) 
प्रणसः (जिसकी नासिका अच्छी दहे) ॥ 


सुप्रा्शुश्वसुदिवश्चारिङकक्षचतुरश्रेणी पदाजपद्‌- 
ग्रष्टपदाः ।(५।४।१२०॥ 


सुप्रा ` “ ` पदाः १।२॥ स~-सुप्रात० इ्यत्रेतरेतर्ट्रन््ः ॥ अनु<--- 
अच. , बहुव्रीहै, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अ्थैः- सुप्रात, सुश्च, सदिव, शारिक्क्ष, चतुरख, एणीपद्‌; 
अजपद्‌, प्रोष्ठपद इत्येते बहूत्रीदिसमासाः शब्दा अच. प्रत्ययान्ता 
निपात्यन्ते । उदा०-कोमनं प्रातरस्य सुप्रातः, टिरोपश्च निपात्यतेऽच्र । 
शोभनं श्वोऽस्य सुभ्वः, शोभनं दिवाऽस्य सुदिवः, शारेरि कुक्षिरस्य 
शारिङक्षः, चतसरोऽश्रयो यस्य स चतुरश्रः, एण्या इव पादौ अस्य स 
एणीपद्‌ः, अजस्येव पादावस्य अजपदः, प्रोष्ठ इव पादावस्य प्रोष्ठपदः ॥ 


साषाथः- [सुराः ` पदाः] पुप्रात, सुश्च, सुदिव, शारिङक्ष, चदुरघ्, 
एणीपद्‌, अजपद, प्रोष्ठपद बहुवीहि समास वारे ये शब्द अच्‌ प्रत्ययान्त 
निपातन कयि जते हैः | सुप्रातःमें प्राततर. केटि भागका रोपभी 
निपातन से समञ्चना चाहिये । दोष शब्दो क धिग्रह ऊपर दिखा ही दिये 
है, सबमे निपातन से अच. मरस्य ही जानें । उदा०--सुप्रातः (अच्छा 
हे प्रातः कार जिसका) सुचः (अच्छा है कड जिसका) सुदिवः (अच्छा 
हे दिन जिसका) शारिकुक्षः (मेना के समान कुक्षि वाखा) चतुरः 
(चार कोने वाल) एणीपदः (हरनी के समान जिसके पेर हँ) अजपदः 
(बकरी के समान जिसके पेर है) प्रोष्ठपदः (गो के समान जिसके 


पेर है) ॥ 


पादः] पञ्चमोऽध्यायः ५०६ 


नञ्दुःसुभ्यो हटिसक्थ्योरन्यतरस्थाम्‌ ॥५।४।१२१॥ 
नञ्दुःसुभ्यः ५।३॥ हङिसक्थ्योः ६।२॥ अन्यतरस्याम्‌ ५।१॥ त~ 
उभयत्रेतरेतरदन्द्रः ॥। अनु---अच्‌ बहरी, समासान्ताः, तद्धिताः, 
डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्श ॥ अथः-- नञ्‌ , दुस्‌ , सु इ्येतेभ्यः 
परौ यौ हि, सक्थि दृ्येतौ शब्दौ तदन्तात्‌ बहुबरीहेस्च. प्रस्ययो 
विकल्पेन भवति समासान्तः ।॥ उदा०--अवियमाना दङिरस्य अहरः, 
अहिः । दुहैटः दुदेलिः । सुखः सुहिः । अविद्यमानं सक्थ्यस्य 
असक्थः असक्थिः । दुःसक्थः दुःस्थः । सुसक्थः सुस्थः ॥ 
भाषाथंः-[नब्दुःसुभ्यः] नन्‌, दुस्‌, सु इनसे उत्तर जो 
[हनिसक्थ्योः] हङि तथा सक्थ ब्द तदन्त बहुब्रीहि से समासान्त 
अच. प्रत्यय [च्नन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होता हे॥ टच. पक्षमें 
पूवैवत्‌ यस्येति छोप हयोकर अहरः आदि प्रयोग बनेगे जव टच_ न होगा 
तो अहिः आदि अनगे ॥ 


ययँ से शनन्दुःपुम्यः की अनुवृत्ति ५।४।१२२ तक जायेगी ॥ 


नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः ॥५।४।१२२॥ 

नित्यम्‌ १।१।। असिच. १।१॥ प्रजामेधयोः &६।२॥ स्र प्रजा च 
मेधा च प्रजामेधे, तयोः" ` ` ` इतरेतरद्न््रः ॥ श्रवु ° नञ्टुःसुभ्यः 
बहुव्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, पर । 
त्रथेः--नञ्‌ , दुस्‌ , सु सत्येतेभ्यः परौ यौ प्रजामेधाशब्दौ तदन्तात्‌ 
बहुव्रीहेः नित्यमसिच. प्रत्ययो भवति समासान्तः । उदा०-- अविद्यमाना 
पराऽस्य, अप्रजाः दुष्प्रजाः, सुप्रजाः । अविद्यमाना मेधाऽस्य अमेधाः, 
दुमधा सुमेधाः ॥ 

भाषाथैः-- नन्‌ , दुस्‌ , खु इनसे उत्तर जो [प्रजामेधयोः | प्रजा तथा 
मेधा शब्द तदन्त बहुव्रीहि से [नित्यम्‌ ] नित्य दी [अक्तिच्‌ । असिच. 
प्रत्यय समासान्त होता है. ॥ 

नञ्‌ प्रजा+असिच. = अप्रजा अस्‌ यस्येति खोप होकर अग्रज्‌ 
अस्‌ सु = अप्रजस्‌ सु यद्य अत्वसन्तस्य चाधातोः (६४) से दीघं 
होकर तथा हल्ड्थादि रोप होकर अप्रजास्‌ = अप्रजाः बना । इसी प्रकार 


५१० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतीयः 


सब उदाहरणा मँ जानं ।। उदा०-अप्रजाः (विना प्रजा बाल) दुष्रजा 
(खराब प्रजा वाखा) सुप्रजाः (अच्छी प्रजा वाखा) अमेधाः (बिना बुद्धि 
वाखा) दुमधाः (खराब बुद्धि वाखा) सुमेधाः (अच्छी बुद्धि चास) ॥ 


यहाँ से अपिच्‌ ` की अनुव्त्ति ५।४।१२३ तक जायेगी ॥ 


बहुप्रजाश्छन्दसि ॥५।४।१२२॥ 


बहुप्रजाः १।१॥ छन्दसि ७।१।॥ श्रनु---असिच. , बहूब्रीहौ 
समासान्ताः, तद्धिताः, उन्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पर ॥ ऋअथः-- 
छन्द्सि विषये बहुप्रजा इति निपात्यते असिच.म्रत्ययान्तः ।॥ उदा०- 
बहुप्रजा निच्छतिमाषिवेशच (ऋ १।१६४।३२) ॥ 

मापा्थः--[ छन्द्सि] बेद बिपय में [बहुप्रजाः] बहुप्रजास्‌ शब्द 
असिच. प्रत्ययान्त बहुतीहि समास में निपातन किया जाता है ॥ 


धमोदनिच्‌ केवखात्‌ ।५।४।१२५४॥ 


धमात्‌. ५।१॥। अनिच. १।१॥ केवलात्‌ ५।९॥ अनु °- बहुव्रीहौ, 
समासान्ताः, तद्धिताः, उन्यापप्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, पस्य ॥ अथः- 
केवलात्‌ पूवैपदात्‌ यो धमंशब्दस्तदन्तात्‌ वह्रीहेरनिच. प्रत्ययो भवति 
समासान्तः 1 उदा०-कल्याणो धर्मोऽस्य, कल्याणधमां, प्रियधमा ॥ 

माषाथः- [केवलात्‌ | केवर [घरात ] ध्म शब्द से अर्थात्‌ केवर 
पूरवेपद्‌ ही जिस धर्मं॑शब्द के पूर्व मे हो ओर कोई पूवैपद्‌ के अतिरिक्त 
प्रद्‌ नदो तो तदन्त बहुव्रीहि से समासान्त [भनिच्‌ ] अनिच. प्रत्यय 
होता दै ॥ पूवैवत्‌ धमेन्‌ के टिभाग का खोप होकर कल्याणधर्म 
अनिच. सु = कल्याणधमेन्‌ स्‌ सव॑नाम> (६।४८) से दीघं तथा 
हल्डम्यादि खोप एदं नलोपः० (८।२।७) से नकार खोप होकर कल्याणधर्मा 
(कल्याण है धमे जिसका) बना ॥ 


यह से श्रनिच्‌! की अनुवृत्ति ५।४।१२६ तक जायेगी ॥ 
जम्भा पुहरिततणसोमेभ्यः ।५।४।१२५॥ 


जम्भा १।१॥ सहरि “ ` `भ्यः ५।३॥ त~ सुहरित० इत्यत्रेतरे- 
तरद्रन्द्ः 1 अवु---अनिच.; बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 


पादः.| पच्चमोऽध्यायः ५११ 


ङ्याप्प्ातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथैः- बहुत्रीहौ समासे सु, हरित, 
तृण, सोम इत्येतेभ्य उन्तरम्भा इति अनिनच्प्रस्ययान्तं कृतसमासान्तं 
निपात्यते! जम्भ शब्दोऽभ्यवहायंवाची दन्तवाची च ॥ उदा 
शोभनो जम्भोऽस्य, सुजम्भा देवदत्तः; हरितजम्भा, तृणजम्भा, 
सोमजन्भा ॥ 

माषाथैः-- बहुव्रीहि समास म [युहरितत्रणघ्रमेभ्यः| सु, हरित, 
तृण, सोम इनसे उत्तर, [जम्भा] जम्भा शब्द्‌ छृतसमासान्त अथात्‌ 
जम्भाब्द से अनिच. करके निपातन किया हे ॥ पूरवेवत्‌ जम्भ से 
अनिच. होकर यस्येति छो दीधे (६।४।८) नकार श्थेप होकर जम्भा 
वनादहै।॥ , 

जम्भा शब्द खाने पीने का वाचक एवं दन्तवाचक भी.है सो 
उदाहरणों मे दोनों तरह से अथ॑ ख्गेगे ॥ उदा०--सुजम्भा (अच्छे 
दति जिसके) हरितजम्भा (हरे ह दति जिसके) तणजमस्भा (तृण के 
समान है दात जिसके) सोमजम्भा (चन्द्रमा के समान उज्वर हैँ 
दत जिसके) ॥ 

दक्िणेमा डन्धयोगे ।५।४।१२६॥ 

दक्चिणेमां १।१॥ लुब्धयोगे ५१९॥ स--लुब्धेन योगः लुब्धयोग- 
तस्मिन्‌ ` -पधीतसुरुषः।। अतु०--अनिच., बहुव्रीहौ, समासान्ताः ॥ 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ॑ः-- बहुव्रीहौ समासे लुन्ध- 
योने दक्षिणेमां अनिच्म्ययान्तं निपात्यते ॥ दक्षिणमीमेमस्य दक्षिणिमां 
सगः टमं व्रणमु्यते || 

माषार्थैः- - बहुत्रीहि समास मेँ [लुब्धयोगे ] लुब्ध (व्याध, शिकारी) 
का योग = सम्बन्ध होने पर [दक्लिशेमां ] दष्टिणिमां यह शब्द्‌ अनिच. 
प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है ।॥ ईम घाव को कहते हैँ । पू्ेवत्‌ 
दीर्घ, नलोप होकर सिद्धि जानें । दक्षिण भागम जिस मृग के घाव 
क्र दिया है व्याध ने उस सग को द्लिणेमां खगः कर्दैगे ॥ 


इच्‌ कम॑व्यतिहारे ॥५।४।१२७॥ 


इच. १।१॥ कमेव्यतिहारे ५७।१॥ यवु बही, समासान्ताः 
तद्धिताः, डम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ › प्रत्ययः, परस्व ॥ ऋः कमे्यतिदारे 


५१२ अष्टाध्यायीप्रथमाव्रत्तौ [च तथः 


यो बहुवरीहिस्तस्मादिच प्रत्ययो भवति ॥ ततर तेनेदमिति सखूपे (२।२।२७) 
इत्ययं बहुब्ौदिगृद्यते । उदा--केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रनत 
केशाकेशि, कचाकचि । सुस्व मुसटैश्च भ्रत्य इदं युद्धं प्रलन्त 
युसखमु सि, दण्डादण्डि ॥ 


माषाथः- [कर्मव्यविहयरे] कमैन्यतिहारमे जो बहुव्रीहि समास 
तदन्त से समासान्त [इच्‌ ] इच. प्रत्यय होता है ॥ तश्र तनेदर्पिति० 
से जो बहुव्रीहि समास किया जाता है, वह यँ कर्मव्यतिहार शब्द 
से लिया गया है ॥ अन्येषामपि (६।२।१३५) से केशाकेशि आदि के 
पू्ैपद्‌ को दीं हुआ है ॥ 


यहं से च्‌ की अनुवृत्ति ५।४।१२८ तक जायेगी 


दविदण्यादिम्यश्च ॥५।४।१२८॥ 


द्विदण्डयादिभ्यः ४।३। च अ० ॥ प~~ द्विदण्डि आदिर्येषां ते 
द्विदण्डयाद्यस्तेभ्यः ` "`" बहुत्रीहिः ।। चअनु०--इच , बही, 
समासान्वाः, तद्धिताः उयाप्प्रा्तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परध ॥ अर्थः-- 
द्विदण्डयादयः शब्दा इच. प्रत्ययान्ता निपास्यन्ते ॥। उदा०- - द्राभ्यां 
दण्डाभ्यां प्रहरति यः स द्विदण्डि, दमस ॥ 


माषाथः-- [द्विएरुडयारिभ्यः] द्विदण्डि आदि शब्द [च] भी इव 

६} कश, क [को ह वैसे 1: 

प्रत्ययान्त गण मे जसे पठित ह वैसे दी साधु समञ्चन चाहिये )। 
उदा द्विदण्डि (दो उण्डों को छेकर जो मारते) द्िमुसलि ॥ 


प्रसम्भ्यां जादुनोज्ञैः ॥५।४।१२९॥ 
असम्भ्याम्‌ ९।२॥ जानुनः 5१ ज्ञः १।९१॥ सन ग्र सप्‌ च 


भसम ताभ्यां ` “` इतरेषरनद्ः॥ तअवु०-- बह्रीहौ, समासान्ताः , 
पडता? इथाप्मातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ।। अथै-प्र सम्‌ 
इत्यताम्यासुत्तरस्य जायु शब्दस्य ज्ञरादेयो भवति समासान्तः बहूनीह 


समासे ॥ उदा०- भ्रष्टे जानुनी अस्य र्धः, संहते जानुनी अस्य संज्ञः | 
भाषाथः--बहुवीहि समास में [प्रसम्भ्याम्‌] प्र, सम्‌ से उत्तर जो 
[जायुनः। जानु शब्द उसको समासान्त | शुः ज्ञ आदेश होता हे ।। 


पादः] पदछ्चमोऽभ्यायः ५१३ 


उदा० -ग्रज्गः (अच्छी ह जङ्काएं जिसकी) संज्ञः (अच्छी ह जङ्काएे 
जिसकी) ॥ 


यह से 'जानुनोनैः' की अनुदत्ति ५।४।१३० तक जायेगी ॥ 


उर््वाद्‌ विभाषा ॥५।४।१३०॥ 


उध्वीद्‌ ५।१॥ विभाषा १।१।॥ चअनु--जानुनः ज्खः, बहुनीही, 
समासान्ताः, तद्धिताः, उन्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ श्रथे-- 
उष्वेशब्दादुत्तरस्य जानुशब्दस्य विभाषा ज्ञुरादेशो भवति समासान्तो 
बहुव्रीहौ समासे ॥ उदा०-- ऊर्वं जानुनी अस्य ऊध्वैज्ः, उध्वेजाुः । 

माषाथः-- [ऊर्ध्वात्‌ | ऊर्व शब्द से उत्तर जो जानु शब्द, उसको 
[विभाषा] विकल्प से ज्ञ आदेश समासान्त होता है, बहुव्रीहि समास 
मे ॥ यह आदेश विभाषा है ॥ 


उधसोऽनङ्‌ ॥५।४।१३१॥ 


ऊधसः ६।१।॥ अनडः १।१॥ अनु बहुव्रीहौ, समासान्ताः ॥ 
द्रथेः--ङधः शब्दान्तस्य बहुव्रीहेः समासान्तोऽनडादेशो मवति ॥ 
उदा--कुण्डमिव ऊघोऽस्याः सा कुण्डोध्नी, घटोभ्नी | 


माषाथः--[उधत्तः] ऊधस्‌ शब्दान्त॒बहुग्रीहिं को समासान्त, 
[अनङ्‌ ] अनङ आदेश होता है॥ परि ४।१।२५ मेँ परी 
सिद्धि देखें ॥ 


यहो से 'अनङः की अनुवृत्ति ५।४।१३२ तक जायेगी ॥ 


धरुषश्च ॥५।४।१३२॥ 

धनुषः ६।१॥ च अ= ॥ अनु---अनङः , बहुव्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथेः--धनुः शब्दान्तस्य 
बहु्रीदेः समासान्तोऽनङ आदेशो भवति ॥ उदा०-शाङ्गधनुरस्य 
दाङ्गघन्वा गाण्डीवधन्वा, पुष्पधन्वा, अधिज्यधन्वा ॥ 

माषार्थ- [ धनुषः] धनुष्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि को [च] भी अनङ्‌ 
आदेश समासान्त होता है ।॥ पूवेवत्‌ डच (१।१।५२) से अन्त्य अट्‌ 

२२ 


५१४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तौ [तृतीयः 


प्‌ के स्थान मँ अनङ होकर शाङ्गधनु अनङ्‌ = शाङ्गंधन्वन्‌ सु रहा दीषे 
नकारखोपादि होकर शाङ्गधन्वा (सींग का बना हुआ धनुषं है जिसका) 
गाण्डीवधन्वा (गाण्डीव है धनुष जिसका) बना ॥ 


यदं से धनुषः की अनुवृत्ति ५।४।१३३ तक जायेगी ॥ 


वा संज्ञायाम्‌ ॥५।४।१३३॥ 


वा अ० ॥ संज्ञायाम्‌ ७।१॥। श्रवु धनुषः, अनः, बहुव्रीहौ, 
समासान्ताः, तद्धिताः, उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्र्थः- 
संज्ञायां विषये धतुः शब्दान्तस्य बहुत्ीहेरनङ आदेदो बा मवति 
समासान्तः ॥ पूण नित्यः प्राप्तो विकल्प्यते ॥ उदा--शतं धनुर्यस्य 
शतधनुः शतधन्वा, टं धु्ंस्य दृढधनुः, दृढधन्वा ॥ 

माषाथः- [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय मे धनुष्‌ शब्दान्त बहुव्रीहिं 
को [दा] विकल्प से समासान्त अनद्‌ आदेशा होता है ॥ पूव सूत्र से 
नित्य अनङ्‌ प्राप्न था संज्ञा विषय में विकल्प कर दिया । अनङ्‌ पक्ष में 
पूषेवत्‌ शतधन्वा (सी ह धनुष जिसके) दृद्धन्वा बनेगा, जव अनङ्‌ 
न हु, तो शनधवुः दढधनुः बना, इसमे ऊद भी पिदोष नहीं हे ॥ 


जायाया निङ्‌ ॥५।४।१२४॥ 
जायायाः ६।१ निङ्‌ १।१॥ श्रवु---बहुत्रीदौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, उम्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ अथं -जायाशनब्दान्तस्य 
बहुन्रीहेनिङ्‌ आदेशो भवति समासान्तः ॥ उदा०- युघतिर्जाया यस्य स 
युवजानिः, वरद्धजानिः ॥ 


माषाथः- [जायायाः] जाया शब्दान्त बहुवीहि को समासान्त 
[निङ्‌ | निडः आदेश होता है ॥ ध्युवति खु जाया सु पूववत्‌ समास एवं 
निङ्‌ अन्त्य अद्‌ (१।१।५२) को होकर युवतिजाय्‌ नि रहा । धियाः 
पवद्धाषित- (६।३।२२) से युबति को पुंबद्धाब होने से पुलिङ्ग के समान 
युवन्‌ रूप रह्‌ गया । युवन्‌ जाय्‌ नि, लोपो व्यरोवंलि (६।१।&४) से य 
खोप एवं नकारलोप (८।२।७) होकर युवजानि सु = युवजानिः 
(युवती हे स्त्री जिसकी) बना ॥ 


पादः] पच्मोऽध्यायः ५१५ 


गन्धस्येदुर्पूतिमुसु रभिभ्यः ।५।४।१३५॥ 


गन्धस्य ६।९१ इत्‌ ९१ उत्पूतिः ` "भ्यः ५।२॥ स्र ०--उत्‌० 
इत्यत्रेतरेतरद्रनदरः।। अनु°--बहुवीदौ, समासान्ताः, तद्धिताः, उन्याप्प्राति 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अर्थः- उत्‌ , पूति, सु, सुरभि इत्येतेभ्य 
उन्तरस्य गन्धरब्दस्येकारादेशो भवति समासान्तः, बहुव्रीहौ समासे ॥ 
उद्‌ा०--उद्गतो गन्धोऽस्य उदूगन्धिः;, पूतिगन्धिः, सुगन्धि 
सुरभिगन्धिः ॥ 

भाषार्थः [उतु पितुघुरमिभ्यः] उत, पूति, सु, सुरभि इन शब्दों 
से उत्तर [गन्ध्य ] गन्ध शब्द्‌ को बहरी समास मे समासान्त [ईत्‌ । 
इकारादेश होता दै ।। श्रलोन्त्यस्य (१।१।५१) सेधकेअकेस्थानमें 
द होकर उदूगन्धिः आदिं रूप बनेंगे ।॥। उदा ०--उदुगन्धिः (उटी इई 
दै गन्ध जिसकी), पूतिगम्धिः (री है गन्ध जिसकी), सुगन्धिः 
(अच्छी गन्ध बाडा); सुरभिगन्धिः (अच्छी गन्ध वाख) ॥ 

यदं से “गन्धस्य इत्‌! की अनुवृत्ति ५।४।१३७ तक जायेगी ॥ 


अस्पाख्यायाम्‌ ।५।४।१३६॥। 


अल्पाख्यायाम्‌ «१ स~अल्पस्य आस्या अल्पाख्या, तस्यां ˆ 
- * -षष्ीतस्पुरुषः। श्रनु०-- गन्धस्य, इत्‌ , बहुव्रीहौ, समासान्ताः तद्धिताः, 
ऊ-याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अथः--अल्पाख्यायां यो 
गन्धराब्दस्तस्येकारादेशो भवति समासान्तो बहुव्रीहो समासे ॥ 
उदा०--सुपोऽल्पोऽस्मिन्‌ भोजने सूपगन्धि भोजनम्‌ › घृतगन्धि ॥ 

माषार्थः- [अल्पाख्यायाम्‌ | अल्प = थोडे की आख्या होने 
पर, बहुत्रीहि समास मे गन्ध शब्दको समासान्त इकारादेश हो 
जाता है उदाहरण मे गन्ध शब्द्‌ अल्प का पयांयवाची हे ॥ 
स्ूपगन्धि (जिस भोजन से थोडी दा है) आदि मे स्वमोनेपुंसकात्‌ 
(७१।२३) से खु का लुक्‌ हज हे ॥ 

उपमानाच ।(५।४।१२५७॥ 


उपमानात्‌ ५।१॥ च अ० ॥ श्नु गन्धस्य, इत्‌ , बहुव्रीहौ, 
समासान्ताः, तद्धिताः, ्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परय ॥ श्रथः 
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उपमानात्‌ परो यो गन्धशब्दस्तस्येकारादेशो भवति समासान्तो 
बहुव्रीहौ समासे । उर7°-- पद्यस्य इव गन्धोऽस्य, पद्यगन्धिः, उत्पलगन्धि; 
करीषगन्धिः ॥ 

माषाथः- [उपमानात्‌ ] उपमानवाची शब्दों से उत्तर जो गन्ध 
शब्द्‌ उसको [च] भी समासान्त इकारादेश हो जाता दहै बहुवीहि 
समास मे 


यदयं से उपमानात्‌" की अनुचरत्ति ५।४।१३८ तक जायेगी ॥ 


पादस्य लोपोऽहस्स्यादिभ्यः ।(५।४।१३८॥ 


पादस्य ६।१॥ रोपः १।१॥ अहस्त्यादिभ्यः ५।३।॥ स०-हस्ति 
आदियंषां ते हस्त्यादयः, न हस्त्यादयः अहस्त्यादयस्तेभ्यः'*“ "“ वहू्रीहि- 
गभनब्‌तस्पुरुषः ॥ श्नु उपमानात्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, 
म्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।॥ अथेः- उपमानवाचकात्‌ हस्स्या- 
दिर्बजितात्‌ परस्य पादशब्दस्य रोपो भवति समासान्यो बहुत्रीहौ 
समासे ॥ उदा०-व्याघ्रस्येव पादावस्य व्याघ्रपात्‌ सिहपात्‌।। 


माषाथः--उपमानवाचक [ऋ्रहर्त्यादिभ्यः] अदस्त्यादियों से उत्तर, 
(दस्त्यादियों को छोड़कर ओर छफिसी शब्द से उत्तर) जो [पादस्य] पाद्‌ 
शब्द उसका समासान्त [लोपः] लोप हो जाता है ॥ ज्लो.ऽन्त्यस्य 
(१।१।५१) से पाद्‌ के अन्त अकार का ही रोप होगा सो हन्त शब्दों के 
समान सव रूप चर्गे ॥ 


यँ से पादस्य ल्लौपः" की अनुव्त्ति ५।४।१४० तक जायेगी ॥ 


कुम्भपदीषु च ॥५।४।१२९॥ 
कुम्भपदीषु 9३। च अ० 1] पादस्य खोप, बहुव्रीहो, समासान्ताः, 
तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ › भ्रस्ययः, परश | अर्थः-- कुम्भपद्यादिषु 
गणपठितेषु शब्देषु पादस्य शखोपो भवति, कतसमासान्ता एव इमे 
निपात्यन्ते । उदा०- कुम्भ इव पादावस्याः ऊुम्भपदी, शतपदी ॥ 


माषाथः--कुम्भपदी आदि शब्द्‌ कृतसमासान्त अथात्‌ पाद्‌ शब्द का 
खोप कयि हुये जैसे गणम पेद, वैसे दही साधु समश्चने चाहिये 
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सत्राथं याँ होगा कि-[ कुम्भपदीषु] म्भपदी आदि शब्दों म [च] भी 
पाद्‌ शब्दं का (अन्त्य अकार का) खोप निपातन किया जाता है, अथौत्‌ 
सुदाय रूप से ये शब्द साधु समञ्जे चाहिये । पादोऽन्यतरस्याम्‌ 
(४1१।८)से ङीप्‌ होकर @ुम्भपाद्‌ डीप्‌ सुः रहा । पादः पत्‌ (६४९३०) 
से पाद्‌ को पद्‌ आदेश्च होकर कुम्भपद्‌ ई सु = कुम्भपदी (हाथी के सिर 
के समान पेर दै जिसके) चना । इसी प्रकार सब में जाने ॥ 


स्कयासुपू वस्य ॥५।४।१४०॥ 


सङ्खयाुपू्ेस्य ६।१ स०- सह्भा च सुख सङ्कथासुवौ, सौ पूवं 
यस्य स सङ्कयासुपूवैस्तश्यः ` “ˆ '्रन्द्रगभेवहुव्रीहिः ।॥ अदु ०-- पादस्य 
लोपः, बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अर्थः--सङ्कयापूर्वस्य सुपूर्स्य च बहुव्रीहेः पादशब्दान्तस्य खोपो 
भवति समासान्तः ॥ उ्दा- द्रौ पादावस्य द्विपात्‌ च्निपात्‌। शोभनो 
पादावस्य सुपात्‌ ॥ 

माषार्थः--[ सडख्याुपच॑स्य | सङ्ख्या पूवे वाटे तथा सु पूवे बाड पाद 
शब्द्‌ का समासान्त (अन्त्य का) छोप होता हे, बहुव्रीहि समास मे ॥ 


यदय से (तडस्यायुपुवस्यः' की अलुबृत्ति।५।४।१४१ तक जायेगी ॥ 


वयसि दन्तस्य दत्‌ ॥५।४।१४१॥ 


वयसि ५।१।। दन्तस्य ६।१॥ द्व्‌ लुप्तप्रथमान्तनिदंशः ।॥ अवु---सङ्कयासु- 
पूर्वस्य, बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌; प्रत्ययः, 
परश्च । अर्थः-- सङ्कयापूरवैस्य सुपूरवेस्य च बहुब्रीहेः यो द॒न्तशब्दस्तस्य 
समासान्तो दत्‌ इत्ययमादेशो भवति वयसि गम्यमाने ॥ उदा =~्द्रौ 
दन्तावस्य दिन्‌, त्रिदन्‌, चतुदेन्‌ । शोभना दन्ता अस्य समस्ता जाताः 
सुदन्‌ कुमारः ॥ 

माषा्थः-- सङ्घा पूव बा एवं सुपू बाले [दन्तस्य ] दन्त शब्द को 
समासान्त [दघ] दत आदेश्च होता दै [वयति] अवस्था गम्यमान होने 
पर बहुत्रीहि समास मे ।॥ श्रनेक्ल्‌= (१।१।५१) से सारे दन्त के 
स्थान से दल आदेश होगा । दक मेँ छकार अनुबन्ध उगित्‌ काये अथीत्‌ 


५१८ अष्टाध्यायीभ्रथमावृन्तौ [चतुथः 


उगिदचां सपर (७।१।७०) से लम्‌ करने के चयि है । द्विदनत्‌ सु 
संयोगान्त खोप हल्ड्यादि खोप होकर द्विदन्‌ (दो ह दांतःजिसके) बना । 
इसी रकार सब मे जानं ॥ यँ द्विदन्‌ः सेदो दांत कायौ गया दहै, 
ठेसी अवस्था की प्रतीति हो रदी हे ॥ 


यहं से “दन्तस्य दतर" की अनुवृत्ति ५।४।१४५ तक जायेगी ॥ 


छन्दसि च ।५।४।१४२॥ 


छन्दसि ७।१। च अ= ॥ शरयु०--दन्तस्य, दतृ, बहुव्रीहौ, समा- 
सान्ताः, तद्धिताः, डम्ाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ श्रथेः- 
छन्दसि च विषये दन्तशब्दस्य दतर इत्ययमादेदो भवति समासान्तो 
बहुव्रीहौ समासे । उदा०-- पत्रदन्तमार्मेत, उभयदत आरभते ॥ 


माषा्थः- [छन्दति] वेद धिषयमे [च] भी दन्त शब्द्‌ को दतृ 
आदेश समासान्त बहुव्रीहि समास मेँ हो जाता है॥ 


चियां संज्ञायाम्‌ ।५।४।१४३। 
स्त्रियाम्‌ ७।१॥ संज्ञायाम्‌ ५।१। अनु ०--दन्तस्य, दद्‌, बहुव्रीहौ, 
समासान्ताः, तद्धिताः, ठन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः-- 
बहु्रीही समासे स्यां वाच्यायां दन्तरब्दस्य स्थाने दद्‌ आदेशो भवति, 
संज्ञायां विषये । ७द्‌ा०--अय इव दन्ता अस्या अयोद्ती, फार्दती ॥ 


माषार्थः- बहुत्रीहि समास मँ अन्यपदार्थ यदि [सियाम्‌ ] स्री 
वाच्य हो तो दन्त शब्द के स्थान में दद्‌ आदेशो जाता है [संज्ञायाम्‌ | 
संज्ञा विषय मे ।॥ उदाहरणं मे उगितश्च (४।१।६) से डप्‌ होगा ॥ 
उद7०--अयोदती (खो के समान कठोर दत वाटी) फाट्दती (हल के 
फार के समान तीच दात वाटी) ॥ 


विभाषा उयावारोकाभ्याम्‌ ।५।४।१४४॥ 


विभाषा १।१॥ श्यावारोकाभ्याम्‌ ५।२॥ स ० -- श्यावा इत्यत्रेतरेतर- 
रन्द्र: ॥ श्रनु °-- दन्तस्य दत्र, बहुव्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्या- 
पपरातिपदिकात्‌ + प्रत्ययः, पर ॥ अर्थ.--श्याव अरोक इत्येताभ्यां परस्य 
दन्तशब्द्स्य विकः्पेन दद्‌" आदो भवति समासान्तो बहुव्रीहौ समासे ॥ 
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उदा०-- श्यावा दन्ता यस्य स श्यावदन्‌, श्यावदन्तः, अरोका निर्दा 
दन्ता यस्य स अरोकद्न्‌ , अरेकदन्तः ॥ 

भाषाथः-[श्यावारेकाभ्याम्‌ ] श्याव, अरोक इनसे उत्तर दन्त शब्द 
को [विभाषा] विकल्प से समासान्त दल आदेश होता है बहृन्रीदि 
समास में ॥ रोक दीघि को कहते है सो अरोक का अथ निदीि होगा । 
उदा०-- श्यावदन्‌ (पीठे दत वा) श्यावदन्तः, अरोकदन्‌ (मैले 
दति वाखा) अरोकदन्‌ ॥ 


यहाँ से धिभाषाः की अनुचरत्ति ५।४।१४५ तक जायेगी ॥ 


अग्रा्तशचद्धञच् बृषवराहेभ्यश्च ॥५।४।१४५॥ 

अप्रान्तः ˆ "ˆ ` भ्यः ५१३) च अ० ॥ स~--अग्र शब्द अन्ते यस्य स 
अग्रान्तः, बहुव्रीहिः । अप्रान्तश्च द्धश शुध्रश्च वषश्च वराहश्च, अथा" ` ` 
राह स्तेभ्यः". ` इतरेतरदन्द्रः ॥ अवु---विभाषा, दन्तस्य दतृ, बहुत्रीहौ, 
समासान्ताः, तद्धिताः, उन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अ्थः-- 
अग्रान्त, शुद्ध, शुभ्र, वृष, वराह इत्येतेभ्य उत्तरस्य दन्तस्य स्थाने 
विभाषा दतर" आदेशो भवति समासान्तो बहुव्रीहौ समासे ॥ उदा०-- 
कुदमख्स्याम्रं कुड्मलं, कृडमखग्राणीव दन्ता यस्य स॒ कुडमलखाप्रदन्‌ , 
कडमलाग्रदन्तः । श॒द्धदन्‌ शुद्धदन्तः । दखुभ्रदन्‌ सु्रदन्तः । वृषद्न्‌ , 
व्रषद्न्तः । वराहद्न्‌ ; वराहदन्तः ॥ 

भाषा्थेः - [अपान---भ्यः]अग्र शब्द्‌ अन्त मेँ है जिसके, तथा शुद्ध 
श्र बुष, बराह इनसे उत्तु च] भी जो दन्त शब्द उसको विकल्प से दन्त 
आदेश समासान्त .हयोता है, बहुव्रीहि समास म ॥ उदा०-छुडमलात्रदन्‌ 
(कटी के समान खिर हुये दोत बाख) कुडमटाग्रदन्तः, खुद्धदन्‌ (खच्छ 
दति वाढ) शुद्धदन्तः, वृषदन्‌ (चैक के समान दोँत वाख) वृषदन्तः, 
वराहदन्‌ (युअर के समान दत बाख) .वराहदन्तः ॥ 


ककुदस्यावस्थायां रोपः ।॥५।४।१४६॥ 
कदस्य ६।१॥ अवस्थायाम्‌ ५।१।॥ लोपः १।१॥ श्रयु >~ बहुव्रीहो, 
समासान्ताः, तद्धिताः, कयाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ चअरथंः-- 
कञुद्शब्दान्तस्य बहुव्रीहे्खपो भवति अवस्थायां गम्यमानायाम्‌ ॥ 
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उद7०--असंजातं कङुद्मस्य असञजातकङत्‌ (बाढ इत्यथः) पूणेकल्त्‌ 
(मण्यव्या इत्यथे) उन्नतककुत्‌ (बृद्धवया इत्यथः) स्थूलककुत्‌ (बर्वान्‌ 
इत्यथः) यष्टिककुत्‌ (नातिस्थूलो नाति इत्यथः) ॥ 


माषाथः - [ककुदस्य ] बहुत्रीहि समास मे ककुद्‌ शब्दान्त का[ लोपः] 
समासान्त, रोप होता है [अवस्थायाम्‌ ] अवस्था गम्यमान होने पर ॥ 
अलोऽन्त्यस्य (१।१।५१) से अन्त्य अल्‌ ष्दके अकादी रोप होगा, 
सो हरन्त शब्दौ के समान रूप चगो ॥ वेर के कन्धे का ऊपरी 
भाग जो थोडा ऊपर उठा हज होता है, उसे कडुंद कहते है । यह 
ककुद जितना ही उन्नत होता है उतना दी बे की स्वस्थता का विहन 
होता है । जिसके अभी ककुद्‌ उतपन्न नहीं हुआ अथात्‌ अभी बडा 
दी है उसे असज्ञातक्ठुत्‌ कगे ! जिसका ककुद्‌ बदृकर पूणं हो 
चुका हे, अथात्‌ योवन कार में है उसे पूणेक्कुत्‌ करगे ।। इस प्रकार 
इन रब्दां से अवस्था की स्पष्ट प्रतीति ह।र्ीहे॥ 


यहयँ से लोपः” की अनुवृत्ति ५1४1१४६ तक जायेगी ॥ 


तरिकडत्‌ पेते ॥५।४।१४७॥ 


चिककुत्‌ १।९१॥ पवेते ७ १॥ अरनु--रोपः, बहुव्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌, भ्रत्ययः, परश्च । अथैः- तरिककुदिति 
निपात्यते कृतान्त्यखोपः बहुब्रीहौ समासे पर्वेतेऽभिधेये ॥ तरीणि 
ककुदान्यस्य त्रिककुत्‌ पेतः ॥ 


भाषाथः- [पके] पवेत को कहना हो तो बहुवीहि समास मं 
[त्रिककुत्‌ | चरिककुत्‌ शब्द्‌ निपातन किया जाता है । त्रिककुत्‌ मे अन्त्य 
अकार का खोप दी निपातन से किया गया है ॥ तीन श्रङ्गो बाला पर्मैत 
तनिकङ्कत्‌ पवतः कदा जायेगा ॥ 


उद्विभ्यां का$दस्य ॥।४।१४८॥ 


उद्विभ्याम्‌ ५।२।) काङदस्य ६।१॥ स०--उद्धि> इ्यत्रेतरेतरद्नद्रः ॥ 
्नु°--खोपः, बहुव्री, समासान्ताः, तद्धिताः, ङन्याप्पातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परस्व ॥ अथः--उत्‌ वि इत्येताभ्यां परो यो काद शब्दस्तस्य 
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खोपो भवति समासान्तः बहुव्रीहौ समासे ॥ उदा०-उद्रतं काङ्दमस्य 
उत्काुत्‌ › विकाङुत्‌ ॥ 

माषाथः-[उद्विम्बाम्‌] उत्‌ , तथा वि से उत्तर [काकुदस्य ] काडुद 
शब्द्‌ का (अन्त्य का) समासान्त खोप होता दहै बहुव्रीहि समास मे ॥ 
काद्‌ तालु को कहते द ।। उदा---उतकाङत्‌ (जिसका उठा हभ तालु 
हे) $विका्ुत्‌ (जिसका तालुस्थान ठीक नहीं हे) ॥ 


यँ से काकुदस्य की अनुवृत्ति ५।४)१४६ तक जायेगी ॥ 


पूणाद्िमाषा ॥५।४।१४९॥ 


पूर्णात्‌ ५।९॥। विमाषा १।९॥ अदु - काञदस्य, खोपः, बहरी, 
समासान्ताः, तद्धिताः, डमयाप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ च्रथः-- 
पूरणशब्दात्‌ पर्य काङदृशब्दस्य विभाषा लोपो भवति समासान्तो बहुत्रीहौ 
समासे ।॥ उदा०-पूण काडदमस्य स पूणेकाञ्कत्‌ , पूणेकाङ्कदः ।। 


माषा्थः-[परात्‌ | पूणे शब्द्‌ से उन्तर काढुद का (अन्त्य का) 
[विभाषा] विकल्प से समासान्त छोप होता है, बहू्रीहि समास मेँ ॥ 


सुहृददुह्‌ दो मित्रामित्रयोः ।५।४।१५०॥ 


सुहृद्‌ दुह दो १।२॥ मित्रामित्रयोः ५।२॥ स =--उभयत्रेतरेतरदन््रः ॥ 
अनु =--बहुवीदौ, समासान्ताः तद्धिताः, ङयाप्मरातिपदिकात , प्रत्ययः, 
परथ्च ॥ श्रथः--सुद्ट द्‌, दुद्‌ इति निपात्यते यथासङ्कयं मित्रामित्- 
योर्बाच्ययोः समासान्तः । सुद्टद्‌ इप्यत्र सुशब्दात्‌ परस्य हृदयजञब्दस्य 
हद्‌ आदेश निपास्यते, एवं दुद द्‌ इत्यत्र दुर शब्दात्‌ परस्य हद्यस्य 
हद्धाबो निपात्यते ॥ 

भाषार्थः [स॒हृददुहदौ [उद्‌ तथा दुह द्‌ शब्द्‌ निपातन किये जाते 
ह समासान्त यथासंख्य कसे [मित्रामित्रयो | मित्र॒ तथा अमित्र 
बाच्यहो तो ॥ 

सशब्द से उत्तर हृदय को हृद्‌ आदेश्च मित्र वाच्य होने पर 
निपावन किया सो शोभनं हृदयमस्य सुद्टद्‌ (मित्र) बना ।॥ इसी प्रकार 
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दुर. शब्द से उत्तर हृदय को हृद्‌ आदेश्च अमित्र वाच्य होने पर 
निपातन किया तो बना- दुष्टं हृदयमस्य दुद्‌ (अमित्र, शु) ।! 


उरःप्रभृतिभ्यः कपु ।५।४।१५१॥ 

उरःप्रभृतिभ्यः ५।२॥ कप्‌ १।१॥ स~ उरप्रभृतयो येषां ते उरः- 
प्रभ्ृतयस्तेभ्यः' ` ˆ ` बहुव्रीहिः ॥ अनु ० बहुव्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ अथंः--उरप्रथत्य- 
न्ताद्‌ बहुव्रीहेः कपु प्रत्ययो मवति समासान्तः ।॥ उदा०--व्यूढम्‌ 
डरो यस्य स व्यूढोरस्कः, प्रियसर्पिष्कः, अवमुक्तोपानत्कः ॥ 

माषाथेः-[उरःश्रषरतिभ्यः] उरस्‌ इत्यादि (गण पठित) अन्त बाछे 
शब्दों से बहुव्रीहि समास में [कप्‌ | कप्‌ प्रत्यय होता हे ।॥ उदा०- 
व्यूदधोरस्कः, ्रियसर्पिष्कः (प्रिय है घी जिसको) अवमुक्तोपानत्कः (उतार 
दिये हँ जूते जिसने) ॥ 

यहां से केपृ की अनुवुत्ति ५।४।१६० तक जायेगी ॥ 


इनः सियाम्‌ ॥५।४।१५२॥ 

इनः ५।१॥। स्त्रियाम्‌ ७।१॥ श्रतु =-- कप्‌ , बहुव्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, डन्ाप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर । श्र्थः- स्त्रियां बिषय 
द्रन्ताद्‌ बहुव्रीहेः कप्‌ प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ उदा०--बहवो 
दण्डिनो यस्यां शाखायां स बहुदण्डिका शाल, बहूुच्छत्रिका, बहुस्वामिका 
नगरी ॥ 

भाषाथः- [इनः] इन्‌ अन्त वा बहुत्रीहि समास से कप्‌ प्रत्यय 
समासान्त होता हे [सियाम्‌ ] स्त्रीिङ्क विषय मे ॥। 

अत इनिरनौ (५।२।११५) से इनि करके बहृदण्डिन्‌ रहा, पुनः कप्‌ 
तथा नकारखोप, टाप्‌ एवं भत्ययस्थात्‌ कात्‌ (५३४४) से इत्व करके 
बहुद्ण्डिका (बहुत से दण्डी हँ जिस शाला मे) बहुच्छचिका आदि 
अनेगे ॥ 

नधुतश ॥५।४।१५३॥ 

नदतः ५।१॥ च अ= ॥ च~ नदी च ऋत्‌ च न्यत्‌ तस्मात्‌. ˆ "ˆ ` 

समाहारो द्रन्द्रः ।॥ श्रयु०-कप्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, तद्धिताः, ङन्या- 
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प्मातिपदिकात्‌ , भ्रस्ययः, पस्थ ।। अथः--नदन्ताद्‌ ऋकारान्ताच 
बहुव्रीहेः कप्‌ प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ उदा०--बह्नयः कमार्यो- 
ऽस्मिन्‌ देशे बहुङमारीको देशः, बहुत्रहमवन्धूकः । ऋतः-- बहवः कन्तो 
यस्मिन्‌ प्रासादे बहुकठको प्रासादः ॥ 


माषा्थः--[नदयुतः]नदी संज्ञक (१।४)३, &) तथा ऋकारान्त बहुवीहि 
समास से [च] भी समासान्त कप्‌ प्रत्यय होता है ॥ कुमारी की नदी 
संज्ञा १।४।३ से है दी । बही जस्‌ › कमारी जस्‌ कपू पूर्ववत्‌ समास 
इत्यादि तथा स्त्रियाः पुवद्‌० (६।३।३२) से बद्धी को पुंवद्भाव होकर बह 
एेसा रूप रहा, तब बहूडकमारी कप्‌ सु = बहूङमारीकः बना । इसी प्रकार 
ओ मे भी जानें। 


रोषादिभाषा ॥५।३।१५४॥ 


रोषात्‌ ५।१॥ विभाषा १।९१॥ अवु--कप्‌ + बहुव्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, उम्ाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पस । अथंः--यस्माद्‌ बहुव्रीहेः 
समासान्तो न विहितः स दोषः , तस्मात्‌ ेषाद्‌ विभाषा कप्‌ प्रत्ययो 
भवति 1। उदा०- बह्वयः खट्वा यस्मिन्‌ स बहुखद्वको देशः, बहुखय्वाकः 
बहुखट्वः । वहुमाख्कः बहुमाखकः बहूुमारः । बहुबीणकः बहुवीणाकः 
बहुतीणः ॥ 

माषा्थः-- [शेषात्‌ जिस बहुत्रीहि (समास बारे शब्द्‌ ) से समा- 
सान्त (प्रत्यय) नदीं विधान किया हे, वह शब्द्‌ यहाँ रोष शब्द से कहा 
गया है, उससे [विमाषा ] विकल्प करके कप्‌ प्रत्यय होता हे । 


अपोऽन्यतरस्याम्‌ (५।४।१५) से कपू परे रहते आबन्त अङ्ग को 
विकल्प से हृस्व भी कहा है सो हस्व पश्च मे बहुखट्वकः (बहुत खाटें हँ 
जिस नगरी मे) जब हस्व न हभ तो, बहुखद्‌वाकः ये दो रूप कप्‌ पक्ष 
म बनेगे । जव प्रकृत सूत्र से कप्‌ न हा तो गौस्त्रियोरप० (१।२।४८) 
से हस्व होकर बहुखट्वः बना इस प्रकार ङु तीन रूप बनें । इसी प्रकार 
सब मे जानं ॥ 


न संज्ञायाम्‌ ॥५।४।१५५॥ 


न अ ॥ संज्ञायाम्‌ ७१} अनु--कप्‌ , बहुत्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व ॥ ्रथः--संज्ञायां विषये 
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बहवीहौ समासे कप्‌ प्रत्ययो न भवति । पूर्वेण प्राप्तः प्रतिषिध्यते ॥ 
उदा०--विश्ये देवा यस्य विश्वदेवः, विग्धयशाः ॥ 


माषाथः- पूवे सूत्र से जो प्राप्नि थी, उसका यहाँ प्रतिषेध किया है 
[सज्ञायाम्‌ | संज्ञा विषय मेँ बहुव्रीहि समास में कपु प्रत्यय [न] नहीं 
होता है । विश्वदेव्‌, विश्वयश्चस्‌ इन बहुव्रीहि शब्दो से किसी समासान्त 
(अत्यय) का विधान नहीं है अतः इनसे रेष दोने के कारण पूवै सूत्र से 
कप्‌ प्राप्न था निषेध कर दिया । बिग्धयशाः में पूर्वैवत्‌ विन्यस्‌ सुः 
यदं चत्वत्न्तस्व० (६।४।१४) से दीं तथा हल्डग्यादि खोप होकर 
विश्वयशाः जना ॥ 

यहो से “नः की अनुवृत्ति ५।४।१६० तकं जायेगी ॥ 


ईयसश्च ॥५।४।१५६॥ 
ईयसः ५।९॥ च अ० ॥ अनु--न, कप्‌ , बहु्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || चरथः -ईयसन्तात्‌ 
बहरी: कप्‌ अत्ययो न भवति समासान्तः ॥ उद्‌7०-- बहव; श्रेयांसो 
यस्य स बहुश यान्‌ , बह्वयः भ्रेयस्यो यस्य स बहुभेयसी ।! 


भाषाथैः- [हवत |ेयस्‌ = ईयसुन्‌ अन्तवाठे बहुव्रीहि समास से[च] 
भी कप्‌ अत्यय नहीं होता ॥ ऊपर के जिस कसी भी सूत्र से ज कप्‌ प्रा 
था सब का प्रतिषेध कर दिया हे । बहुरे यान्‌ मे रोषाद्धिभाषा से कष्‌ 
प्राप्त था उसका प्रतिषेध ह, तथा बहुश्रेयसी मे नदुतश्च से नदी लक्षण 
कृप्‌ प्राप्त था उसका प्रतिषेध हे । प्रशस्यस्य श्रः (५।२।६०) से प्रशस्य 
को श्र आदेश तथा द्िवचनरपि० (‰।३।५५) से ईयसुन्‌ प्रत्यय होकर 
भ्रेयान्‌ शब्द्‌ वना हे } रोष पूर्वत्‌ जाने ॥ 


वन्दिति भ्रातुः ॥५।४।१५७॥ 
वन्दिते ७।१। भरातुः ५।१॥ अनु=--न, कप्‌ › बहुत्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, उथाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥ ्रथः--बन्दिति ऽथ 
यो भावशब्दो वन्ते तदन्तात्‌ बहवीदेः समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न 
भवति । वन्दितः स्तुतः पूजित इत्युच्यते ॥। उदा०- शोभनो श्राताऽस्य 
सुभ्राता ॥ 


पाद्‌ः| पद्मो ऽध्यायः ५२५ 


माषाथः--[ वन्दिते | बन्दिति अथं मै वत्तेमान जो [प्रातुः] भराव 
शब्द्‌ तदन्त बहुव्रीहि से समासान्त कप॒ प्रत्यय नहीं होता ।। बन्दित = 
सतुत = पूजित को कते हँ ॥ नदुतश्चे से ऋकारान्त मानकर कप्‌ प्राप 
था, निषेध कर दिया है ॥ उदा०-सुभ्राता (जिसका प्ररंसनीय पूर्य 
भाई हो वद्‌) ॥ 


ऋतश्छन्दसि ॥५।४।१५८॥ 
ऋतः ५।१॥ छन्दसि ५९ च्रनु>-- न, कप्‌ , बहुव्रीहौ, समासान्ताः, 
तद्धिताः, ङ याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--छवर्णान्वाद्‌ 
(क्‌ 
बहुव्रीहेः छन्दसि विषये समासान्तः कष्‌ प्रत्ययो न मवति ॥ उदा 
हता माताऽस्य हतमाता, हतपिता, हतस्वसा, सुहोता ॥ 


भाषाथः-- [ऋतः] छवणान्त-बहूुत्रीहि से [छन्द | वेद विषय में 
समासान्त कप्‌ प्रत्यय नदीं होता । पूवेवत्‌ नयुतश्च से प्राप्न कप्‌ का 
निषेध है ॥ 


नाडीतक्त्योः स्वाङ् ।५।४।१५९॥। 


नाडदीतन््योः ६।२।! स्वाङ्गे ५।१ प~ नाडी इत्यत्रेतरेतरदरन्द्रः ॥ 
अनु०-न, कप्‌ , बहुव्रीहो, समासान्ताः, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रस्ययः, परश्च ।। अथेः-- स्वाङ्गे यौ नाडी, तन्त्री इत्येतौ शब्दौ तदन्तात्‌ 
बहु्रीदेः समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न भवति ।। उदा०-- बह्वयो नाड्यो 
यस्य स॒ बहुनाडिः कायः, बह्भयो तन्त्यो यस्यां ग्रीवायां सा ॒बहुतन्त्री 
रीवा ।। 

माषार्थः- | स्वाङ्ग ] स्वाङ्ग (अपना अङ्ग) म वन्तेमान जो [नाड 
तन्त्योः] नाडी तथा तन्त्री शब्द तदन्त बहुव्रीहि से समासान्त कप्‌ 
्रस्यय नही होता ।। तन्त्री शब्द्‌ यँ धमनी का वाचक है ॥ नयतव 
से नदी दक्षण जो कप्‌ प्राप्न था उसी का निषेध हे ॥ 

बदली जस्‌ , नाडी जस्‌ यद्य सब पूर्ैवत्‌ दी हुआ है केवरं सरिया: 
पुव० (६)३।२३२) से बह्यी को पुंवद्भाव होकर बहुनाडि (बहुत सी नाडियां 
है जिस शरीर मे) बहुतन्ती (बहुत सी धमनी हँ जिस प्रीवा मे) जना 
हैः यही विरोष दै ॥ 


५२६ अष्टाष्यायीप्रथमाव्रत्तौ [चतुथः 


निष्प्रवणि ॥५।४।१६०॥ 
निष्परनाणिः १।१॥ च अ= ॥ अबु न, कप्‌ ; बहुव्रीहौ, समाः 
सान्ताः, तद्धिताः, उम्याप्मरातिपदिकात्‌ › प्रत्यय्‌ः? पर ॥ त्रथं -निष्प्र- 
वाणिरिति निपात्यते । नधृतश्चेत्यनेन नदीरक्षणे कपि ्रप्रे तस्य प्रतिषेधो 
निपात्यते । प्रोयतेऽस्यामिति प्रवाणी, निगेता प्रवाणी अस्य निष्प्रवाणिः॥ 


माषाथै-[निष्पवाशिः] निष्प्रवाणि इस शब्द्‌ म [च] भी नयु 
तश्च से नदी र्षण कप्‌ की जो प्राच थी, उसी कां यँ निपातन से 
निषेध किया जाता दै ॥ 

प्रवाणी जुखहे की शखाका; जिससे कपड़ा बुना जाता दे कहते दँ । 
(जस कपडे से प्रवाणी हटा दी गई दै अथात जो कपड़ा बुना जा चका 
ह उसे निष्परवाणि. पटः (नवीन कपड़ा) करगे ॥ गोस्वियोस्पत्त 
(१।य्‌४८) से प्रवाणी को हस्व हज हे ॥ 

।) इति श्रीमत्दवाक्यप्रमारुन्नपरिडतवह्दचजिन्नासु- 
विरचिते त्रष्टाध्यायी भाष्ये (भरथमावृत्तौ) 
पश्चमोऽध्यायससमाप्तः ॥ 





_____-------------------~ 
९. प्रवाणो उस कड्ी को कहत है, जिपे सूत के नोच म लगाकर कपड् 
ना जाता है । कपड़ा बुने जाने प्र उते भलग कर दिया जाता ६ ॥ 


परिशिषम्‌ 


परि० स्वोजसमोट्‌° (४।१।२) 
कुमारी (अविवाहित कन्या) 


कुमार अरथृदधातरः, (१२४५) वयति प्रथमे (४।१।२०) प्रलयः 
परश्च से डीप्‌ प्रत्यय होकर, 
कुमार डीप्‌ = ई, यस्यो च (६।४९१४८) 


कुमार ई उयापातिपद्कात्‌; सवीजपतमोटबष्टा० सुपः (१।४।१०२) 
विभक्तिश्च (१।४।१०३) प्रातिपरिकार्थर (२।३।४६) द्वेव- 


कयो िवचनै० (१।४।२२) 
कुमारी सु उगप्देशेऽजवु० (१।३।२) तस्व लोपः अदशनं लोपः 
(१।१।५६) 
कुमारी स॒ अपृक्त एकाल्‌ प्रलयः (१।२।४१)उकाखोज्छस्० (१।२।२७) 
हल्ड्वच्भ्यो दधात्‌ सु (६।१६६) 
मारी बना । 
--*0*--- 
कृमायों 


पूर्ववत्‌ कुमारी ओ, आकर प्रथमयोः पूर्वतवर्‌: (६।१।६८) से पूरे 
सवर्ण दी प्रप्र हआ तो दौरान च (६।१।१०१) से निषेध हो गया, 
तव इको रुचि (६।१।७४) से यणादेश होकर इमाय रूप बना ॥ 
कुमायः मे भी कमारी जस्‌ आकर इसी प्रकार पूवंसबणं दीष 
निषेध (६।१।१०१) होकर कुमार्यः वना ॥ मारी अम्‌! अमि पवः 
(६।१।१०२) ख्गकर कुमारीम्‌ बना । कमारी ओद्‌ पूैवत्‌ कमाय 
(दो कुमारियो को) बना । मारी शस्‌ प्रथमयोः पू० (६।१६८) 
से पूर्वसबणे दीं होकर इमारीस्‌ रुत्व विसगं होकर इुमारीः बन 
गया । कुमायां मे कुमारी टा, आकर ई कोयणमि (६।१।५४) दाकर 


५२८ परिशिष्ठ [प्रथमः 


कुमार्याः वना } कुमारी भ्याम्‌ = कुमारीभ्याम्‌ , कोई नया सूत्र नदीं खगा । 
कुमारी भिस्‌ = कुमारीभिः बना | 


कै ॥ + 
प © 


मार्यै (कुमारी के लिये) 
कुमारी ॐ पूरवैवत्‌ होकर, यू ख्यास्यौ नदी (१।४।२) से कमारी की 
नदी संज्ञा होकर आरनधाः (५।३।११२) से आट्‌ आगम, 
श्रान्तौ टकितौ (१।१।४५) 
कुमारी आ ए, ऋटश्च (६।१।८७) से वृद्धि होकर 
कुमारीएे इको यणचि (६१।५४) 
कुम्यै बना । 
कुमारीभ्याम्‌ कुमारीभ्यः पूवेवत्‌ बनेगे । 
कुमायाःमे कुमारी ङसि, पूरेवत्‌ आकर, कुमाय के समान ही सब 
सूत्र खाकर कुमारी अस्‌ रहा, कमारी आ अस्‌ आश्व से बृद्धि 
तथा यणादेश होकर, कुमायाः बन गया । 


ङ्स मे भी पूवेवत्‌ कुमायः दी बना । कुमार्योः मे कुमारी ओस्‌ 
आकर इको यणचि से यणादेश तथा रुख विसगं होकर कुमार्योः बना 
क्मारीणाम्‌ मे कुमारी आम्‌ आकर, यु र्यास्यौ> (१।४।३) से नदी 
संज्ञा होकर हसखनदापो नुद्‌ (५।१।५४) भदन्त टकितौ (१।१।४५) से 
सुट्‌ आगम आदिं मे हआ तो कुमारी नुट्‌ आम्‌ = कुमारी नाम्‌ , 
बना । अव त्रटकुष्वाड़० (८४२) से णत ह्योकर कुमारीणाम्‌ 
वन गया । 


--- ˆ © (ज 


ङुमायाम्‌ 


कमारी डि, पुथेवत्‌ होकर, यू स्याख्यौ> (१।४।२) आरनधाः 
(५)२।११२) 
कुमारी आद्‌ डि) उराम्नाम्नीभ्यः (७३) ११६) 


पादः | चतुर्थोऽध्यायः ५२६ 


कमारी जआ आम्‌ , च्राटदर्च, (६।१।८७) इको यणचि (६।१ |) 
कुमायांम्‌ बना, 

ङमारीघु म कुमारी सुप्‌ आकर आदेश्मरत्य० (८।२।५९) से षत हो 
गया । हि मारि यँ सम्बोधन मे सम्बोधने च (२।३।४७) से बही 
प्रथमा विभक्ति होकर कुमारी सुः आया । श्रम्बार्थनधो हस्वः (५३।१०७) 
से हस्व ओर एढहस्वात्‌ सम्ुदध : (६।१।६५) से सुके सू का छोप होकर 
छृमारि बना । दे कुमाय हे कुमा्यैः प्रथमा विभक्ति के समान जाने 
कुछ भी विष नहीं । 

इसी प्रकार सातो विभक्तियों मे गौरी तथा शाङ्खरवी के रूप जानें ॥ 

खट्वा 
खट्वा सु पूववत्‌ होकर हल्डयानयो० (६।१।६६) से पूैवत्‌ सु खोप 
होकर खटवा बनां । 


[1 





खट्वा ओं यहो ओड आपः (७१९१८) से ओँ को शी आदेश होकर, 
खटवा शी = ई रहा ¦ आद्‌ गुरः (&€।१८४) से गुण होकर 
(खटवे' बन गया 


[7 


खटवा जस्‌ प्रथमयोः० (६।१।६८) तथा रुख विसगं होकर खट्वाः 
बना । 


खट्वा अम्‌ अमर पूवैः (६।१।१०३) गकर खट्वाम्‌ वना । पूर्ववत्‌ 
खट्वे खट्वाः जानें । 
खट्वा टा यहो आडि चापः (५।३।१०५) से खट्वा के आ-को एत्व 
होकर खद्वे आ रहा, एचोऽयवायावः (६।१।५५) से अय्‌ होकर 
खट्वया बना । खट्वाभ्याम्‌ खट्वाभिः मँ ऊु॑पिशेष 
नीं है । 
खट्वाये मे खट्वा ङे आकर, याडापः (५।३।११३) से याट्‌ आगम 
दोकर ट्वा याट्‌ ॐ” रहा, वृचिरच (६।१।८५) लगकर खट्‌ वाये 
वन गया । भ्याम्‌ भ्यस्‌ के रूप पूवे जसे द । खट्वा ङसि यहो 
भी पूववत्‌ याद्‌ आगम होकर खट्वायास्‌ = खट्वायाः बना । 
३४ 
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ङस्‌ मे मी खटवायाः बनेगा । खट्वा ओस्‌ यहाँ आड चापः से 
पूयैवत्‌ एत्व तथा अयादेश होकर खट्‌ वयोः बन गया । खद्वानाम्‌ मेँ 
हस्वनधापो० (५।१।५४) से पूर्ववत्‌ नुद्‌ आगम हआ है । खद्वा ङि 
य पूवेवत्‌ डराम्ना० सेङि को आम्‌ तथा याट्‌ आगसं ५।३।११३ 
से होकर खटवायाम्‌ बन गया ॥! 

खट्वयोः खट॒वासु पूथेवत्‌ जानें । सम्बोधन भँ खट्वा को सु परे 
रहते सम्बुद्धौ च (५३।१०६) से एत्व तथा एड्हुस्वात्‌° (६।१।६५) से 
सम्बुद्धिखोप होकर हे खट्वे बना । शेष हे खट्वे, हे खट्वाः प्रथमा 
विभक्ति के समान जानं । 

इसी प्रकार बहुराजा तथा कारीषगन्ध्या के सप्र विभक्तयो मेँ रूप 
जानें । दृषद्‌ दृषदौ दपदः आदि मेँ कीं कुं भी विशेष नदी, सववे दी 
सूत्र ख्गकर, दृषद्‌ ओं = टषदौ, दृषद्‌ जस्‌ = दृषद्‌: आदि बनते जा्येगे 
षद्‌ सु यो हल्ड््याग्म्यो° (६।१।६६) से स्‌ खेपहोद्ी जायेगा 
तथा वावप्ताने (८।४।५५) से द्‌ को त्‌ विकल्प सेहुभ है । 

इसी भ्रकार सरित्‌ मस्त्‌ वाच आदि सेकड़ँ हटन्त ब्दो की सिद्धि 
इन्दीं सूत्रों को ख्गाकर की जा सकती है । कितना सुगम उपाय है 4 


परि° ऋनरेभ्यो डीप (४।१।५) 
कर्त (करने वाली) 


क्रन्‌  मवादयो° (१।२।१) घातोः, रदुलठृचौ (२।१।१३३) 
प्रत्ययः, परश्च 

छृत्च्‌ अषेधाठुकंञ (३।४।११४) सव॑घातुका० (५।२।८४) 
श्रदेडः गुणः (१।१।२) 


कतृ कृतितसमात्ता्च, (१।२।४६) केभ्यो ङीप्‌ से ऋकारान्त 
होने से डीप्‌ होकर 

कन्तु ङीप्‌ अनुबन्ध खोप तथा इको यणत्रि (६।१।७४) से यणादेश 

की डयापप्रातिपिरिकात्‌ स्वौजसमौट्‌= पूषेवत्‌ सव सूनर खगकर 


की सु हल्ड्यान्भ्यो० (६।१।६६) 
क्त्री 
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इसी प्रकार हृन्‌ धातु से ठच्‌ आकर हे, पुनः डीप्‌ होकर री 
(हरण करने बाड़ी) बना हे ॥ 


दण्डोऽस्या अस्तीपिनदण्डिनी (दरड षार करने वाली) 
द्ण्ड अथेवदधातु> अत इिटनौ (५।२।११५) प्रत्ययः परश्च 
दण्ड इनि = दण्डिन्‌, ऋन्नेभ्यो ऊप से नकारान्त होने से डप्‌ आयां 
द्ण्डिन्‌ ङीप्‌ पूरवेवत्‌ सु आकर खोप होकर 
दण्डिनी बना 
इसी भ्रकार छत्रिणी (त्र धारण करते वाटी) समञ्चं | 


॥ कष 
। शि । © , 


परि° उगितथ (४।१।६) 
भवती 


भा भूवादयो भातेवठुप्‌ (उणा०१।६३) से डवतुप्‌ 
प्रत्यय होकर 

भा उवलतुप्‌ अनुबन्ध कोप होकर डित्करणप्तामश्यादमस्यापि रेलोपः 

भा अवत्‌ (कवा० ६9१४३) इस वात्तिक से टि भाग का 
लोप हुआ 

भू अवत्‌ कत्तदितसमा० (१।२।४६) उगितश्च से डीप्‌ डवतुप्‌ के 
उगित्‌ होने से हो गया 

भवत्‌ ङीप्‌ डग्याप्प्रा= पूवैवत्‌ सु आकर हल्ड्याग्भ्यो से छोपहो 
गया 


भवती क 
अतिभवती भी इसी प्रकार जान ॥ 


पचन्ती (पकती हई)) 


पच श्प शत = पच्‌ अ अत्‌ बनकर रापृश्यनोनित्यम्‌ (७ १।८१) से 
लम. आगम दहयोकर पच्च्‌ अ अन्त्‌ बना । अतो गुरो (६,१।६४) कूगकर 
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पचन्त बना । रात्‌ के उगित्‌ होने से प्रकृत सत्र से ङीप्‌ होकर पचन्ती 
बन गया ।। इसी प्रकार यजन्ती की सिद्धि जाते । 


॥। 
---* £ -- 


परि° पादोऽन्यत० (४।१।८) 
दविपदी (ते पदों वाली) 
द्वि ओं पाद्‌ सु, अनेकमन्धपदाथं (२।२।२४) छो षातुप्रा० (२४५९) 
द्विपाद्‌ सडरूयासुपूर्वस्थ (५।४।१४०) 
द्विपाद्‌ ल्यप्पराणिपदि० पादोऽन्यतरस्याम्‌ 
द्विपाद्‌ डीप्‌ = ई, यचि मम्‌ (१।४।१८) मस्य (६ ४।१२९) पादः पृत्‌ 
(६।४।१३०) 
द्विषद्‌ ई॑ ङथाप्प्राति० पूर्ववत्‌ सु आकर, ह ल्डयान्भ्यो> से छोप होकर 
द्विपदी 
जव डीप्‌ नहीं हुआ तो पूववत्‌ सब होकर, द्दिपात्‌ बना, डीप्‌ न 
आने से म संज्ञा नहीं हुई अतः पादः पत्‌ से पत्‌ आदेश नहीं हआ यदी 
विरोष दहै । सरि च (८४५४) सेद्कोत्‌ हो गया दै! चतुष्पदी 
मं पूषेवत्‌ ही सब हभ है केवर चतुर. पाद इस अवस्था भे स्त्व विसर्ग 
होकर चतुः पाद्‌, वित्जंनीयस्य सः (८।३।३४) से चतुर्पाद, तथा नित्यं 
पमातेऽवुत्तरपद ० (८।३।४५) से षत्व होकर चतुष्पाद्‌ पू्ैवत्‌ सव 
होकर चतुष्पदी बना है ॥ 


[, [1 
प, ग्म 


परि न षटृस्वस्रा° (४।१।१०) 
पश्च ब्राह्मण्यः (पोच ब्राह्मणी) 
पद्छन्‌ अथेवदधातु° (१।२।४५) ष्णान्ता षट्‌ (१।१।२३) ऋन्नेभ्यो 
ञीष्‌ से नकारान्त होने से डीप्‌ प्रत्यय प्राप्त था, तो 
न षट्स्वस्रादिभ्यः से निषेध हो गया तव पूरैवत्‌ जसं 
आकर 
पद्छन्‌ जस 
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षईभ्यो लुक्‌ (७।१।२२) न लोपः प्राति (८२)०) 
पश्च स्त्रीलिङ्ग की विवक्षा मे अव पुनः नकार खोप दहो जाने पर 
अजाघतष्टाप्‌ (४।९।४) से स्त्री प्रत्यय टाप्‌ पाया तब 
उसका भी पुनः भ षटस्वत्तादिम्यःसेदहदी खोपदहो गया तो 
पश्च ब्राह्मण्यः, एेसा दी रहा । 
इसी प्रकार सप्त आदि में समञ्चं ॥ 


स्वसा (बहिन) 

स्व पूवेवत्‌ ऋकारान्त होने से ऋन्नेभ्यो डीप्‌ से डीप्‌ पायां 
उसका प्रक्रत सूत्र से निषेध हो गया | आगे पूरवैवत्‌ सब 
सूत्र ख्गकर सु आया 

स्वस खु ऋदुशनत्‌< (७१।६४) डि (१।१।५२) 

स्वसनङ् = खसन्‌ सु, सवनामस्थाने० (६।४।८) हल्डयान्भ्यौ०, न- 
लोपः (८।२७) 

स्वसा बन गया | 

इसी प्रकार दुहिदृ से दुहिता (छ्ड्की) ननान्द से ननान्दा यातृ 
से याता (देवरानी) मेँ भी समद | 


॥ ॥ 1) 
जो [*, 0 पीं 


परि० मनः (४।१।११) 
द्मा 
दा मूवादयो= धातोः (२३।१६१) आतो मनिनृक्वनिन्व 
(२।२।७४) 
दा मनिन्‌ = मन्‌, ऋन्नेभ्यो से ङीप्‌ प्रप्र हभ जिसका मनः से निषेध 
दामन्‌ पूरैवत्‌ सु आकर उपधा दीष (६।४।८) तथा सु रोप, 
नकार खोप होकर 
दामा बना 
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पा धातु से इसी प्रकार पामन्‌ बनकर पामा बना । सीमन्‌ शब्द्‌ से 
सीमा भी इसी रकार समञ्चं ॥ 


क क 
# © कै 


परि° टिडढाणञ्‌० (४।१।१५) 


सुपणांया अपत्यं स्त्री = सौपर्णेयी (सुपणां की सन्तान) 
सपण डस्‌ श्रथवदधातु= तस्यापत्यम्‌ (४१६ रोकरीम्यो ढक्‌ (४।१।१२०) 


सपणां ङस्‌ ढ, सुपो धातुभ्राति० (२४७१) तथा अङ्क संज्ञा होकर, च्राय- 
नेयानावियः० (५१।२) 


सुपणा एय्‌ अ यतरि मम्‌ (५।४।१८) यसेति च (६।४।१४८) टिडढाराच्‌= 
से ट प्रत्ययान्त होने से सौपर्णंय से डप्‌ हो गया । 

सुपणे_ एय डीप्‌ , यस्येति च; तद्धितेष्न ° (२११७) 

सोपणे_ एय्‌ ङीप्‌ › पूववत्‌ सु आकर 

सौपर्णेय्‌ ई सँ, हल्डाव्म्यो° (6।९।६६) 


सौपर्णेयी बना । 


विनतायाः अपत्यं स्त्री वैनतेयी (विनता की छ्ड्की) मी इसी प्रकार 
जानें छम्भकार शब्द्‌ अण्‌ भ्रस्ययान्त है जिसकी सिद्धि कम॑खयश्‌ 
(२।२।१) मे दिखा आये ह अतः प्रकृत सूत्र से डीप्‌ होकर कुम्भकारी 
(कुम्दारिन) नगरकारी (नगर बनाने बाढी) ओपगवी (उपगु की 
छड्की) बनेगा । उत्सस्यापत्यं स्त्री उदपानस्यापस्यं स्त्री, ओत्सी (उत्स की 
ख्डकी) ओदपानी भी पूवैवत्‌ सम्े । उत्स तथा उदपान शाब्दो से 
उत्सादिम्योऽन्‌ (४।१।८६) से अब्‌ प्रत्यय हआ है अतः ओत्स ओद- 
पान अनन्त शब्द्‌ द सो डीप्‌ हो गया ॥ 


उरः प्रमाणमस्याः, जानुः प्रमाणमस्याः एेसा विग्रह करके उरु तथा 
जातु शाब्द से प्रमाणे द्रयत्तस्दव्नय्‌< (५।२।३७) से द्वयसच._ प्रत्यय हो 
गया तो उरुद्रयस्‌ जानुद्धयस्‌ रहा ्टीप्‌ होकर उरुद्रयसी (जङ्ग तक) 
जालुद्धयसी बन गया 1 इसी रकार प्रमाणे द्रयस्तच्‌० से दी दध्नच. तथा 
मात्रच. प्रत्यय होकर उरुदध्नी जानुदघ्नी उर्ुमात्री जाचुमाची भी 
बनेगा ॥ 
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पद्व अवयवा अस्याः ेसा विग्रह्‌ कर्के पच्चन्‌ शब्द से संस्याया अथ- 
यवै० (५।२}४२) से तयप्‌ होकर पच्चतय बना, डीप्‌ करके पच्चतयी (पाच 
अवयवो बाढी बना.यस्येति छोप सेतर हो दी जायेगा ।।अक्षदीव्यति आक्षिकी, 
(अक्षो से जो खेख्ता है) शलाकाभिदीन्यति शालाकिकी, यहो अक्ष तथा 
शाका शब्दं से तेन दीव्यति खनति ०(४।४२) से ठक्‌ प्रत्यय होकर अश्च 
भिस्‌ ठक्‌ शलाका भिस्‌ ठक्‌ ' इस अवस्था मे सुपो षातु° _ (२।४१५५१ ) 
उस्येकः (५३।५०) यस्येति खोप तथा किति च (५२११८) से वद्धि 
होक, आश्षिक्‌ इक, शखाक्‌ इकः बना डीप्‌ होकर आचिकी शालाकि- 
करी बन गया 1 सबणिकी (बण बेचने वाटी) मेँ ख्णं पण्यमस्याः 
रेखा विग्रह्‌ करके रवण शब्द्‌ से लकव्णाट्ठल्‌ (४।४।५२) से ठन्‌ होकर 
रवण सु ठ्‌ रहा पूरैवत्‌ सब होकर डीप्‌ होकर खावणिकी बन गया ॥ 
त्यदादिषु दथो० (३२६०) से कन्‌ प्रस्यय होकर यादृश तादश शब्द्‌ से 
डीप्‌ होकर याही तादङी बना द 1 इत्वरी जित्वरी आदिं मे इरनशजि> 
(३।२।१६३) से करप हआ है सो डीप्‌ हो गया ॥ 


प्रि० यजध (४।१।१६) 
गर्गस्य मोच्ापद्यं स्वी = गारी (गगौ गोत्र मे उत्यत् लडकी) 

गगं गर्गादिभ्यो यन्‌ , (४) १११०५) तसापलयम्‌ ; रपत पौत्र- 
म्रभृति० (४११६२) 

गर्म डस्‌ यन्‌ सुपो धातु (२।४।५१) पूथेबत्‌ बद्ध यस्येति खोप होकर 

गाग यं यजश्च (४११६, से खल्व की विवक्षा मँ डीप्‌ होकर 

गाग्यै डीप्‌=६, यस्येति च (६४१४८) होकर 

गाग्य ई हलस्तद्धितस्य (६।४।१५०) से यकार खोप होकर 
तद्धिताः (४।१।७६) कनत्तदतप्त° (२।१ ४६) 

गार्गं ई पूैवत्‌ स्वाद्युस्पत्त होकर सुकारोषदहो गया 

गामी बना । 

इसी प्रकार वात्सी की सिद्धि जाने ॥ 


कै क 
---- + [क] »----~ 
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परि° अपरिमाणबिस्ता० (४।१।२२) 


पत्रभिरश्वेः क्रीता = पश्वाश्वा (पच च्रशरों से सर्रीरी हहं वस्तु) 

पच्छन्‌ भिस्‌ अश्च भिस्‌ , तद्धितार्थोत्तरपद ० (२।९।५०) हप धातुश्राति° 
(२।४।७१) 

पद्छन्‌अश नलोपः प्राति० (८।२।७) छत्तदि तसमाप्ताश्च (१।२४६) 
तेन कतम्‌ (५।१।३६) प्रत्ययः प्रर 

पद्व ठक्‌ सङ्खयापृवो द्वियुः(२।१।५१)चध्यर्षपू द्विगोलु ग ०(५।१।२८) 

पद्चाश्च अब इस पच्राश्च प्रातिपदिक मे तद्धित का लुक्‌ इभा 
दगु संज्ञक भी दहे, सो खीत्व विवश्चित होने पर द्विगोः 
(४।१।२१) से जो डीप्‌ प्राप था, उसका श्रपरिमाणविस्ता० 
से अपरिमाणवाची मानकर निषेध दो गया तो अजाद्यतष्टाप्‌ 
(।१।४) से टाप्‌ हो गया, 

पच्चाश्च टाप्‌ सु, सु कालोप हल्याञ्यान्भ्यो° से होद्ी जायेगा सो 
सवणे दीषे होकर 

पद्छाश्ा बना, 

इसी प्रकार दश्ाश्या मेँ भी समद्चे ॥ 


द्रे ब मूते ठेस विग्रह्‌ करके द्विवर्षा (जो दो वषे की है) च्रिवषां 
बना हे । द्धि ओं वषे ओं इस अवस्था मे तमधीष्टो मृतो मृतो ° (५।१।७६) 
से ठक्‌ प्रत्यय हो गया है, जिसका चित्तवति नित्यम्‌ (५।१।८८) से लुक्‌ 
हौ गया, अब पूववत्‌ ही स्त्रीत्व विवक्षामे जो डीप्‌ प्राप्र था, उसका 
अपरिमाणवाची प्रातिपदिक मानकर निषेध होगया तो टाप्‌ होकर 
द्विवषां निवषां बना गया ॥ 


द्वाभ्यां शताभ्यां कीता = द्विश्चता (दौ सौ से खरीदी हई वस्तु) 
दधि भ्याम्‌ शत भ्याम्‌ , पश्चाश्चा के समान समासादि सब होकर 
दविश्चत शताच्वेति वक्तन्यम्‌ इस वात्तिक से यत्‌ प्रत्यय होकर 
(वा० ५।१।३५) 
दिशत यत्‌ अध्यधपृवद्ियो= (५।१।२८) से पृवेवत्‌ लुक्‌ होकर 
द्विशत अब पूर्वेवत्‌ द्गोः से डीप्‌ आप्त उसका श्रपरिमिबिस्ता० 
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से निषेध हजा, टाप्‌ तथा सव डुद्धं॑पूथैवत्‌ होकर 

द्विशता, चिश्चता, बना । 
इसी प्रकार द्वौ बिस्तो पचति द्विविस्ता यदौ “हि ओ विसता ओः 
इस अवस्था मे सम्भवत्यवहरति ० (५।१।५१) से ठक्‌ हभ, उसका 
पूवैवत्‌ श्रध्यधं (५।१।२८) से लु होकर शेष सव पूववत्‌ होकर 
द्विबिस्ता तिचिस्ता बना ॥ द्धौ आचितौ पचति द्रयाचिता (५० मन 
पकातादहै) मे भी द्विगोषठश्व (५।१।५२) से ठन्‌ हुआ है जिसका 
पूवैवत्‌ दी लुक्‌ होकर तथा रोष सब कायं भी पूववत्‌ होकर द्र याचिता 
याचिता बना है 1 द्राभ्यां कम्बल्याभ्यां कता द्विकम्बल्या मे पञ्चाश्या 
के समान दी तेन कतम्‌ से ठक्‌ आकर उसी के समान सब कायै हुये ॥ 


॥। 
कय 06 (ॐ) -----+ 


परि° वहवरीहेर° (४।१।२५) 
कुण्डमिव उघोऽस्या = कुण्डोऽनी (कुरड के समान जित्तका आयन है) 

कुण्ड सु ऊधस्‌ सु श्रनेकमन्य० (२।२।२४) सुपो घातु° (२।४)५१) 

कुण्डऊधस्‌ श्राद्‌ गुखः (६।९१।८४) ऊधसोऽनङ्‌ (५।४।१३१) डं 
(१।१।५२) 

ण्डो अनङ = अतो शुरो (६।१।६४) तद्धिताः (४।९।७६) 

कुण्डोधन्‌ छन्तद्धतस्मा० (१।२]४६) अब यह्‌ अन्नन्त प्रातिपदिक 
हे सो अनो बहुव्रीहेः से डीप्‌ का निषेध तथा ाबुमाभ्या 
से पक्ष मे डाप्‌ पाया, तो उन दोनों का अपवाद्‌ बहुतरहे- 
रूषसो डीष्‌ से ङीषु दो गया । 

ङण्डोधन्‌ ङीष्‌ अब यँ बहु प्रका ०(६।२।६) सेपूबपद्‌ को प्रकृति 
स्वर पाया, सतिशिष्टस्वसे बलीयान्‌ यह परिभाषा ख्गकरः 
फिर इषु का स्र श्रद्युदात्तश्च (२।१।२) हं । 

कुण्डोधन्‌ ई यचि भम्‌ (१।४।१८) मस्य (६।४।१२६) अह्ञोपोनः 
(६।४।१३४) 

कुण्डोधन्‌ ई अघुदात्तं पदमेकवजर्‌ (६।१।१५२) 
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कुण्डोभ्री सु एेसा सर रहा अव पूर्वत्‌ सु आकर उसका खोप हो गया 
कुण्डोध्नी बना । 

इसी प्रकार घटोध्नी मे समञ्चं । ॐीप्‌ तथा ङीष्‌ में यदीं भेद दै 
किं डष्‌ का स्वर आघुदात्तश्च (३।१।२) से आयुदात्त होता है, तथा डीप्‌ 
का स्वर अनुदात्तौ सुषितौ (३।१।४) से अनुदात्त होता है ॥ 


1, © क 


परि° सङख्यान्य° (४।१।२६) 
द्रे ऊधसी यस्याः सा = द्ववु्री (दो उ धत्‌ वाली) 

द्वि ओं उधस्‌ ओ, पूर्वैवत्‌ समासादि सब होकर, 

द्वि ऊधन्‌ वहुर्बीहौ श्कृत्या एक (६।२।१) से पूवैपद्‌ प्रकृति स्वर 
पाया तो फिषोऽन्तोदात्तः (षिद्‌ १) से जो द्वि उदात्त था 
वदी रहा, शेष अनुदात्तं पदमेकवजैम्‌ से निघात होकर 

द्वि ऊधन्‌ इको यणचि (६।१७४) ठउदात्तस्रितियो्य॑सः स्वरितो 
(८।२।४) से अब अनुदात्त को खरस्ति हु 


द्थ.घन्‌ अव सड्स्यान्ययादेडप से डीप्‌ हुआ 
द्रथ.घन्‌ डीप्‌ =ईै, अनुदत्तौ सुपितौ (३।९।४) अल्लोपोनः (६।४।१३४) 


द्च॑.ध्न्‌ ई. दोष सब पू्ैवत्‌ होकर 
द्थ.ध्ती 


इसी प्रकार ग्रीणि ऊधासि यस्याः सा ज्यूभ्ती भी बनेगा ॥ अतिगतः 
मूधो यस्या अव्युध्नी मे निपाता श्रा्ुदात्ताः (9० ६€) से अति का 
अ उदात्त हे, शोष सब निघात हो ही जायेगा । उदात्तादनुद7० (८।४।६५) 
से ॐ को स्वरित हो जायेगा ॥ सिद्धि पूषैवत्‌ ह । निगैतमूधो यस्याः 
निरूध्नी (जिसका उधस्‌ नदीं रहा) भी इसी प्रकार जाने । यद हमने 
ङीप्‌ , डीषु कामेद जनानेके ल्यिस्वरकी सिद्धिकर दीदे डीषु 
उदात्त तथा डीप्‌ अनुदात्त रहेगा यदी मेद्‌ सर्वैर पाठक समदं ।। 


क „3 ® 
केन £ ~~~ 
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परि० अस्वाङ्गपूषंपदादा (४।१।५३) 
जग्धः (खाया हूत्रा) 
अद्‌ मूृवादयो० धातोः निष्ठा, (२।२।१०२) प्रत्ययः, परश्च 
कषत्‌० (१।१।२५) 

अद्‌ क्त शदो जग्धिल्येप्‌(ति किति (२।४।३९) 
जग्धूत सषस्तथोधो ऽधः (८।२।४०) 
जग्ध ध॒ ऊर फरि सवर्णे (८1४६४) से घ्‌ का ोप तथा पूववत्‌ सु, 
जग्ध इत्यादि आकर 
जग्धः बना । 

अब शाङ्ग इव जग्धो यस्याः एेसा विघ्रह करके शाङ्गजग्धी बना । 
श्नेकमन्य पदाथ (२।२।२४) से समास होकर श्रस्वङ्गपूकंन से डीष्‌ हो 
गया, जब ङीष्‌ नहीं हुञा तो टाप्‌ हो गया है, शाङ्गजग्ध आदि शब्द 
जातिकालसुखा० (६।२।१६६) से अन्तोदात्त द ॥ 

पलाण्डुः भक्षितः यया सा पल्ण्डुभक्षिती (जिसके द्वारा प्याज 
खाई गई) यहं भी पूववत्‌ समासादि समञ्चं । भक्ष धातु चुरादि गण की 
हे सो सत्या०- “` 'वुरादिभ्यो रिच्‌ (३।१।२५) से णिच्‌ होकर "क्त 
म भक्षितः रूप बना हे, शेष पूवेवत्‌ हे ॥ 

सुरा पीता यया सा खुरपीती (जिसके द्वारा शराब पी ठी गहं है) 
ययँ पा घातु से क्त मेँ धुमास्थागा० (६।४।६६) से ईस्व होकर पीत शब्द्‌ 
बना, र खुरा शब्द्‌ के साथ पू्ेवत्‌ समासादि करके सुरापीती बन 
गया द ॥ 


क 
॥ द (क| ज भ्य 


परि° वाहः (४।१।६१) 
दित्यं बहतीति = दित्योही 
दित्य अम्‌ वह्‌, पूर्वैवत्‌ कुम्भकारः की सिद्धि के समान सब समासादिं 
कायै होकर वहृश्व (३।२] र) से ण्वि प्रत्यय आया 
दित्यवह्‌ ण्वि = व्‌ , अनुबन्ध रोप होकर च्‌! बचा, पुनः च्‌ काभी 
वैरप॒क्तस्य (६।१।६५)से रोप होकर, 
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दि्यव्ह्‌ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलन्ञणम्‌ (१।१।६१) से प्रत्यय रक्षण काय 
मानकर, अत उपधायाः (५।२।११६) से बृद्धि हई 

दित्यवाह्‌ कत्तदितक्तमा० (१२४६) ङ्‌ याष््ातिपरिकात्‌ , बाहः 

दित्यवादू डीषु , यति भम्‌ (१।४।१८) मस्य (&४।१२९) बाह उद्‌ 
(६।४।१२२) से वकार को उट्‌ सम्प्रसारण संज्ञक होकर 

दित्य उट्‌ ह्‌ ई, एत्येषल्युद्‌ सु (६।१।८६) से पूवैपर को बृद्धि एकादेश 
हकर 

दित्यौही सु पूर्वैवत्‌ यु आकर हल्ड्याग्भ्यो° से खोप होकर 

दित्यौही वना | 

इसी प्रकारं प्रषठं बहति प्रष्ठौही बनेगा ॥ 


क [ । 
~ + [9 +~ 


परि० इतो मनुष्यजातेः (४।१।६५) 
अवन्ती 
अवन्ति ङस्‌ अथवदधातुर० डवापृप्राति० तस्यापत्यम्‌ (४।१।६२) 
ृदधेतो्तलाजादा० (४।१।१६६) 


अवन्ति कस्‌ ञ्यङ्‌ , सुपो घातुपराि० (२।४।७१) ते तद्राजाः (४।१।१७२) 

अबन्तिय से ञ्यङ्‌ की तद्राज संज्ञा हो गयी, तो स्ियामवन्तिकुन्ति 
(४।१।१७४) से तद्राज संज्ञक ध्यः का लुक्‌ हो गया, 
तब हतो मनुष्यजातेः से ङीष्‌ होकर, 


अवन्ति ङीषु = दैः यस्येति च (६।४।१४८) तथा पूर्ववत्‌ सु आकर उसका 


अवन्त्‌ ई लोप होकर 
अवन्ती बना | 
इसी प्रकार कुन्ती म समद्चे | 


दक्षस्यापत्यं दाक्षिः (दक्ष की सन्तान) यहो भी दक्ष शब्द्‌ से श्रत इन्‌ 
(४।१।६५) से इत्‌ तथा वृद्धि आदि होकर दाक्षि बना, अब डीष्‌ तथा 
यस्येति खोप होकर दाक्षी प्लाक्षी बन गया, रोष सादयुखत्ति आदि 


पूवेवत्‌ दी होगे ॥ 


--‡८ ० 
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परि° यङ्धाप्‌ (४।१।७४) 
आम्बष्ठ्या 
आम्बष्ठ ङस्‌ , पूववत्‌ वृदधेत्कोप्रला० (४।१।१६६) से वृद्ध होने से ञ्यङ्‌ 
प्रत्यय होकर 
आम्बघ ङमसु =यङः , यस्येति च (६।४।१४८) वृदियेस्याचामा० (१११७२) 
आस्बष्छ्य यङन्त होने से यङ्छाप्‌ से चाप्‌ होकर 
आम्बष्ट्य चाप्‌ = आ, श्रकः सवरुं (६।१।६७) तथा सु आकर उसका 
पूर्ववत्‌ खोप होकर 
आम्बष्ठ्या बना 
दसी प्रकार सौवीर से सौर्या समञ्चं ॥ 


पयो (मतिं नन्दये 


कारीषगन्ध्या 
करीषस्य गन्ध इव गन्धो यस्य स विग्रह करके 
करीष सु गन्ध सु गन्ध सु, यदहो ्पतम्धुपमानपृवेपदस्य० (वा० २।२।२४) 
समास तथा उत्तरपद का छोपदहो गया चुप पातु 

(२}४}७१) से विभक्ति छोप होकर 

करीषगन्ध उपमानाच (५।४।१२७) से इत्‌ होकर 

करीषगन्धि बना, अब करीषगन्धेरपत्यं ठेसा विग्रह्‌ करके तस्यापत्यम्‌ 
(४।१।६२) से अण्‌ होकर 

करीषगन्धि ङस अण्‌ , सुपो धातुर (२)४।७१) यस्येति च (६४१४८) 

करीषगनम्ध्‌ अ, तद्ितेष्वचामादेः (७।२।११७) से बृद्धि हुई 

कारीषगन्ध्‌ अ, अब यद कारीषगन्ध शब्द्‌ अणन्तं है तथा संयोगे गुरु 
(१।४।११) से उपोत्तम गुरु स्ज्ञक भीदहै, सो 
श्रणिजोरनाष॑० (४।१।५७८) से ष्यङ्‌ आदेश (अण्‌ को) 
हआ, 

कारीषगन्ध्‌ ष्यङः , अनुबन्ध खोप होकर 

कारीषगन्भ्य यड््वापए से अब यङन्त होने से चाप्‌ हुआ 





0 





१, उमोत्तम क्या हे, इसकी व्याख्या, अरिजोरनारषे० (७।१।७८) पर ही 
देखे । 
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कारीषगन्ध्य चाप्‌ = आ, कः सवणं दौर्वः (६।१।६७) चेष पूर्ैवत्‌ होकर 
कारीषगन्ध्या वना । 

इसी प्रकार वराहः वाखाक शब्दों से, अपत्याथं विवक्षा मे अत इव्‌ 
होकर वाराहि बाखकि शब्द वने, अब पुवैवत्‌ इव्यन्त शब्द होने से ष्यङः 
(४१७८) आदेश तथा चाप्‌ प्रत्यय करके वाराह्या बाखक्या बन गया ॥ 


न 


परि० गोतरेऽ्टुगचि (४।१।८९) 
गार्गीयाः 


गगे शब्द से गर्गादिभ्यो यय्‌ (४।१।१०५) से यन्‌ होकर गार्ग्यं गो्ा- 
पत्य मे बनता दै । इसके रूप गाग्यैः गाग्योँ गर्गाः ठेसे चरते दै सर्वत्र 
बहुवचन में यजयोश्च (२) ४।९४) से यञ्‌ का लुक्‌ होता दै, सो गाग 
शब्द्‌ से षष्ठी के बहुवचन मे यन्‌ का लुक्‌ होकर गर्गाणाम्‌ (पुरुषाणाम्‌ 
के समान बना) छात्राः एेसा विव्रह करे, अजादि प्रत्यय आगे 
आयेगा, एेसी विवक्षा मे ही गाग्ये आम्‌ , यों जो ययोश्च से यन्‌ 
का लुक्‌ प्राप्न था उसका अलुक्‌ गोत्रेऽलुगन्ि से हो गया, क्योकि 
अजादि म्रतयय आगे आना है । अव वृद्ध संज्ञा (१।१।५२) होने से 
व्ाच्छः (४।२।११२) से छ प्रत्यय होकर “गाग्यै आम्‌ छ यह्‌ 
स्थिति बनीं । सुपो धातुश्रा° (२।४।७१) से विभक्ति का लुक्‌ होकर 
गाम्ये छ रहा । छ को जआयने्ीनी= (५।१।२) से श्य तथा यस्येति 
रोप होकर श्रापत्यस्य च तद्धिते (६।४।१५१) से यकार का ढोप होकर 
गाग्‌ ईय = गार्गीय, स्वाययुत्पत्ति होकर गार्गीयाः बन गया ॥ इसी प्रकार 
वात्सीयाः मे जानें । 

लेः 
आत्रेयीयाः 

आत्रेयीयाः यहाँ अत्रेरपत्यानि वहूनि (अचरि के जो बहुत से अपत्य) 
एसा विरह करके अचि डस्‌' इस अवस्था मे ऽतश्चातिजः (४।१।१ २२) 
से गो्रापत्य मेँ ठक्‌ होकर आत्रेयः वना । इसके रूप आनेयः आत्रेयो 
अत्रयः एसे चलते हं । अथौत्‌ सैर बहुत्व विवक्षा मे अविमगुकुत 
(२।४।६५) से ठक्‌ का लुक्‌ होता है ॥ अतः अत्रीणां द्वाराः रसा 
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विग्रह करके, अजादि प्रत्यय की विवक्षा दने परः आत्रेय आम्‌ इस 
अवस्था मे जो टक्‌ का लुक्‌ (२।४।५१) पाया उसका प्ररत सूत्र ने 
निषेध कर दिया, तो आत्रेय दी रह गया | अव घृदध संज्ञा होकर पूे- 
वत्‌ छ होकर आत्रेयीयाः बन गया ॥ । 


1 1 


खारपायणीयाः 


खारपायणीयाः यह खरपस्यापत्यानि बहूनि ठेसा विग्रह करके 
मो्रापत्य मे नडादिभ्यः फक्‌ (४1१६6) से फक्‌ तथा किति च(५।२।११८) 
से बृद्धि, आयन को णत्वादिं होकर खारपायण बना । अव खरपाणां 
राजाः यह ेसा विग्रह करके यस्कादिभ्यो गोत्रे (२४।६३) से जो 
लक्‌ रप्र हृ, उसका प्रकत सूत्र से अजादि प्रत्यय की विवक्ञा दोने 
के कारण अलुक्‌ हो गया । पश्चात्‌ पूरवैवत्‌ छ होकर खारपायणीयाः 
वत गया 1 सर्वत्र प्रत्यय का अलुक्‌ होने से आदि अच्‌ में वृद्धि 
बनी रहती है, सो वृरदधरयस्या० (१।१।७२) से वृद्ध संज्ञा होकर छं 
प्रत्यय हो जाता दै ॥ 


परि० युनि ढक्‌ (४।१।९०) 
फाण्टाहृतस्य दात्राः फाण्टाहृताः 


इस उदाहरण मे मूढ प्रकृति फाण्टाहृत है, उससे फाण्टाहतस्या- 
पत्यं (फाण्टाहृत की जो सन्तान) ठेसा विघ्रह करके गोत्रापत्य मेँ 
(पौचप्रति अपत्य मे ४।१।१६२) अत इन्‌ (४।१।६५) से इष्य्‌ होकर 
फाण्टाहृतिः बना । अब गोत्रादयून्यक्षियाम्‌ (४।१।६४) के नियमं के 
कारण गोच्रप्रत्ययान्त फाण्टाहृति शब्द से काण्टाहृतेरपस्यं युवा एेसा 
विघ्रह कर्के युवापत्य मे (४।१।१६२) फारटाह्यतिमिमताभ्यां णफ़ियौ 
(४।१।१५०) से ण प्रत्यय आकर "फाण्टाहृति ङस्‌ णः एेसा बना, तव 
सुपो धातुभ्रा० (२।४।७१) तथा यस्येति रोप होकर फाण्टाहत्‌ अ = 
फाण्टाहृतः एेसा युवापत्य में रूप बना । अव पुनः फाण्टाह्यतस्य (युवा- 
पत्य के) छात्राः, ठेसा वित्र करके, प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की 
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विवक्षा की, तो अजादि प्रत्यय अने से पेद यूनि लुक्‌ (४।१।६०) 

युबापत्य मँ आये हुये “णः का लुक्‌ हो गया, प्रत्यय का लुक्‌ हो जाने 
से यस्येति छोप जो अजादि प्रत्ययको मानकर हभाथा वह्‌ भीहट 
गया तो फाण्टाहृति गोच्रापत्य वाख पठे जेसा रूप रह गया तब 
तस्य छात्राः कहने अथं मे अजादि प्रत्यय हइवश्व (४।२।१११) से अण्‌ 
आकर यस्येति खोप आदि होकर बहुवचन में फाण्टाहृताः बन गया ॥ 

अचि मेँ विषय सप्रभी मानने के कारण अजादि प्रत्यय अनिसे 

पूवे ही लुक्‌ हो जाता है, तो इञन्त प्रकृति रह जाती है, अतः बाद मँ 
हयश्च से इनयन्त मानकर अण्‌ हो जाता है | 


[ कृद 
। (9, +~ 


भागवित्ताः 


भागविन्तस्याप्यं, एेसा विग्रह करके भागवित्त शब्द से गोच्रापत्य 
मे इय (४।१।६५) होकर भागवित्तिः (भागवित्त की सन्तान) रूप बना । 
आगे मागचित्ति शब्द्‌ मे मागवित्तेरपत्यं युवा रेखा विग्रह करके युवा- 
पत्य मेँ वदाटक्‌ सौरवा ° (४।१।१४८) से ठक्‌ होकर, 8स्येकः (५।३।५०) 
आदि खगकर भागवित्तिकः बन गया, अव पुनः युवप्रत्ययान्त भाग- 
वित्तिक शब्द्‌ से तस्य छात्राः ठेसा विग्रह्‌ करके अजादि प्रत्यय की 
विवक्षा की तो, अजादि प्रत्यय आने से पूवे ही प्रछत सूत्र से युबप्रत्यय 
ठक्‌ का लुक्‌ हो गया, सो पूषैवत्‌ इत्यन्त प्रकृति भागविन्ति रदी, अब 
पुषेवत्‌ अण्‌ होकर भागवित्ताः बहुवचन मेँ बन गया ॥ 


तैकायनीयाः यहो भी परे गोत्राप्य मे तिक शब्द से तिक्नारिभ्यः 
फिञ्‌ (४।१।१५४) से फिन्‌ होकर आयनादि होकर तैकायनिः बना, पुनः 
तेकायनेरपत्यं युवा, एेसा विग्रह करके फेर च (४।१।१४९)से छ युवापत्य 
म खाये तो छ को ईय तथा यस्येति टोप होकर तैकायनीयः युबप्रत्य- 
यान्त रूप बना । अब पुनः तैकायनीय से तस्य दाराः बिप्रह करके 
अजादि अत्यय की विवक्षा की तो युवा प्रत्यय छं का लुक्‌ प्रकृत सूत्र से 
दोकर "तैकायनिः? रूप वच रहा, अब वृद्ध॒ संज्ञक होने से अजादि 
प्रत्यय वृदच्छः (४।२।११२) से छ होकर तैकायनीयाः बन गया 


[1 
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मो्ापर्य मे तैकायनिः, युवापत्य मे तैकायनीयः तथा तेकायनीय के 
छात्रो को कहने मेँ तैकायनीयाः बन गया ।) 


कापिञ्चरदाः 


कापिञ्जलादाः यहो भी पू्ैबत्‌ दी कपिञ्जखादस्यापल्यं विग्रह करके, 
इन होकर कापिञ्जलादिः गोच्रापत्य मे बना, गोत्रापत्य से पुनः युबापस्य 
में र्वारिभ्यो एयः (४।१।१५१) से ण्य प्रत्यय होकर कापिञ्जसाद्यः बना । 
अव कापिञ्चखायस्य छात्राः ठेसा विग्रह करके, अजादि प्रत्यय की विवक्षा 
म युवम्रस्यय ण्य का लक्‌ प्रकेत सूत्र सेहो गया, तो कापिञ्जलादिः 


इन्त प्रकृति रह गया, अव इञश्च (४२१११) से अण्‌ होकर 
कापिञ्जलादाः बन गया ॥ 


ग्लोचुकायनाः 


ग्ौच्ुकायनाः यदं पूववत्‌ ग्लुचुकस्यापत्यं विग्रह करके गोच्ापत्य 
मे आचामवृद्धात्‌ फिन्‌° (४।११६०) से पिन्‌ आकर फः को आयन 
इत्यादि होकर ग्लुचुकायनिः बना । अव ग्लुचुकायनेरपस्यं युना एेसा 
निमह्‌ करके युबाप्य मे तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) से भण हुआ तो यस्येति 
लोप होकर गडौचुकायनः बन गया | तस्य छात्राः देखा विग्रह करके 
अजादि प्रत्यय की विवक्षा म युव प्रत्यय अण का यूनि लक से 
लक्‌ ह्यो गया तो ग्लुचुकायनिः प्रकृति बच रही, सो अजादि रीषिक 
प्रत्यय श्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१।८३) से अण्‌ ह्यो गया तो ग्छोचुकायनाः 
बन गया । इस प्रकार गोत्रापत्य मेँ ग्लुचुकायनिः, युबापत्य में ग्डोचुका- 
यना: तथा ग्लचुकायन के दियो को कहना हो तो भी ग्टीचुकायनाः 
बना ॥ 


न र ०.-- 


२९ 
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परि° फएकूफिभोर° (४।१।९१) 


गार्गीयाः 


गगं शब्द से गाग्ये पूथैवत्‌ गोत्रापत्य मेँ बनकर, पुनः गाग्ये से 
युवापस्य मे यथिजोश्व (४।१।९०१) से फक्‌ होकर, शाग्ये फकः फक्‌ 
को आयनादि होकर गाग्यांयण युवापत्य मे बना | अब युबाप्रत्ययान्त 
गाग्यायण से गाग्यायणस्य छात्राः ठेसा विग्रह करके अजादि प्रस्यय की 
विवक्षा की, तो फक्‌ युवाप्रस्यय का लुक्‌ प्रकृत सूत्रसेदो गयाती 
गाग्ये प्रकृति क्च रही, अव वृद्ध॒ संज्ञा को मानकर अजादि प्रत्यय 
छ (४।२। ११३) दो गथा, तो गार्गीयाः परि- ४।१।८६ के समान बन 
गया ! जब युचा प्रत्यय का लुक्‌ नीं हृ तो गाण्यायणसे हं होकर 
गास्यायणीयाः वन गया ॥ इसी प्रकार लुक्‌ पक्ष मे वात्सीयाः अलुक्‌ पक्त 
मे वासस्यायनीयाः जाने ।} 


यास्कीयाः 

यस राष्द्‌ से यकस्यापययं ठसा त्रिग्रह करके गोत्रापत्य मे शिषा- 
दभ्या -र्‌ (४।९।११२) से अण्‌ होकर, बृद्धि, (५२।११५) पूर्ववत्‌ 
होवर गारः (यस्क की सन्तान) वना । अव यास शब्द्‌ से युवापत्य 
करो कहने म चरणो द्यचः (४।१।१५5) सेफिन्‌ तथा फिन्‌ को आयनादि 
होकर यास्कायनिः वन गया । अब पुनः या्कायनेः छात्राः ठेसा विग्रह्‌ 
करके अजादि प्रत्यय की विवक्षा की, तो युवप्रल्यय फिन्‌ का लुक्‌ 
फकूफिजो= से हो गया, पुनः अजादि प्रत्यय छ होकर यास्कीयाः पूर्ववत्‌ 
बनं गया, जव लुक्‌ नहीं हुआ तो यास्कायनीयाः बन गया ॥ 

गोत्रप्रत्ययान्त से दी गोत्राद्युन्यसियाम्‌ (४।१।६४) के नियम से 
युव प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, अतः सवैत्र सिद्धि से पडे गोत्रापत्य 
दिखाया दे, पुनः युबापत्य पञ्चात्‌ अजादि प्रत्यय की विवक्षा यही कम 
सभेत है | 


, ॥, 
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परि० छन्दोब्राह्मणानि ° (४।२।६५) 


कटा, 


कठेन प्रोक्तम्‌ अधीयते' टेसा विग्रह करके कठ तृतीयान्त सुबन्त 
से पहटे कलापिवेशम्पायनान्तेवािभ्यश्च (३।१०४) से णिनि प्रत्यय 
हभ, ओर उस णिनि का कठचरकत्लुक (४।२।१-७) से लक्‌ दो 
गया । प्रछत सूत्र से प्रोक्त प्रत्ययान्त शब्द्‌ के स्वतन्त्र प्रयोग की 
निवृत्ति होकर तद्विषयता = अध्येवृ वेदितृ विषयता हो गई, सो कठेन 
परक्तमधीयते रेखा विग्रह होता है । यहाँ प्रोक्त प्रत्ययान्त से अध्येतृ 
वेदिव विषय सें स्वत्तम््र प्रत्यय नहीं होता । जैसा किं पणिनिना 
परोक्तं पाणिनीयम्‌ , पाणिनीयमधीते पाणिनीयाः । बहुवचन मे जस्‌ 
आकर कखाःः..रूप बन गया । इस प्रकार कठ के द्वारा भोक्त भ्रन्थ को 
जो पदृते एवं जानते हः वे कठ' कहायेगे । 


दायान नव 


तैत्तिरीयाः 


तित्तिरि शब्द्‌ से तित्तिधिरतन्तु० (४।३।१०२) से प्रोक्त अथं में 
छण्‌ होकर छ को शेयः एवं वृद्धि आदि कार्यं होकर तैत्तिरीयः बना 
यहाँ भी पूववत्‌ तद्विषयता दौ जाने से अध्येत्‌ वेदित अथे 
स्वतन्त्र प्रसयय नहीं होता अण्‌ होकर बहूबचन तैत्तिरीयाः बन गया । 
इसी प्रकार वारतन्तवीयाः भी बनेगा | 


[1 


ताण्डिनः 
यदौ ताण्ड य यवन्त (४।१।१०५) ऋषिवाची शब्द्‌ से प्रोक्तां 
मे काललाप्विशम्पा> (३१०) से णिनि प्रत्यय द्ुजा हे। 
त्रापयस्य च तद्धिते (€1४।१५१) से ताण्ड्य के ध्यः का खोप होकर 


1 क | भ्न ~ ~ ~~~ "--- 


१. स्थासकार ने इच प्रकरण मे प्रोक्तप्रत्ययान्त से अध्येतु वेदितुं विषय में 
अण्‌ का विधान करे श्रोक्ताल्लु क्‌ (४।२।६३)े लुक्‌ किया हि वहं डीक नहीं है । 
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'ताण्डिन्‌" बना | यहो पर भी प्रोक्त प्रत्ययान्त की तद्विषयता पूैवत्‌ 
समञ्ं । बहुवचन मे ताण्डिनः बना । 


लाः ह जननि 


॥ „  भ्टबिनः 
यह भी भावि इञन्त शब्द से पुरर (४।३।१०५)से णिनि होता 
हे एवं तद्धिषयता होने से भाल्ख्विप्रोक्त भ्रन्थ के अध्येता भाविनः 


कहाते ह । 


, ॥। 
क [क] 7 


शाट्यायनिनः 


यह भी गगांदि यजन्त शास्य शब्द से यथिवोश्च (४।१।१०१) से 
फक्‌ होकर “शात्यायन' बना । पुनः सास्यायन शब्द से पूवेवतु णिनि 
एवं तद्विषता होकर शास्यायनिनः बन गया है । ठेतरेय शुभ्रादि 
दगन्त शब्द से इसी प्रकार सारे कायं होकर एेतरेयिणः की सिद्धि 
जान ॥ 


अथ पञ्चमाध्यायपरि शिष्टम्‌ 


परि किमिदम्भ्यां वो षः (५।२।४०) 


कियाच्‌ (कितने) 

किम्‌ अथंकद० (१।२।४५) आदि सव सूत्र ख्गकर 

किम्‌यु किमिदम्भ्यां वो घ्रः से वतुप्‌ प्रत्यय तथावतुप्‌केव 

किम्‌ सुवतुप्‌ को घ होकर, सुपो धातु (२४।७१) 

किम्‌ घतुप्‌ = घत्‌ पृवेवत्‌ अङ्क संज्ञा तथा श्रायनेयीनी० (५।१।२) से घ्‌ 
कोद्य होकर 

किम्‌ इय्‌ अत्‌ = किम्‌ इयत्‌ , हदकिमोरीश्की (६।३।८८) से किम्‌ को की 
आदेशा होकर 

की इयत्‌ यस्येति च (६।४।१४८) तद्धिताः (४।१।५६) 

क्‌ इयत्‌ = कियत्‌, क्दधित० (१।२।४६)से प्रातिपदिक संज्ञा तथा पृवैवत्‌ 
स्वादयुरपत्ति होकर । 
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कियत्‌ सु उगिदचां (७\९।७०) मिदचो (२।१।४६) सव॑नामस्वाने- 
(&।४८) से दीष होकर . 

कियान्‌ त्‌ स्‌ हल्ड्या० (६।१।६६) संयोगान्तस्य लोपः (८।२।२३) 
कियान्‌ बना, 

इसी प्रकार इयान्‌ (इतने) की सिद्धि मेँ इदम्‌ सु बदुप = इदम्‌ घन्‌ 
रहा । हदेकिभोरीश्की (६।२)८८) से इदम्‌ के स्थानम ईर्‌ आदेश 
श्रनेकाल्शित्‌० (१।१।५४) खगकर सारे इदम्‌ के स्थानम हुआ, सो 
ई +घत्‌ यर्दा पूवेवत्‌ घ्‌ कोइय्‌ होकर ई इय्‌ अन्‌, यस्येति च से 
ईश्‌ के ई का खोप होकर इयत्‌ रहा । अव ॒पूेवत्‌ ्वायुपत्ति 
सुमागम दीर्घादि होकर इयान्‌ बन गया ॥ 


क न कन 


= (¢ 
परि° अश्वेटुक्‌ (५।३।३०) 
प्राग्‌ वस्ति (राच दिशा रहताहै) 
प्र अचु भूवादयो घातोः, ऋविगपधकू्> (२।२।५६) से किन्‌ 
प्रत्यय होकर ॥ 
भ्र अछ्नवु किन्‌ अनिदितां हल० (कषीष२४) से अतुनासिक रोप, 
प्रजच. किन्‌ = व्‌ , वैरपृक्तस्य (६।९।६९) अपृक्त एकालपत्वयः (१।२।४१) 


प्रजच_ त्र्चतेश्चोपस्रङ्ख्यानम्‌ (वा० १६) इस वात्तिक से 
डीप्‌ 

भ्र अच्‌ डप्‌ यति मम्‌ (१।४।१८) अचः (६४१३८) से भसंज्ञक अच्‌ 
केञअकारोपददोकर) 


भ्रच्यू ई चौ (६।३।१३६) से पूवपद म्र को दीषे हभ, 

भ्राच ई = प्राची ङयाप्मातिपदिकात्‌ आदिं सब पूयवत्‌ खगकर डि विभक्ति 
आरै, 

प्राची ङि दिग्शव्देभ्यः सपतमीप्चमी> से अस्ताति प्रत्यय 

प्राची डि अस्ताति सुपो धातुप्रा (२।४।७१) आदिं खाकर 

प्राची अस्ताति अब अशचेलु्च से इसी अस्ताति का लुक हज, 

म्राची लुक्तद्धितलुकि (१।२।४९) से अस्ताति तद्धित का लुकं 
होने पर्‌ स्त्री प्रसयय ङीप्‌ का भी लुक्‌ होकर 
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प्राच्‌ पूर्ैवत्‌ स्वायुत्पत्ति होकर, तद्धितश्वासवंतिमक्ति 
(१।२।२७५) से अव्यय संज्ञा होकर अव्यव्यादाप्‌ सुपः 
(२४८२) से सु कालोप पद्‌ संज्ञा होकर कलां जशोन्ते 
(८।२।३€) से जश्त्व होकर 

प्राग्‌ वसति बना । 


इसी प्रकार सिद्धि पञ्चम्यन्त वा प्रथमान्त मेँ भी जानना ॥ 


क ॥, 
----* © » ~~ 


परि० तुश्छन्दसि (५।३।५९) 


करिष्ठः 
इदञ्‌ पूववत्‌ सब होकर तरन्‌ (३।२।१३५) से वन्‌ प्रत्यय हआ 
कुत पूवेवत्‌ सविधातु° (७।२।<)से गुण उरश्रपरः (१।१।५०) 
कत तुश्छन्दसि; च्तिश्चायने तमविष्ठनौ, से प्रकपै विवक्षा में 


दन्‌ प्रत्यय आया, 
कत्ते इन्‌ तुरिषठमेवस्ु (६।४।१५४) से इन परे रहते ठ का ोष 


हआ 
कर. इछ = करि, छृत्तद्धित० (१।२)४६) आदि खाकर पूर्वत्‌ स्वादयुतपत्ति 
होकर रुत्व विसगं 
करिष्ठः बना। 


पितत ज नन 


दोहीयसी 

दुह. ठन्‌ पूववत्‌ कायं होकर, एगन्तलपू (५।३।८६) से गुण 
दोह ठ ददेषातोषः (८।२।२२) सषस्तथोर्घोऽषः (८।२।४०) 
दोघ्‌ शु ऋन्नेभ्यो जप्‌ (६।१।५) सियाम्‌ (४।९।३) 
दोष्‌ छ डीप्‌ = ई, फलां जरृकि (८।४।५२) इको थरबि (६।१ ७४) 
दोग्‌ धर ई = दोग्ध्री, पूवेवत्‌ इष्ठन्‌ होकर 
दोग्ध्री हंयसुन्‌, पूषेबत्‌ वृस्षठिमेयस्सु से द (धरी) लेप, ठृके लोप 

होने पर, जिस दको मानकर ह्‌. को घत्वादि हये थे बह 
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मी निमित्तं के हट जाने पर हट गये सो ह ` दी रदा 
दोह. ईयसुन्‌ = श्यस्‌ ,, पुनः उगितश्च (४।९।६) से डप्‌ होकर 
दोदीयस्‌ ष्‌ = ई पूववत्‌ सु आकर, हल्डथादि खेप हभ 
दोहीयसी बना। 


-:°- 


परि० अव्यय० (५।३।७१) 
एहि 
आङ्‌ पुैक इरा धातु के खोट्‌ खकार प्रथम पुरषं एकवचन का यह६ 
रूप है ! सिप्‌ को सेहलौपिच (३।४।८५) से हि तथा शप्‌ का चरद्भ्यः 
शपः (२४५२) से लुक्‌ होकर आ इ हि' रहा आद्‌ गुखः (३।१।८४) से 
गुण एकादेश होकर एटि वना । तत्पश्चात्‌ रकृत सतर से~इ से पू 
अकच्‌ होकर एकि बना ॥ इसी प्रकार अद धालु से अद्धकि भें जानं ॥ 


---* ¢ -- 


परि० नीतो च तवक्तात्‌ (५।३।७७) 
धानः 
धानकाः- यद्य धानक मे धान्याथ॑क धान शब्द से क प्रत्यय हज 
हे । कु वैयाकरण लखाजा = खीर वाचक स्तरीटिङ्ग धाना शब्द्‌ सेक 
प्रत्यय मानते ह । उनके सत मे केऽणः (५४।१३) से, हस्व हं 
जाता द | कवित्‌ स्वाथिका अपि प्रकतितो लिक्घवचनान्यतिवततनते इस 
परिभाषालसार स्वार्थिक प्रत्यय दने पर भी प्लिङ्ग म प्रयाग होता है ॥ 


1) ॥ ॥ 
न= 


परि० समासान्ताः (५।४।६८) 


राज्ञः समीपम उपराज (राजा ऊ सर्माप) 
उप सु राजन्‌ उस्‌ पूवैवत्‌ उपकुम्भम्‌ के समान समीपाथं में 
अव्ययीभाव समासादि दोकर । 


१. इसमे प्रमाण निमित्तापाये नेमितिकस्याप्यपायः यह्‌ वेयाकरणो का 
प्रसिद्रं वचन है ॥ 
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उपराजन्‌ श्रनश्र १(५।४।१०८) से समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
होकर 

उपराजन्‌ टच्‌ पूैवत्‌ सु आकर 

उपराजन्‌ अ सु यत्रि भम्‌ (१।४।१८) स्य॒ (&। १२६) नस्तद्धिते 
(६।४।१४४) से टि भाग का खोप होकर ` 


उपराज्‌ अ सु, अव्ययीभाव संज्ञा उपराजकी तो हेही, किन्तुरच्‌ 
प्रत्यय के समास के अवयव होने के कारण रच्‌ सहित 
उपराज अव्ययीभाव कहलाया । अतः नाव्य्यामावादत्ते 
(२।४।८३) से अकारान्त अव्ययीभाव मानकर सु को 


अम्‌ हो गया। 
उपराज अम्‌ अमि पूः (६।१।१०२) से पूर्वरूप होकर 
उपराजम्‌ बना | 


राजु अधिङत्य अधिराजम्‌ में विभक्तथरथं म समास होकर सष 
सव काय पूववत्‌ हुआ है । टच्‌ को समास का अवयव मानने से 
पूववत्‌ दी छाम हे ॥ 


द्रे पुरौ समाहते = द्विपुरी 


दवि ओ पुर. ओ. तदिताथोत्तर० (२।१।५०) से समास तथा २। ४।७१ 
विभक्ति लुक्‌ होकर, 


द्विर्‌ ऋवूरन्पूःपथा० (५।४।७४) से समासान्तभः प्रत्यय हुआ, 

द्वपुर्‌ अ ऊत्तदित० (१।२४६) अ के समासान्त , अथात्‌ 
विपुर काही भाग माने जाने से द्विपुर्‌ अ इतना 
भाग द्विगुसंज्ञक काया तो द्विगोः (४।१।२१) से 
अकारान्त द्रु संज्ञक मानकर ढीप्‌ हु 


द्विपुर डीप्‌ सु, हल्ड्थादिं खोप होकर 
द्विषुरी बना। 
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यदि “अः प्रत्यय समास का अवयव न होता, तो द्िपुर्‌ के 
अकारान्त न होने से डीप्‌ प्रत्यय न होता । 
इसी प्रकार च्रिपुरी मे समञ्चं । 


[1 रि 


कोशश्च निषच्च = कोश्चनिषदिनी 
कोश सु निषत्‌ सु, चाथ दरन््रः (सेस२6) सुपो पारु (४1७: ) 
कोशनिषद्‌ दरन््राचुदषहा० (५।४।१०६) से समासान्त टच्‌ प्रस्यय 
| हुआ 
कोशनिषदू टच्‌ , टच्‌ के समासान्त होने से कोशनिषद्‌ अ' इतना भाग 
न्दरं संज्ञक हआ, सो अकारान्त इन्द्र॒ संज्ञक मानकर 

्र्धोपरतापगर्यात्‌० (५।२।१२८) से इनि प्रत्यय हो गया 
कोरशनिषद्‌ इनि = इन्‌ कत्तद्धित० (१।२।४६) ऋन्नेभ्यो अप्‌ (४।१।५) 
कोशनिषदिन्‌ ङीप = ई सु, पूवेवत्‌ होकर 
कोशनिषदिनी बना । 

इसी प्रकार खक्‌ च खक्‌ च सक्ूत्वचिनी मे भी जानं ॥ 


ण्म टकम के 


विगता धूर्यस्य = विधुरः 


विसु धुर सु बहुव्रीहि समास करके सुपो धातु (२।४।५१) 

विर्‌  ऋकपूरन्धूः° (५)४७४) से अ प्रत्यय 

विधुर्‌ अ अ के समासान्त होने से विधुर. अ' इतना भाग बहुव्रीहि 
संज्ञक हआ, सो बहु्रीहयौ भ (६।२१) से पू्ेषद्‌ 
्रकरतिस्वर प्राप हआ, सो निपाता आधुदात्ताः (पिट्‌ ७६.) 
से “विः उदात्त हआ, अगे श्रनुदात्तं पदमेकवजं्‌ 
(६ १।१५२) से शेष॒ निघात तथा उदात्तादनुदा- 
(८1४६५) से स्वरित होकर एकश्रुति कायं हुआ । 

विधुरः बना । 

यदि यह्‌ “अः प्रत्यय समासान्त न होता तो आचुदात्तशथ (३।१।३) 
से अ प्रस्यय का आचुदात्त खर होता, उसके सतिरिष्ट होने से विधुर 
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से उसका दही होता }अव समासकादही भागदहयो जने से प्रत्यय का 
प्रथक्‌ स्वर नहीं खगा ॥ 
€ 1 1 >$ 
इसी प्रकार प्रगता धूयस्य, प्रधुर्‌: में जाने ॥ 


उच्चैधूरस्य = उचै रः यदौ मी पूवैवत्‌ बहुव्रीहि समास होकर 
अ प्रत्यय समासान्त (५।४।६८) हुआ, सो समास का अवयव होने से 
बहूव्रीह्लौ अकृत्या (६।२।१) से पूवेपदप्रकृति स्वर दहने के कारण 
फिषो.ऽन्तोदात्तः (किद्‌ ?) से फेकार उदात्त हआ, शेष पू्वैवत्‌ जाने । 

यदि अ प्रत्यय समासान्त न होता तो बहु प्रस्यय स्वर से उदात्त 
होता ओर उसी का स्वर प्रधान होता । अव बहुव्रीहि का ही भाग माना 
जाने से एेखा नहीं हआ ॥ 


परि° तत्पुरूषस्या० (५।४।८६) 
द्व्यङ्गुलम्‌ (दो अङग) 


ट चाम्‌ अङ्गु खी च ठेसा विग्रह करके पहटे दि तथा अङ्गुि 
शब्द का कमधार्य तसखपुरुष (१।२।४२) समास किया । तत्पश्चात्‌ 
दर यङ्गुट शब्द्‌ से द्रयडगुठी प्रमाणमस्य ठेसा विग्रह करके प्रमारो 
दयस्तज्‌= (५।२।२७) से मात्रच प्रत्यय हभ, द्भ यङ्गुछि मात्रच्‌ इस 
अवस्था में ्रमाखे ल द्िगोनित्यम्‌(बा० ५।२।३७) इस वात्तिक से माच्च 
कारोपं ह्यो गया, तव प्रकृत सूत्र से अच्‌ प्रत्यय होकर यस्येति च 
(।४।१४८) से अङ्गुठि के इकार का लोप होकर द्थङ्गुल अच्‌ सु 
दयङगुरम्‌ बना ॥ ज्यङ्गुलम्‌ आदि भी इसी प्रकार जाने । निरयङ्गुखम्‌ 
(जिसके डंगढी नदीं हे) अस्यज्गुलप्‌ (जिसकी अधिक दँगदी हु) 
मे समास कुगतिप्रादयः (२।२।१८) से होकर रोष इसी प्रकार सव मे जाने ॥ 
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लाल कपूर टृ अमृतसर 


का 
सुन्दर सस्ता ओर प्रामाणिक प्रकाशन 


ऋषि दयानन्द कृत-युर्वदभाष्यव्रिवरण 

यह ततं ददानत पत यमु माध्य प्रम ५: अण्या धो 

[विन द्विीयरिरणा + | दुमा मदि क दतरा स॑ मिन्नत कर 
तेरयार या सथा] सादौ पिभ, अदर मष्टान प्रदम 
विद्वान श्रीपं अदादूननी जिद्ययु करुन (ववसणाट | यवना, शन, 
पपार, स्वर प्रादध्या, सा प्रमाणा स क्रदि भाष्य नि पुष य सायण 
महीधर माच्या फ (र्मा दिग्दृत्यं ठम वन्धकी विक्षताः | 
प्रन मस्म 14. प्रप्र ममि ४, जिम उपयक 
विया त गत्सीर पीरि आपु ववक्‌ | मन्व २ पण्ड त ५५५ 
२“ - ^ पतौ उपल रम पपर पर्‌ गत प्रकर गन्द ददाम दूषा 
गयो | राधि पसन द्ितीय सोदर मुत्ये स्मन मार 


मह यान्कुत नसक्त हि सीभाप्यमहित 
तथार्षं श्रीपं भप्त मी 





आमसमात पप्र विक हवाल प भयकचमी एस भाष्य 
118, ' | {ग मोध्यम सिम्म ी अनक प्रास्थर्या कीच { "र 
मम स्वादययाङ | र मापा क मध्यमस्‌ निस्त कमर्‌ च 
४५ नृय ४4; | यष गन्धम्‌ वा हदु "लसन पुर्‌ शदमुभम्‌ ५ प्र 
पुता धज ४। भृत्य ५.५.२२ 


अष्राध्यायी-भाष्यं 
वह श्रौ पः ्द्दूननी विजाम्‌| 
श्ठाध्यामी य यह तयाम कऋपि दयानन्यू-निदिष प्रमथमानं 
पटितत्य स्पूं अङ्ना पर प्ररत दानी ४ श्री जिक्नारुनी नै 


५७६ 


पाणिनीय व्याकरण का अध्यापन ऋषि-निर्दिष्ट प्रणारी से दी जीवन 
भर किया } ४५ वषे के सुदीघं कार के अध्यापन सम्बन्धी अनुभवो के 
आधार पर यह्‌ अत्यन्त सरङ व्याख्या ल्ली गई है । इस व्याख्या में 
क्रमशः सूत्र के पदच्छेद-विभक्ति-समास-अनुचृत्ति-अर्थ-उदाहरण पदे 
संस्कृत मे च्वि हँ । तवप्चात्‌ हिन्दी मे उनका स्पष्टीकरण किया गया 
है । उदाहरणा की साधनिका अन्तमं परिशिष्टमेदी गईदहै। इस 
अदभुत भरन्थ के ग्रकारित हो जाने से अष्टाध्यायी-क्रम से पाणिनीय 
ठ्याकरण का अध्ययन अध्यापन सर्वैथा सुगम हो गया है । 

प्रथम भाग मूल्य १२-०० द्वितीय भाग १<-०० तृतीयभाग १९६६ 
के अन्त तक प्रकाशित दोगा । 


श्रीमद्‌ बाल्मीकि-रामायण हिन्दी अवाद्‌ सहित 


श्रीमद्‌ बाल्मीकि-रामायण का हिन्दी अनुवाद, जो मशः वेदवाणी 
में भरकारित हो रहा हे, अव प्रथक्‌ पुस्तकाकार मे भी खलम हे । यह 
पुस्तक २८ पौण्ड के बदिया कागज पर सुन्दर टादप मे मुद्रित है । 
वाल्मीकिं रामायण के प्रक्षिप्र छेको बा शछोकांशो को भिन्न टाइप में 
छापा गया है तथा उन पर प्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री पं अखिखनन्दजी 
सरिया ने संक्िप्र टिप्पणि्यौँ दी दै । हिन्दी अनुबाद के पढ़ने से उपयुक्त 
पण्डितजी के रामायण विषयक अगाध पाण्डित्य एवं व्यापक दृष्टि का 
पता सहज ही टग जाता है । यह पुस्तक रामायण के विष्य मेँ एक 
नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है } एक बार अवश्य पदं । 

अयोध्याकाण्ड--२-५० अरण्य-किंष्किन्धाकाण्ड-- ४-५० 
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